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१सती ग्राहयों मे निवेदन है कि पिशेषाना 
के ऊपर के रेपर फो संभाल करू रखें था उस पर 
लिया ग्राहक नम्बर तथा पोए्)ठ जाफिस छा नम्गर 
उस विश्येषाक के ठाइटिल के पृष्ठ २ पर नोट करने। 

२--भविष्य में पत्र न्यवहार करते समय थपना ग्राहक 
नम्बर पत्र में अवश्य लिख दिया करें 

३--कओोई भी अइ, मिलने पर देख लिया फरें कि उससे 
गहिले मास का जड़ मिला है या नहीं । न मिला हो 
तो पोस्ट आफिस में तलाण करें और उसके उत्तर 
के साथ हमको लिसे । पोस्ट व्यय के लिये १० न पे 
का टिउट साथ भेजे । 

प्‌. वन्वतरि के नवीन ग्राहक बनाने का अवश्य प्रयत्न 
करे । 

४नञप्यान रहे, यह विशेषाक फरवरी--मार्च २ माह का 
भ्दवू है। 
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धन्वन्तरि के पाठक बनौपषधि-विज्येपाक के चार भाग पहिले प्राप्त कर चुके है उसी का 
पराचवा भाग आपके हाथो समपित करते हुए हमको प्रसन्‍्तता है । आशा है वनोपधि-विपयक शेप 
साहित्य आगामी छठे भाग में पूरा हो सकेगा। इस साहित्य के पूर्ण होने पर यह साहित्य आयुर्वेद 
चिकित्सकों के लिए अनमोल निधि प्रमाणित होगी यह हमारी निश्चित धारणा हे । 

इस बार भी पूर्ण प्रयत्त करने पर हम विशेषाक समय पर प्रकाशित करने में असमर्थ रहे 
है । इस बार विशेषाक पहिले से २ हजार अधिक छापा गया है लेकिन नवीन ग्राहक जिस गति से बन 
रहे है उसको देखते हुए यह विशेषाक वर्ष के अन्त से पूर्व ही समाप्त होजाना निव्चय जान पड़ता है 
अस्तु, वैद्य समाज से निवेदन हूं कि जो भी इस उत्तम साहित्य को प्राप्त करना चाहे थे शीघ्र ग्राहक 
बनकर विशेषाक प्राप्त कर ले । 

बनौपबि-विशज्येपाक का प्रथम भाग तीरारी वार छापा गया हु, द्वितीय भाग भी दुबारा 
छापा पारहा हैं| तीसरे भाग की भी 'थोडी प्रतिया शेप है। इन विशेषाकों की बटती हुई माग इस 
साहित्य की महान उपयोगिता का ज्वलन्त प्रमाण हैं । चारो भागो का विवरण टाइटिल के चीथे पृष्ठ 
पर दिया गया है। जिनके पास जो भाग,न हो उत्तको वह भाग तुरन्त मवा लेना चाहिए। 


पचस भाग का २|३ भाग स्वर्गीय श्री प० क्ृष्णप्रसाद जी त्रिवेदी का लिया हुआ हे । 
शेप भाग को श्री महात्मा उदयलाल जी ने लिखा है । यह कसा ह इसका निर्णय पाठक करें तया 
अपने ब्रिचार हमकी सूचित करे । जो विद्वान आगामी भाग को अधिक विस्तृत तथा उपयोगी लिखने 
की क्षमता रखते हो वे तुरन्ध हमसे पार-त्यवहोंद्र करने की कृपा करे । है 


रु 
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बनौपधि-विभेषाक के समान ही अब हम चिकित्सा-विज्येषाक कई भागों में प्रकाशित 
करने की योजना बना चुक्रे हें। इसमे सभी रोगो का ऋ्रमण वर्णन होगा, आयुर्वेदिक सफल चिकित्स ॥ 
विधि होगी तथा साथ ही एलोपेथिक, यूनानी तथा होमियोपैथिक चिकित्सा भी यथा स्थान प्रकाशित 
की जायगी। यह साहित्य सरल भाषा में सभी के समझते योग्य लिखा जा रहा है। यह चिकित्सा 
साहित्य भी ५या ६ विशाल विशेषाकों मे पूर्ण होगा। इन विभेपाको से वैद्य-समाज तथा 


आयुर्वेद प्रेमी गृहस्थ सदेव लाभान्वित होगे तथा वनौपधि विशेषाकों से अधिक ये विश्षेपाक 
उपयोगी प्रमाणित होगे । इसकी विस्तृत सूचना आगामी अक मे प्रकाशित करेगे । 


वर्ष १९६८ के लघु विशेपाक “गृह वस्तु चिकित्साक'” को पाठकों ने अत्यधिक पसंद किया 
है । इस वर्ष हम “संक्स-विभेषाक' प्रकाणित करने की व्यवस्था कर रहे है तथा हमको विश्वास हे कि 
पाठक इस विशेषाक को भी अवश्य पसद करेगे । “गृह वस्तु चिकित्साक” मे प्रकाशनार्थ लेख बहत 
अधिक प्राप्त हुए थे । आवबे से अधिक अप्रकाणित रसे है । उनमे से उत्तमोत्तम लेख आगामी श्रको में 
क्रमश. प्रकाशित किए जायेंगे । 


ब्पाठकों से निवेदन-- 


धन्वन्तरि के पाठकों से निवेदन है कि वे धन्वन्तरि के नवीन ग्राहक बनाकर हमारा 
उत्साह बढावे । जितने अधिक ग्राहक हो जायेंगे उतना ही अधिक उपयोगी साहित्य हम प्र काशित 
करने मे सफल हो सफेगे । 


>लेखकों से- 


“घन्वन्तरि” को उपयोगी बनाने मे अनुभवी आयुर्वेद विद्वानों तथा सम्माननीष लेखकों 

का सहयोग हमको सदेव मिलता रहा है। लेखको के कृपापूर्ण सहयोग के आधार पर ही हम वेद्य 
६०० शक, 2 है 

समाज की जो सेवा वन पडती है कर रहे है तथा हमको विश्वास है कि विद्वान लेखको का अधिका- 


प्रिक सहयोग भविष्य में भी अवश्य मिलता रहेंगा। अस्तु, लेखको से भी हम प्रार्थना करते ह कि 


धन्वन्तरि में प्रकाननार्व अपने अनुभवपूर्ण उत्तमोत्तम लेख अवच्य भेजते रह साथ ही धन्चन्तरि को 
अधिक उपगोगी बनाने के लिये अपने सु क्वाव भी देते रहे 
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स्त्रियों के लिये गर्भाशय 
से सम्बन्धित विकारों में 
यह विशेषत, उपयुक्त है। 
स्त्रियों के प्रदर व मन्द 
ज्वर, रक्ताधिक्यता, अग्ति- 
माद्य आदि विकारों को 
दूर करती हे। “धन्वन्तरि 
स्त्रीसुधा! से गर्भाशय को 
शुद्धि होती है और गर्भाशय 
की विक्लृति नष्ठ होती है । 
तथा मासिकधर्म की विक्ृति 
से होने बाले अग्तिमाद्च, संद 
ज्वर इत्यादि विकारों में 
भी धन्वन्तरि स्त्रीसुवा 
ये लाभ होता है। 
जय 
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वबष १९७०० 
'धन्वन्तरि' मुफ्त मगावें 
धन्वन्तरि के जो भी ग्रोहक 


(१) १ अप्रैल १६६९ से ३० नवम्बर १९६९ तक 
(२) धस्वन्तरि कार्यालय द्वारा निर्मित औपधिया 
(३) धन्वन्तरि कार्यालय विजयगट (अलीगढ) से 
(४) १ बार में १४१ रु० की 
या २ बार में १७१) की 
या शवार मे २०१) की 
मांगा लेगे, उनको वर्ष १६७० में धन्वन्तरि मुफ्त 


ह॒ दिया जायगा । 
कैनियमों को भलीप्रकार समझ लीजियेगा। 
हक १--वर्ष १९६९ में जो 'घन्वन्तरि' के ग्राहक हैं वही सज्जन 
उपगुंक्त विज्ञप्ति के अनुसार ओऔषधिया मगाकर बपे १९७० में धन्वन्तरि 
मुपत प्राप्त कर सकेंगे । 

२--जो सज्जन “धन्वन्तरि” के ग्राहक नही वन सके हैं और 
१ मां १९६६ के वाद औषधिया मगाकर उपयु क्त नियम की पूर्ति करदी 


है तो वे ३० नवम्बर १६६६ से पहिले ही वर्ष १६६६ के लिये धन्वन्तरि 
ग्राहक बनकर वर्ष १६७० मे धन्वन्तरि मुफ्त प्राप्त कर सकेंगे । 
३--इसके पृष्ठ पर एक तालिका छपी है उसे भरकर १५ 
दिसम्बर १६६६ से पहले पहलें जब भी नियमो की पू्ि होजाय कार्यालय 
को भेजना आवश्यक होगा ॥तालिका मिलने पर उसकी जाच करके नियमों 
की पूति हो गई है तो आपका पता वर्ष १६७० के निशुल्क ग्राहको मे 
लिखकर आपको सूचना दी जायगी । 
४---१ अप्रैल १६६९ के पहले के या ३० नवम्बर १६६९ 
के बाद के बिलो पर यह रियायत कदापि नही दी जायगी । 
ु ५---जो सज्जन इसके पृष्ठ पर छपी तालिका भर कर १५ 
दिसम्बर १९६९ से पहले पहले भेज देंगे उनको ही [उक्त नियमों की 


पूर्ति होने पर|वर्ष १९७० में धन्वन्तरि मुफ्त दिया जा सकेगा। बज 
तालिका [फार्म] भरकर भेजना न भूलें । 














तालि का 


जो १५ दिसम्बर १९६६ से पहिले-पहिलते 
भेजनी होगी 
(छ 
श्री व्यवस्वापक--- 


घन्वन्तरि कार्यालय 
विजयगढ जिला अलीगढ़ 


सता 35. 


जापकी विश्वप्ति के अनुसार मै-- तीनो मे से जो दो अनाव- 
१ बार में १४१ ०० को मु हि 
हि ब्यक हो उन्हे काट दीजियेगा 
श्थबार भें १७१ ०० की हे 
३ वार मे २०१०० की 


ओपधिया मगा चुका हू जिसका विवरण नीचे लिखा है। अपने यहा जाच करके मेरा पता 
वर्ष १९७० के नि युल्क ग्राहक रजिस्टर में लिख लें और ग्राहक सस्या की सूचना दें। 








-७-७८ए राणा नानक कक दिल कई 
दिनाक. ओपधियो नी? पी० 
बिल के छुडाने की। विवरण 
ले 


का मूल्य | तारीख 
मा 

प्रथम वार 

द्वितीय बार 

तृतीय बार 


ना हं्रप:ज+----ा... || 


भेरा पुरा पता 


०0 ०५०७ 


# कक # ७ 


मा०ए सरया 


ु क् रस क्‍ 
5 घनन्‍वन्तार क्न 
फ्े ; 
तीन अनमोल तथा अल्युपयोगी विशेषांक 


हुर चिकित्सक को, हर आयुर्वेद प्रेमी को तथा हर स्वास्थ्य प्रंमी को इन विशषांको 


को अकय संग्रह करना चाहिये । 
पह७४८5-० 


पुरुषरोगांक-- विजेषाक में पुरुपो के विशेष रोग--वीयें रोग, नामर्दी, स्वप्नदोष, शीघ्र पतन, शुक्रतारल्य, 


प्रमेह, मधुमेह, उपदण, पुयमेह, अण्डकोप वृद्धि, आदि-आदि का विस्तृत सचित्र वर्णन, 
विस्तृत एवं सफल आयुर्वेदिक चिकित्सा दी है | साथ ही सभी पुरुपरोगों की एलोपैथिक, 
प्राकृतिक तथा होमियोपैयिक चिकित्सा भी दी गई है। इस विभेषाक को पाठक्ो तथा वैद्यो ने 
धन्वन्तरि के पूर्व प्रकाशित सभी विशेषाकों से अधिक पसद किया हे । इसकी थोडी प्रतिया शेप है । 
मूल्य ८-५० कमीशन कम करके ६३७ होगा । समाप्त होने पर ह्वितीय सस्करण का 
मूत्य वढ जायगा । * 


नारो रोगाक--इस विशेषाक मे सम्पूर्ण स्त्री रोगो--नारी जननेन्द्रिय रचना, आतंव, ऋतुकालचर्या, स्त्री- 


सेग परीक्षा, आरतंव विक्ृति, प्रदर रोग, योपापस्मार, योनिव्यापद, वन्धत्व, गर्भपात एवं गर्भश्राव 
पुसवन एव गर्भ विकास, गर्भावस्‍था के रोग, प्रसूत ज्वर, मककल शूल, अबु द, रक्तगुल्म गर्भाशय शोथ, 
योनिकण्डू, सोम रोग, सतत रचना एवं स्तन रोग, उपदण-फिरज्भ, स्त्रियो के लिये व्यायाम, ड्च्छिति 
सन्‍्तान आदि-आादि २६ प्रकरणों मे विस्तृत विवरण, सफल चिकित्सा विधि तथा अनुभूत प्रयोगी 
का उपयोगी सग्रह प्रकाशित किया गया है। प्रथम सस्करण उसी वर्ष समाप्त हो गया था। द्वितीय 


सस्करण भी समाप्त होने वाला हैं । मूल्य १० ०० कमीदान कम करके ७ ५० 


शिक्षु रोगांक--इस विश्षेपाक में सम्पूर्ण वाल रोगो-णिशु एवं उसका गर्भाशय स्थित जीवन, प्रसवोपरात 


5 


शिशु परिचर्या, नवजात शिशु पोषण, शिशु पोषण, शिशुुरोग परीक्षा, वालग्रह, दन्तोद्भेद क्रम, 
पाचन विकार, अस्थि विकार, बालशोप [सूखा], कर्ण रोग, वालको की खासी, कृमिरोग, गुद्रोग 
रोहिणी [डिपफ्थेरिया |, शीर्षाम्वु, गले के रोग, मौक्तिक [मोतीभला ], मसूरिका, शीतला, लघु 
मसूरिका [खसरा] पित्ती उछलना,फिरग, मिट्टीखाता और उससे होने वाले रोग, प्रशीताद [स्कर्वी |, 
हकलाना, तुतलाना, यकृत्‌-लीहा वृद्धि, दैशवीय अद्भूघात, वाल-न्यूमोतिया, नेत्नरोग आदि ३४५ 


प्रकरणों मे विस्तृत वर्णन सफल चिकित्सा विधि तथा उत्तमोत्तम सरल प्रयोग सम्रह दिये है । 
प्रथम सस्करण थोडा ही शेप है । म० ८-३० कमीशन कम करके ६.३७ 


तीनो विद्ेषाकों का म,ल्य कमीशन कम करके २७ २५ होता है लेकिन |तीनो विशेषाको को एक साथ 


सगाने पर रियायती म,ल्य १८ ५० होगा । पीष्ठव्यय तीनो विशेषाकी परु ३२५ पृथक्‌। कुंच 
२१७५ मनियार्डर से भेजकर तीनो विद्येपाक प्राप्त करले । 


नोट--घन्वन्तरि के अन्य प्राप्य विशेषाको का विवरण इस विजेषाक के अन्त मे लगी सूची मे देखलें। 


पता--प्रवमतरि कायलियं, विनयगढ़ अबगढ़ 


धंमत्ारि बोध विशियाफ १६६६ 


(8० उढ कक पाकाअ-+०+प अकफपा न कलकेआऊक+कपाल्‍कक-अऊक०+न+ फमानकल २५ आरथ-कफाने न. ३०ककी पी 7८. उपफाजापकत उनकी पा. अधआए-क १३ क-.कड३.2क अरे करत. >क-%+ अन्‍मीननमी अखथ »| बम भी. कल करे जे. 3 +क>जज, कसर“नक आ80+“स्फमकाध्फ, के /ढ भटन्‍थ- 
कप नका नामक काकन पाकर कि कक के ककति री... फनाफाककरतकान करनी जा काका पकफ्क जा 


कट 


कल का संसार! 
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जी 
घर हिय 
है रन 
लक कप न हा 
८०२ ह। हर हर 
ब्द् 
3 ्ज 
$ 
४.0, 


ड़ € हि ड्ै ला मंशिप्क जा 
7. ६) आज का जागरूक मस्तिप्क पैसे. कट 
इवगफेम राज्यों की कल्पना नहीं करता, जो (222 डा 
आपस में ही लड़ते हों, बल्कि वह ४2 * 


(5 92 है 
छावीन राज्यों के एक ऐसे संघ 60 
की चाहत रखता हे, जिसमें ह 


60000 
५४५ ६5 (४ 


सभी राज्य एक दूसरे पर निर्भर &8# 
&दों। यह सपना प्रूरा होने में, हो (& 
सकता है, एक घड़ा अरसा लग 

जाये | में अपने देश के लिये ऐसी है 


[६ 
कोड बडी घात महीं कहना चाहता। छल! 
१ कोई ४, (५, य 0 
शेक्सि, भें इतना कहना कोई अनुचित छप्0 
है| (! ५ 


] 2 । 
नहीं समझता पि हमें केवल स्वतंत्रता "६ ॥ 
4, पजाय अन्तर्राष्ट्रीय निर्भरता के लिये हु ० 

- स्वाद तलेयार रखना चाहिये । 


का. 8०... पक >ब ३ अजय न 





अतरअभयाा कक 
जी /07 | 8 
980॥| 
छात्रा एछाछड॥पा 
00272,8589 
8६8 22 970 
महात्ता 
गार्यी | 
एम्मगत़ाद्दा 
जद्तूवर 2:88 ले 
ए्ररवर २2.097 





एलोपेथिक जगत में आयुर्वेद की धूम मचाने वाले 
निश्चित गुणकारी मारत॑ण्ड, आयुर्वेदिक इंजेक्शन्स 
आइये ! जरा इनके फार्मू लों का सुक्ष्म निरीक्षण करे 
. लोक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक जड़ी-बुटियों के क्रियाशील तत्वों के साथ साथ इनमे अत्याधुनिक एलोपशिक 
दवाओं की सात्रा ब्रिटिश फा्सकोपिया (8. 7.) और इण्डियन फार्मकोषिया (! ? ) के निर्देशानुसार सिलाई 
गई हैं। इसलिए ये स्थाई लाभप्रद और तत्काल प्रभावकारी होते हैं । २१ वर्षों से हजारो चिकित्सकों द्वारा लाखो 
रोगियों पर परीक्षित और प्रद्ंसित थे परम विश्यस्त इजेक्शन सरकारी लाइसेंस के अन्तर्गत फार्मेंस्पुटिकल्स 
इन्जीसियरों और फीमिस्टो की देख रेख में, लाखो रुपयों को लागत से बनी एयररकण्डिशन्द लबोरेट्री मे बनाये 
जाते ह । एलोपथिक इब्जेक्शनों से ये अधिक गुणकारी होते है । 


है िीओक  अकक की 0, जेदजन | योग (0०॥ए०श्ाएग5 ) प्रत्येवा एम्पुल से मिधित संक्षिप्त रोग निर्देश । $ एम्पुल 





फा नाम दवाओं की माता ५» (70,098[0०॥5 ) ब्राध. मे ० 











क्लोबातवः | बृहिमवीन हाट्रोक्लोराइट थाई पी 05 प्रा. स्ट्रीवनीन | विश्वस्त् सपुन्यकता साशक हे | ६३८४ 
टाइड्रीयलोराहड जाई पी, 05 78. चीन वृक्ष | गरहठ, ६-६० 

कु सिम ग्मेदौव हाउट्रोक्नो या 30 गाह स्ट्रीवनीन हाइड्रोबली- | पेचिय, खूनी पेचिण, अतियार | ६०२८ १ 
“४ | राटए | शाह , अकंमूलस्वक ] 7प्रष्ट , बापू २ 03 गराह (दस्तो) भें आशुगुणकारी ६.५७ 
गिरपार | एंट्रोपित सल्फेट थाई पी 08] ग्राह गिरिबुटी 368 | सब प्रकार के बातिक थूलो मे | ५२८१ 
शाह , पारसीकयवानी 2 8] प्रा चमत्कारी | | २-५० 

तापीफर | रट्रोक्तीन हाइट्रोक्लोराइड आई पी ॥, शाह कटकारी | नजला, उन्फ्लूएज्जा, खासी मे | ६३८ १ 
2 ग्राष्ट बंसाका 2 7रा8 तुलसी 2 ग्रह ब्वसन और हृदय उत्तेजक हे 58 

निटोरित | क्योर प्रोमाजीन वी. पी 25 गराष्ट , सर्पगन्धा 4.5 गाए,, | मानसिक उत्तेजना, मनोविश्रम, ६५८ १ 
ब्रह्मी । 98 जटामामी 2 7 प्रलाप, उन्माद में २-५० 

प्रद्ारारी | क्लशियम सलुकोनेट आई पी 50 गञा8 प्रवाल 50 ए्रा8. | गर्भागयणोथ, रक्त प्रदर, ब्वेत | ६१८२ 
दशम्‌ू ल 2 आए , अशोक 2 गरा6 प्रदर नाथक दिव्य दवा ३-३० 

रासोत | सोडियम सेलोसीलेट आई पी 20 ॥78, लहसुन 260 | गठिया, सधि थोय, सधिक्रूल | ६५२ 
ग़रष्ट , रास्ता 5 84 ग्राष्ट , कुचला | 30 पट. ओर आमवात नाणक है । ६--०० 

सोमा | एड्रेनलीन हाइट्रोवलोराइड आई पी 0.5 शा , भारगी | दमा, श्वास केदौरे को तत्काल | ६»८ १ 
गए , बसाका ] ए्रा8,, कटठकारी 778 शमन करता है ३-३० 


स्पृतिदा | हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड आई. पी 04 गाए सर्पेगन्चा हिस्दी रिया, बच्चो के कमेडें ६८१ 
] गाष्ट , बच छाए , शसपुष्पी ] 78 ब्रह्यो । शाह (आक्षेप), म्रगी, प्रलाप मे ॥4४6 
एट्रोविच सतफेट आई पी 635 ग्रा्ठट, रासोन, 2 णाह्ध , | उदरशूल, नाडीशूल, हृदयशूल, | ८ ३ 


द्रुलान्तक 

हिंभु  पाष्ट , स्वर्ण वल्‍ली | गाह् समस्त वातिक शूलो में अब 

हृदसासृत स्ट्रीवनीन हाइट्रोक्लोराइड आई. पी | झाह निकोयामा- सर्वाज्जर्ग त्य, हृदयरतब्बता मे ५ ५० हे 
उठ वी पी. 250 ग्रा8 , अजु न 4 78 अद्वितोंय हृदयोत्तेजक। , 

हिरण्य | ऐेड्रेबलिन हाइड्रोक्लोराइड आई पी 05 गा8 इसफेड्रिन | दम्से के दौरे को तत्काल घमन कह, ४ 

हाइड्रोक्लोराइड भाई पी 0 शाष्टग, भारड्री ] छा8, | करता है। है २-५० 


बसाका 4 ॥९, कृष्ण तुलसी ] 798 
अपनी जौपनिन्पेटिका भें उन आशुगुणकारी एज्जेपशनों को सदेव रसिये । _ 
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८... (मे ० डातासत प्झु हर पथ 

डा० कौकचा के हिन्दी के अठुपन ग्रन्थ एल 
१०एलोपैथिक इंजेदशन चिकित्सा चचचीत चार्ट्स तथा एलोपैसिए इंजेदशव विश्वकतो: 

इस विश्वकोप मे ()आधुनिक शत्य विज्ञान, ( )उबटरी शालावय तस्त, (>एयोविक कौमाट शृत्य, 
छप्रसूति विज्ञान (मिडवाइफरो) (प्राररिमिक राहायता (फरट एट), ६)होग ससिग (रोगी-सेवा विनान), 
हकएम्पाउण्ठरी शिक्षा, ()एलोपैथिक गेटेरिया मेठिका, ()१एनाटोमी-फिजियालोजी (परोर रचना विनाव, घरीर 
किया विज्ञान), 6 सिंग कला (मरहम-पद्टी करने की सचित्र विधिया तथा ूसिंग में काम बाने वादे कद दर्ग न 
योग), €ुप्रेविटत्ष आफ मेडिसव (चिकित्सा विज्ञान), (_विप विज्ञांग ('क्राम विज्ञान (काम घारत तथा परिवार 
नियोजन] आदि वैज्ञानिक विषयो का नये ढग रे चार्टो और चिनो के रूप में रारल हिन्दी मे वर्णन किया गया है। 

(३ यदि आप इस्ज क्शन लगाना और बनाना सीसना चाहते है तो इसमे बहुमूरय चिमा की सहायता ये 
आप घर बैठे इजेवशन लगाना जौर बनाना सीस जायेगे । यदि जाप एज वशन लगाते है तो इसके होने से लापकों 

कई सी नये-नये इजेंवशनो का विशेष ज्ञान हो सकेगा | ( )इसके अलावा इसमे नगे-पुराने, सब प्रकार के, का तो 
रोगों बी अपट्डेट इजेवशनों द्वारा सफत चिकित्सा का चार्टा के रुप मे वणव किया गया 6 । 

(नाना प्रकार के इजवशनों के छगाने रो होने वाले विपेल विकारो को किस प्रकार हर किवा जा सकता 
है । यह बात फिसी भी पुस्तक में नही है । 2० “कोकचा” ने हिन्दी मे पहली बार ६स चीज पर सुलकर तिका है। 
सात सो के लगभग चार्टो और चित्रों से सजी, बडे आकार की सजिल्द पुरतक का मुर॒य केबल ८ रपये, टाक र'ने अलग । 
३५ अह्ृणि बात्स्णायन के पन्न बयरक्ो के नास, कामसूत्र नवचीत सांस, कासविज्ञात विध्यफोए 

इस पुस्तक के तीन सण्ठ हूं। तीनो खण्डी में कई दर्जन अध्याय तथा भाग हे । 

(0) “पहले खण्ड” मे मह॒पि वात्स्थायन के कई दर्जन पत्र है । इस पन्नों में यीन विज्ञान (क्वराम घारव) 
की सैकड़ो गूढ समरयाओ, यीवन के रहरयो और पेचीदा बातो को, खुलासा और खूब सोलकर समझाया गया है । 

(पुस्तक के तीसरे खण्ठ में, सृष्टि के शुरू से लेकर १९६६ तक की हुई “क्राम विज्ञान की एशिया 
अफ्रीका और यूरोप मे हुई एक हजार से ऊपर वैज्ञानिक खोजो का पूर्ण विवरण दिया गया है। विज्ञात के प्रझाध्ष से 
पुराने फोकयारत की गलत बातो को ओर हजारो-लाखो सालो से चली जा रही गलतफहमियों पो दूर किया है । 

(.)/पुरुषो/ बीर “रित्रयों” को सताने वाले सव प्रकार के गुप्त रोगी का परिचय, निदान तथा उनका 
धायुर्दे दिक, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा जौर एतोप॑थिक का भाधुनिक पेटेण्ट इलाज चार्टों के रूप मे दिया गया हे! 

कई सी चाटो तथा दुलेभ चित्रो वाली पचिल्द पुस्तक-रत्त का मूल्य केवल ८००॥ उाक रा तंग 

३, एलोपथिक पेठेण्ठ चिकित्सा नवनीत चाठस तथा एलोपथिक पेठेण्ठ चिकित्सा विश्वक्रोष 
है लक गा से है ३ पा में पुरानी जौर बस्द हो जाने धायी दवाइयों को निकाछ 
नेग की पौन सी दवा सबसे सस्ती और पौन सी दवा सबसे गहणा है। कस वर भी वी को भी बचाया है। छिउ 
४ पी इओ ० है। इस पर भी प्रकाश ठाला गया है । 

ह €()इसके ११६५ भे छपे पहले सस्करण मे पांच सी के उगभग चार्टस था जब १९६ ६ के नये सस्यरण भे 
था० सी दे, लगभग दि हु तथा नाड है। पुस्तक का जाकार, लम्बाई-चोठाई भादि भी दूयोढी छय दो ६ । पहिये सह 
रण भे रोगो फी केवल पेटेण्ट चिकित्सा दी थी। भव इसमे कई सो रोगो का पहिले परिदय भौर तिदान दिया है 

हलक के रूप मे पेटेण्ट चिकित्सा दी है। हिन्दी तो वया? ससाद की किसी भी भाषा मे ऐसी बनोयी 
5 कई है। आठ सी के लगभग चिर्पा तथा चार्टो से सजी पुरत्तक-रत्न का मूल्य केवछ जाठ रुपये । छाक 
8. कह के मोती, डाक्टरो के अनुमव तथा अनुभव किवकीप 
5समे पहिले प्रत्येक रोग का परिचय, के 


रण लक्षण, थोर निदान आदि चाटों के शाप से 
कार, निव्वविग्वात डावटरों के शक जप से खूद खुशासा 
:₹, मिव्वविग्यात डावटरों के हजारो वार के चुभृत, सरल से सरतयोग (डावटरी उत्फछ फिक मत 8 + ७ ७ 


ध््‌ः 


पेथिक चुटकुले सस्ते हे, बनाने मे विलकुल सरल हे साथ होरोगो को दूर करने मे भी सफल सिद्ध हुए हैं । 
ही व्रिटिश फार्माकोपिया लच्दन, पजाव होस्पीटल फार्माकोपिया, दिल्‍ली डिस्पैन्सरीज फार्माकोपिया, 
आदि के शैकठो उपयोगी नुस्खों का पूरा पुरा हाल तथा एशिया, अफ्रीका और यूरोप की सैकडो सरकारी डिस्पे- 
न्सरियों मे रात-दिच काम से आने वाले सब प्रकार के कई सौ योगो के नुस्खे, उनके बनाने की विधियां, मात्रायें, 
सेवन विधिया तथा विश्वेप गुणो आदि का विल्कुल नए ढग से वर्णन किया है। 
कै रोफटो चार्टो-चित्रों से सजी, ६७२ पृष्ठो की सजिल्‍ल्द पुस्तक का मू०केवल छ रुपया डाक खचेअलग । 
' पं, निदान नवनीत चार्टस तथा निदान विश्वकीष 
इस “निदान विश्वकोष” भे रोगो के शब्द-कोप, प्रत्येक रोग का सही निदान, रोग का परिचय, रोग 
के कारण, रोग के लक्षण, रोग की पहचान, रोग-परिणाम, आजकल का निदान करने की नई-नई विधिया, निदान 
” सम्बन्धी अब तक के हुए नये-तये आविष्कार, रोयो के सम्बन्ध में आयुर्वेद के ऋषियों, यूनानी के हकीमो तथा 
एलोपैथिक टावटरो की अलग अलग अमूल्य रायें, अवेज्ञानिक पुस्तकों की बहुत सी वेबुनियाद तथा गलत बातो का 
खण्डत, निदान-सम्बन्धी सैकड़ो प्रन्‍ो के चार्टो के हूप में उत्तर और विश्वविश्यात हजारो डाक्टरो के निदान- 
सम्बन्धी जीवन भर के चहु मूल्य अनुभवों तथा खोजो का विस्तृत वर्णन, बिल्कुल नये ढड्भ से चार्टो एवं चित्रो के 
रूप में किया गया है । ' 
क्लिक सो चित्रो, चारों मोर कोपो से सजे आठ सौ के लगभग प्ृष्ठो से भरपुर हिन्दी के सर्वप्रथम इस 
विज्ञाल निदान विश्वकोप का मुल्य केवल आठ रुपया । डाक खर्चे अलग । 
६, फामचविज्ञान विश्वकोष (आधुनिक काप्न विज्ञान) 
इसमें काम विज्ञान की प्रत्येक शासा का एशिया, अफ्रीका मौर यूरोप में हुई अगस्त १६६७ तक का 
हजारो नई-नई खोजो का पूरा-पूरा हाल दिया है । “पुरुषों तथा स्त्रियो” के समस्त ग्रुप्त रोगो का नए ढ़ से 
वर्णन है । कई सी चित्रों, चारों तथा तालिकाओ से सजी पुस्तक का मूल्य कैवल आठ रुपये । 
' ७, ख्री रोग चिकित्सा चवनीत चाद स, द्वीरोग विश्वकोष (बाल रोग परिश्चिष्ट सहित) 
इससे स्त्रियों को सताने वाले सब प्रकार के रोगो का निदान आदि देकर उनकी "एलोपैथिक', आयुर्वेदिक, 
यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा आदि का चार्टो के रूप मे नए ढ़ से विवरण दिया है । मूल्य केवल २ ५० 
८, काम सूत्र नवनीत चाद स (सोलह परिश्षिष्टों सहित) 
इसमे वात्सायन की ससार प्रसिद्ध सस्कृत को पुस्तक “कामसूच” का सार चित्रों तथा चार्टो के 
रूप में दिया गया है | सोलह परिशिष्टो से “काम विज्ञान! के विचित्र अड्भो के सम्बन्ध मे विश्वविर्यात वैज्ञा- 
निको के नए-नए विचार तथा कई सी खोजे दी हैँ | मूल्य ५०० 
६, परिवार तियोजद -सुख का आयोजन 
इसमे परिवार नियोजन के प्रत्येक पहलू को चित्रो, चार्टो तथा तलिकाओ द्वारा स्पष्ट किया है। लगभग 
दो सौ चित्रों, चार्टो, तालिकाओ तथा सारिणियो से सजा पुस्तक का मूल्य ६ ०० । डाक खर्चे अलग । 
नर १०- पुरुष रोग चिकित्सा नवबीत चाट स तथा पुरुष गुप्त रोग विध्वकोष 
है इसमे पुरुषों के होने वाले सब प्रकार के गुप्त रोगो का निदान आदि देकर उनकी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, 
यनानी तथा प्राकृतिक चिकित्स। का चार्टो के रूप मे नए ढड्भ से वर्णन किया है । मुल्य २ ५० 
गुप्त रीग चिकित्सा नबनीत चार्ट्स तथा गुप्तरोग विश्वकोष (बालरोग परिशिष्ठ सहित) 
इस पुस्तक में पुरुषों तथा स्त्रियों के सब प्रकार के रोगो का अपटूडेट एलपैथिक, आयुर्वेदिक यूनानी, प्राक्ृ- 
तिक चिकित्सा तथा विजली से इलाज आदि नए ढज्भ से दिया है, मूल्य केवल ३ ०० ॥ 


धन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़ू (अलीगढ़) 
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१-- सर्व रक्षा संश्ोषणिसार संग्रह 




















मूस परत में उस पदार के कारने के अगली वठगल 
9 तथा अगेक रोगों पर जाजमाये द्रव जौपषधियों के 
पाठ हैं। सत्र जैसे-म१, बिच्दू, जहर, बुसार, बातो, चोर 
रेट दे, पेट के रोग,, घाव, माया, आस के दर्दे ब फरला 
दात के दर्द, यर्नला, गाहा आदि फारदे के जनली सन दे 
विपपर ह्वाप बलावे, थाली साठसे, गाउट बावने का मत हु 
और दल गो पर आाजमागे हुए जौषायियों के पाठ है छीौर 
शत प तादि झारतने का मंत्र है तथा लोटा पुमाने, योरी 
गये हुवे पर कोर घगाने को मठ, गोद पर चोरी गये 
माल का पता लगाने के अनेको प्रकार के मंतर हैं। साठ 
धाघने, लाठी बाधने, देह बाधने, जर्तिवान शीतल करने 
जग्नि घुझाने का मत और हनुमान देव को प्रकट करने 
के तीन महा मंत्र है, पीरसाहेब को हाजिर करने का 
मत्र, फल आदि माने का सठ, बधान सूठने, खुरहिया, 
दरदा, फास्ह, बीडा, जादि कारने के मत हैं। सब रोग 
ऋारने दा असली श्रीराम रक्षा मंत्र भी है। पुस्तक प्रे 
आादि में योजा बनाने और संगुण निकालने का विचार 
है। बाद्दा तक्षा लिसा जाय पुस्तक मंगाबार स्वयम्‌ 
देखिये। मुल्य केवत ६-८७ न. पें. हैं । 


एच्सर्पादि पिद ऋंत्रोीषधि सार संग्रह 


उस पुरतक में जेंग्स विषधारी जम्तुओ असेन्ग् 
निच्छू, कनंघोजर, बिध्हनी, भौरा, सियार, दत्ता, 
घूष्टा, चेग (मेदक) आदि विषपधरों के विष भझारने का 
अबती बाठग्ख सत्र हैं। ये गज अच्छे-अच्छे मन्तस्यिं से 
धाठरध मे यो को लिखाकर छुद्धता पुर्वदा छपवाया गंगा 
है और आजमाये हुए औरायियो के जनेक पाठ दिये गये 
हैं जिससे इसके सभी मत्र और दवा चलन सार है । उस 
पुरतक की एक-एक श्रति प्रत्येक मनुष्य को रखना चाहिये 
सर्प भौर बिच्छू कहा नहीं है ? इससे एक न एक दिन 


हा के डे बन #+ नि 


सभी को जररसन पडा कि हे डु लग, ई 84, नें १६९%॥ 


हि 
वो भी सितला दीसिय ती ऋहतोा का “रण 
तागी 7, 


कीति दीगी । मध्य 9 भ्र । । 


थोगा जिससे जाग गाने पृण्य मे 
आपका गत जॉर 


गः अमन मे 
“26 हि प्र 


३सर्व दिप संदाधोश तह संप्ता: 


टरा पुस्तक में स्थायर दिये जंसे एदारा, दशाग, 
समिया, धतूरा, शूहर, फर्म र आदि के विध सारने के, मद 


और जोपधियों के अनेक ताद् झिय्ये 7। शार्तीरि दिए 


गंडीपधिसार संग थौक वर्च वि वोगधि साहा मंडल! 
में दोनो परर्तक रगये थे छोगा प्र कवियों » ऊन 


कार हो जायेगे। गर्य 3७३ 
डन्पाम्य सदर! गंग 
गाय, बेल, गैस थादि छायपर रपदें छपी मनध्य] 
के रिये यह गथ बहुत उपयोगी है क्योकि एस ग्रन्प् थे 
जानवरों के होने वाली सीगारियों बे मन 
पर आजमागे द्वार शोपधियों के जमेक पाठ दिये गये ः 


मरा में बताने गटने, ठियाईे हसे गाय भैंस मो 


हा 
के भरने 


कत्ल 9लम तन 
सारण 
का मन्य थे सप विच्ठ, घाव, जानवसे के दम औमारी 
फारने का मन्य हे व पी समस्क्षा, सीतवादक स्वत 


आदि पनेको पकार के मस्त है। मत्य ३.४० 


४ चुधतपट 
5व छोटी सी पुस्मक्ष मं टनुमान जी के प्रगद 

के तीच महा भग्त्र है व श्रीमद्गीरवामी तुदसीदांप डी 
के बनाये हनुमान चालीसा, दंजरंगवानन्संण्ठमोरुस 
हे । हरिदास जो का रचा हुला हनसत्मस्थ्या भनन्‍्य्म पाठ 
गसे-चुम्र धुगधारन यसुर्विदारम जग के गास्गटारर 
जी। हनुमान जी'का प्रात कालीन भजन जर मगर 
ग्तुतिया भाषानुवाद है अन्त मे आारती लिसकार तमाप्ल 
की गई है । आरती पैत्रे-आरती शी हचुमान लता मा 
दुष्टटलन रघुनाथ जला के हो ॥ स रय ६ 9७ छू, 


3 
ग्म्न 


४3७७७४४७ 23 मम अत आज लीन ल मम र अमल कक मियिक 
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६ बावन जंजीरा 






- झावन जजी रा रामरक्षा मंत्र के समान अनेक प्रकार 
की व्याधियों के ऋरने के काम में आता हैं। इससे फारने 
से बिचछू, सर्प, डकरस-अफीस झादि के विष उत्तर जाते 
है तथा उन्मार, मगी वाले को कारने से आराम हो जाता 
है । ससके सिद्ध करने की विधि भी लिखी गई है । भृत- 
प्रेत, पिणाच आदि भरने से भाग जाते है। देह बाधने, 
भूत भगाने,दिक्टमार्ग मे बाघ, हुडार,सियार, कुत्ता, भालू, 
घिलार, चोर, सर्प, विच्छू आदि से बचने और दाद दर्द 
कीडा भौर कुत्ते के विष झारते के भी जजीरे है और 
विष मारने के बिरहुली मन, बवाप्तीर में खूब बन्द करने 
के लिये पाती पड़ने, थन फे घाव कारने के तथा ओर 
भो अनेको प्रकार के जजीरे है। सगुणनिकालने का बशा- 
बी संगुणोत्ती विचार हे जिसमे भी अपना मनोरथ होने 
या ने होने का झुभाशुभफल देख सकते हैं ॥ अक्षर सुन्दर 
साफ छुपा हुआ है । ग ० १५० पैसे है । 

७ सगुरगोती 

इस पुस्तक में समुण निकालने के जनेको चक्र बने 

होने बाला होगा 
निका आय्रेगा । कोटी का पाणा या सन्दत के चौपहल 
भेज, व जे द वित्त दीजिये और पा४डियेजो अक्षर 
जावे लियकर पगुण देप लीजिये जोशुम और अशुभ 
'फल होने को होगा निकल आवेगा यात्रा बनाने में योगनी 


हुए है । दुध, चक्र मे घर दीजिये जो 


और चन्द्रगा का विचार है। रास्ता चलने में गीदड 
विलार, कुत्ता, सर्प इसके किस तरफ , चले जाने से यात्रा 
में हानि नहीं होगी उसका विचार है और मकाम सम्बन्धी 

५ ! बहुत सी बातें लिखी गई है जो पढने से पता लग्रेगा । 
भूत्य ५७५ पे 


८ प्रातः कालोन भजन संग्रह 

, भोर के समय जिस प्रात कालीन भजन को गाते 
सुनते है वही भजन इस पुस्तक में है जैसे-प्राण से प्रिय 
राम जी हमरो । मैं न जिअब विनु राम जननी | शरण 
गहो सिया राम के पिया जी । जागु अब भये भोर वन्दे। 
जाहु जी बसदेव गोकुला । देसहु जी एक बाला योगी मेरे 
द्वार पर आया है । भजन विवाह के समय का मगल- 
राजा जनक जी कठिन प्रण केलन अब सिया रहले कुमार 
सोहर-सभवा लगाये राजा दद्वरथ चेरिया अरज करे जी। 
भारती-आरती कीज श्रीरामचन्द्र जी की हरिहर। 
जसुमति भारती उतार है बाजु गोकुल गृह पाहुना | इसी 
प्रकार अनेको प्रकार के भजन, मगल-सोहर, आरती और 
भगवान की स्तुतिया है जिनके मानस हृदय में भगवान की 
भक्ति निवास करती है वे इस पुस्तक को मंगा कर भगवान 
का गुणानुवाद गावे । मूल्य २ ४० पे 


& श्री रामरक्षादिक मन्त्र (दूसरी आवृत्ति) ० ४० 
१० गजल (उद्द अक्षरों में छपी हुई) ०छप्‌ 
2१ कबीर स्तोत्र शब्द संग्रह , ४७४५ 
१२ कबीर अराधना रीति ३ ७५ 
१३ निर्भय ज्ञात २७५ 
१४ ग्रन्थ मायों १७५ 
१५ कबीर गोरस गृष्टी १२५ 


नोट-जो सज्जन एक साथ सभी पुस्तक मग्रायेग्रे 
उन्हें १ रुपये मे १० पैसे कमीशन बाद कर भेजी जायगी। 
बिना एडवास के पुस्तकें नही भेजी जायगी। सभी 
पुस्तको के मगाने वाले को १० ०० एडवास भेजना हागा। 
कम पुस्तक मगाने वाले ३ ०० भेजें । 


पृता-पद्म पुस्तकालय, मु. पो, नोआवां, 


भाया-अस्थावां, जिला-पटना (बिहार) 





ई 


धब्वन्तरि वरमीपधि-विशिषाद, १६६ 
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तो वही चीजें खरीदिये, जिन 
पर एगमार्क का निशान लगा कर | 


हो लोग हमेशा शुद्ध और बढ़िया छोसें 
घरीदना चाहने है, वे धी, सब्धन, तेरा, 
शहद, मसाले झर श्रन्य ऐसी ही 
घीजे एगमादी फा लेवल देखकर 
पी खरीदते हूँ । 


एगसार् पा निम्ञान केयर 
४नहीं घीजो पर गाया लाता 
है, जिनकी सरदार धो जश्ालायों 
भे भलों-नात्ति परीक्षा क 

लेती है । इसीजिये, साप 
एगमाके झा निशान दगी 
घछीजो पर पुरा-पुरा भरोसा 

पार सकते है । 


पिछले वर्ष लगभग १५० परोड ६० 
के मूल्य फी फ्ृषि व दूध से जनित 
यसतुओं पर एगसायी के 
लेबल लगाये गये ६ 


धौर, २ फरोड २० से भो 


ज्यादा के मूत्यों फी घोजों 
का निर्षात किया गया ॥ 


हा पु ः ईि 
टंस्सा ज | कि] 
एल] ध्रशटफ् 7 हल | दे ्‌ ही 





खाक सतत्तरयेनम जि १6६ ८ 228, 
घरोभर छुसुम्पत्न फुलावलीनां पर्मव्यथां बहलि 
हेतोस्त्मो बदास्यगुरये तरवे घसस्ते ॥ 





ह यो देहुमपचयात चाप्ण सुखस्य 
न्शेंयशूति 
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| (पांचवां भाग) 


टन टजीजै जी ती हक कम २0३0 # ली 


अड्भूर-३ 


ज 
। शआ #पीएारीधीज जी जी जी जज ची 


घीछाएणि--ाशिनों] 
ह््ण ! & | ८8 (| ४ ५ 
>८व शत 


अहो एुपां बर जन्म सर्वप्राण्युपजीवनम्‌ । 
धन्या महीरहा गेग्पो निराशा यान्ति नाथिव' ॥ 
जो किसी भी याचक को निराश नहीं करते, तथा सबके जीवनमें काम जाते हैं, 
ऐसे परमार्थी वृक्षी का जन्म ससार में सार्थक, श्रेष्ठ तथा धन्य है। 


नाशयित्नी बज्ासस्पार्शस उपचितामसि । 
अथो शतस्थ यक्ष्मासा पाकारोरसि नाशिनी ॥ +5यज्ु० १२६७ 


हैं औपधे | तू कफ रोग एवं बढे हुये अ्ी रोग की नाशक है। इसी भ्रकार शोथ, 


राजयद्मा आदि अन्य विविध प्रकार के रोगो को तू दूर करती है । अर्थात्‌ वनौपधियों में 
अनेक दुसाव्य एंव कठिन रोगों के नाश करने वाली शर््ति हें। 


शत वी. अस्व घामानि. सहलयुत बोरुहः । 


अधाशत.. ऋष्यों यूयमिस मे अगदकुत॥त “यज्ु० ११७६ 


कडो उत्पत्ति स्थान हैं, और हजारो अकुर हे। अत सौकडो 
टँ 


हैं पात तुम्हारे सै 
कार्यों को पुर्ण करने बाली हैं वनौपघें ! तुम मेरे इस शरीर को स्वथ्य करो । 


29० (2०७ 
न प्््ला- सिर 2.2 अप ४८ न 
ध्क्ं घ 


मम कि 
जिछप.८+ 


अब 
चल 


ि 
यएक 


0, कै 
तएधीए ४ रिश* 


ओऔषधी: प्रतिमोदघ्च॑ पुष्पवतीः प्रसूवरी; । 
अव्वाइव सजित्वरो्वरिध: पारविष्णवः | 
न्वतपंथ ज्[्‌ू० १०३०४ 
हे औपवियों | आप रोगियों पर प्रसन्‍त हो । आप पुष्पों व फलो वाली हो । अच्छे 
अद्व के समान रोगो को जीतने हुए पुरुषों को नीरोग करने वाली हो । 
अइ्वथोी. वठवृक्ष चन्दचतरु; सन्दार कल्पद्र मो । 
जम्वू निम्ब कदस्व आमध्र सरला वृक्षाइचयेक्षीरिण। ॥ 
सर्वे ते फल संगुकता प्रतिदिन विज्ञाजनं रजते । 
रम्यं चैन्नर्थं सुनन्दन बस कु्वेन्तो नो मद्भलम्‌॥ 
“सुमाषित रुच 
पीपल, बरगद, चन्दन, मदार, कल्पवृक्ष, जामुन, नीम, कदस्व, आम, साल सभी 
दूध वाले वृक्ष जो प्रतिदिन फलो से लदे हुए इस बन में शोभायमान है हमारा कल्याण करें । 
दिव्योषधीनां बहव: प्रभेदा वृन्दारकाणासिव विस्फुरन्ति , 
ज्ञात्वेति सन्देहमपास्य धीरे; संमावत्तीया विविध प्रभावा: ॥ 
“शाज्भ धर 
जैसे देवताजों के अनेक भेद प्रभेद है, तंसे ही दिव्यौपवचियों की अनेक जाति उप- 
जतिया ह। इस प्रकार की विविवता को देखकर चिकित्सक सदेह मे पड जाता है। उसे धेर्य 


पूर्वक औपबियो के ग्रुण, कर्म, प्रभावादि का ज्ञान कर नि संदेह होकर चिकित्समा-फार्य का 
सम्पादन करना चाहिये । 


ओश्य्‌ ! मधुमती रोषधीर्याब आपो, मधुमन्नों भवत्वस्तरिक्षम् । 
क्षेत्र्य पतिर्मधुभान्तो अस्त्वरिष्पन्तो श्रस्वेनं॑ चरेम |। 
“अर्थव्रेद कांड २०, सुबत १४३ 
हमारे लिये औपधिया रसो से परिपूर्ण तथा गुणवती हो । सूर्य, चन्द्र 
आदि से युक्त चुलोक तथा जल एवं जलीय पदार्थ मवुमय हो। अन्तरिक्ष और 
होने वाले पदार्ये हमारे लिये मबुमय हो । हमारा क्षेत्रों का पालक 
आदि पदार्थों से सम्पन्त होकर हमारे लिये सुखदायी हो । हम पर 
से मुक्त होकर सभी शुभ कार्यो मे सहयोगी एवं सहायक हो । 


एवं नक्षत्र 
उससे प्राप्त 
कृपक वर्ग मधुर अन्त 
पर द्वेंप और हिसा धाव 


हर मप्र 
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आकार 


है 


(572७, 
थर्ड 


््ट्ट 


ेर्नटि 5 ८2725, तक 


आंक 


लकी 


बरना ((7०/89ए७ ६७॥07088) 


वटादिवर्ग एव अपने दरुणकुल & (0४7&7704089० 
के प्रमुख, इस वडे १५-३० फूट ऊचे दक्ष की शाखायें 
फैली हुई, अनेक एवं शूभ्रवर्ण के रेसाकृति चिह्न युक्त, 
छातल्र- चिकवी, धूसर वर्ण की, आवी इब्न्व मोटी, अचु- 
प्रस्थ (बेठे) दिशा में चीरोसे युक्त, पत्र शाखाओ के 
निम्न भाग पर २०४ इज्च लम्बी उण्डियों पर, बेल पत्र 
जैसे त्रिदल युक्त लगभग २-६ इल्च लस्वें, १३ इज्च 
चोड, वर्छी के आकार के, पत्रव॒न्त-एरण्ड के बृन्त 
जैसे लम्बे, पतक अण्डाकार, उदर भाग में हरे, पृष्ठ 
भाग में ब्वेताभ, तीदणाग्र युक्त, मसलने पर एक प्रकार 
की तीक्ष्ण गन युक्त,पुष्प-वसत च्तु में नीलाभश्वेत २-३ 
उञ्च लम्बे (ब्वेत गुनतुर्रा जंसे) सुगन्वित, फल-नीबू, 
जैसे १४ उज्न व्यास के, पकने पर लाल रज् के हो 
जाने वाले, भीतर की मज्जा पीताभ, वीज-मज्जा में 
लिपटे हुए, छोटे, चिकने, टेढे मेढ्े, पिड्ड ल वर्ण के होते 
हु । वक्ष का काप्ठ भाग पीताम इवेत, साधारण कडा 
होता है । 

इसके वक्ष भारत में प्राय सर्वत्र विशेषत मध्य 
भारत, बड्धाल, आसाम, मालावार, कर्नाटक बादि में 
स्वयजात अधिक पाये जाते हैँ | दक्षिण मे जलीय रथानों 
में अधिक होते है । 

नोट--१-इसके पत्र, पुष्प, व कच्चे फलो का स्वाद तिक्त 
(कडुआ) होता है। फल पकने पर किचित मधुर हो 
जाते है । महाराष्ट्र की ओर भ्रीष्म ऋतु मे इसके 
नूतन कोमल पन्नों का तथा फूलों का शाक बनाया जाता 
है। इनमें कड्‌ आपन अधिक होने से प्याज मिलाया 
जाता है । 

२- सुश्षुत के वरुणादि, वाताश्मरी, कफाइस री नाभक 
एणों में इसकी प्रधानता है । 

३- कोई कोई चिरईगोडा बूटी को ही अमवश 


“+-++-++>+«+-++- 


बरुन (बरना) मानते हैं । चिरईगोटा का प्रकरण भाग 
३ गे देखिये । 

४- बाजा रो में देखा गया हे कि पत्तारी लोग इसके 
स्थान मो वेल के पत्र और छाल दे देते है या भअरात्री 
बरना मे बेल परादि मिलाकर देते हे । भरत परीक्षा कर 
के लेना चाहिये । इसके पत्रो को मसलने से ती६ण, तीज 
असहनीय गन्बच भाती है तथा राद मों कडुआपन 
जीम मे कुछ फतकनाहुट पैदा करने वाली तीक्ष्णता । 
छाल आदि का वर्णन ऊपर कहा गया हे। तदनुसाद 


बरूण (बरना) 
कली 228 35(4605/ ,£#0/२57 


हक 


22८ पाए प्तृठ 
















>< इस कुल के दृक्ष के पत्र एकाकी या सयुक्त, एकान्तर द्विबीजपर्ण, विभक्त दल उष्व बाह्य कोश के तथा 
आभ्यन्तर कोश के दल ४-४, स्त्री केशर नलिकां बहुत छोटी अब स्थ बीज कोश युक्त होते हैं । 


प्रत्व वनोी ४ ५ 
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परीक्षण करके ही उसे लिया उपयुक्त होता हैं अन्यथा 
कोई लाभ नहीं होता । 
सास-- 
से >वरूण, यरण, झुमारक्त तिक्तशाक 
हि >वरता, बह्णा, बितासी, ठिनिज्ाना ड । 
मे “-वाण्वस्मा हाइवर्णी ।| >-वरना कागडाऊेरी 
तिक्तोश्नाक । भ +ओी लीव्हड देपर 
होली गालिक्न ण्यिर (मि0०9 


धाठमरि ध्त 


बतम्ण, 
(06 ॥628ए९१ ८१7), 
2070 ए्थ ) 

ले०-+ देलाए श्लिजिओमा श्रोटेब्हानुरवाला ( 9- 


680५8 तप ०8) 'नी०र ( ०४४ण हा) 


रासायमिकि सगगंठव-++ 
इसझी दाल में एक साबुन जेसा सेपोनिन (8290०॥- 
॥) सत्व पाया जाता है । दाल के अक या ट्चर से तेल 


का दग विकरण (टिग्रपोह्ष०7) होता हैं । 


प्रगेज्याजु--खाज, मूल, पत्र, फल, पुप्प । 
गुण धर्म व प्रतोग-- 
लय पल, तिक्ता, मदुर, वेंपाय, कट८ विपाक, उप्ण- 


वीये, प्रभाव ये गेट दें । दीउन अनुलोसन, कफवात 
शामक, उित्तव जि दाटुपीप्टिदा, पित्तचारक, र्तगोघक, 
मूनग, थे मरी भेदक तर अख्निमाद, झ्ञुत, गुत्म, वात- 
विकार, यकृत एवं 'ीढ़ा विकार कृमि, ज्वरादि में 
प्रयुक्त ह।ता है 

उत्त--दीपन, पाचन बत्ण, सुदप्रिरेचक वे अइम- 
रीष्न ८ । >चडी दाता दी दिया मूत्राशय पर विशेष रूप 
में होती ऐ | यण्यरी, वी गत, पत ० च्ट दि पर यह पुन- 
धंया, गगार , » मेलेंठा आदि मूतल 
द्रत्यों के साथ दी पाएं तया त्वचा के कुछ 
सावार्ण घिपधया ५ « यह वमन 
निवौरप एव त»याी 


7, जंपवासोग, संवासार 


के 


ध्ड। श् 


सेप भी परते 


ब्हागत॥ 


ख्ख््प 


तय ० 
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साथ देंते हैं। मुल की छाल विशेष मूत्रल होने से 
अकेली ही या गोखर, काली सारिवा आदि द्रव्यों के साथ 
बोथ, अश्मरी आदि मूत्र ब्रिकारों मे दी जाती है 

उक्त विकारों में तथा अन्य विकारों में छाल का क्त्रा व 
इस प्रकार बनाया जाता है--१० तो छाल को जीकुट 
कर एक सेर जल में पका, ५० तोला तक णेप रहने पर, 
छानकर, ठण्डा कर उममे एक तोला शहद मिला २४३ 
वार पाच से दम तोला की मात्रा में देते हे! यह परिव 
तित ज्वर वागक व बत्य भी है। इस वबाथ को द्षण यो थ, 
विद्रवि, गण्डमाला, वातरक्त आदि में भी देते है तथा छाल 
का लेप भी करते हे । 

अव्मरी, वस्तिशूल पर-- 

अश्मरी पर--इसकी जड का चूर्ण ३ मा० की मात्रा 
में घृत के साथ देकर ऊपर से इसी चूर्ण का उक्त विवि 
से बनाये हुये क्वाथ को पिलाते रहने से अश्मरी गल कर 
निकल जाती है । कअध्मरीजन्य-गूल भी दूर होता है। 
१-१ घण्टे पर ३-४ बार देने ये अव्मरी का भेदन होकर 
गशूल शमन होता है। अथवा इसकी छाल के साथ गोसझ 
व काली सारिवा समभाग मिला ४-४ तो० का क्वाथ कर 
३-४ वार पिलावे । +गा० औ० र० 

वादज अध्मरी हो तो--छाल के साथ सोठ, गोखरू 
समभाग मिला क्वाथ कर २३ से ५ तो०की मात्रा मे थोडा 
जवासार श्मा० और श१तोला गृइ मिलाकर सेवन करायें। 
जीणं वातज अब्मरी नष्ट होती हे । अथवा-वहद्र- 
णादिवदाथ- प्रयोग देखिये आगे विशिप्टयोगो मे । भे र । 

अथवा लघ॒ुवरुणादिववाथ -- इसकी छाल के साथ 
पापाणभेद, गोखरू कुलथीबीन समभाग के दवाथ में 
जवाखाद १ मा सिलाकर सेवन करें| यह अश्मरी भेदक 
है । 

अथवा- इनकी दाल का क्षार (ल्षार-बिधि आगे 
विशिष्ट योगो में देसिये) १ भाग मे जवासार 3 भाग,तथा 
गुड र साग एकन्र मिलाकर इन सबको $ भाग घृत में 
मिवाकर रजत लें | मात्रा १ तो उप्णजल के साथ सेवन से 
कप्टसान्य बस्मरी भी नष्ट हो झातो ६।  -ब से | 
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भथवा- छाल के ववाथ में केबल गुड १ तो० मिला- 

कर या वशथ में छाल के ३मा चूर्णकों मिलाकर पीने से 

भी अब्मरी निकत जाती हैं ) तथा वस्तियून न्ट होता 

है --ग नि, र्भ र | ऊन अब्मरी हो तो इस काथ 
में जवासार सिलाये । 

अपवा छ ले की रास को पानी मे घोलकर कई वार 

न कर रस दें। फिर ऊपर का स्वच्छ जल निथार 

फर उसमे इसी की छात का महीन चूर्ण और जबवखार 

मिलावार पऊावें ; तय शुष्क चूर्ण हो जाय तो उसे निक्नाल 

कर गुठ के साथ सेवन से घोरतर पत्थर जेसी कडी एवं 


पीडादायक अध्मरी और अखिसाद का नाश होता हैं । 


न्ञ से 
नोद--व्यान रहे उक्त प्रयोग वातज या ऊफज अश्मरी 
पर ही किये जाते है पिच अश्मरी पर नहीं। कारण 
बरना स्वय पित्त प्रदायक है । आगे विशिष्ट योगों मे 
'वरुणादि घृत का योग देरों। 
(२) गण्डमाला या गलगण्ड, विद्रवि, अध्डवृद्धि, शोथ 
युक्त वेदना तथा पतोदर व व्यग पर--- 
इमकी छाल तथा कचनार दोनो की एफत्र छाल के 
ववाथ में गहद मिलाकर प्रात साथ ३-४ महीने तक 
पिलाने और उसकी छाल का लेप करते रहने से रक्त 
गोंघन होकर गलग्रण्ठ (5007७) तथा नूतन गरण्डमाला 
दूर हो जाती है। इससे चिरक्ालीन गण्डठमालामे भी 
लाभ होता है । गो: 7 
विद्रधि पर--विद्रधि की अपक्यवावस्था में इसके मूल 
या मूल की छाल का क्वाय लाभदायक है । 
कफज विद्रवि हो तो --छाल के साय त्रिफचा, सेंह- 
जना की छाल और दगमूव मिला क्वाथ बनाकर उसके 
साथ शुद्ध मुगल का सेवन प्रशस्त होता है । 
अन्तविद्रधि--छाल के ववाय में फमीस, सेंपानमक, 
शिलाजीत और हीगय का चूर्ण मिलाकर सेवन से प्रवृद्ध 
अपक्ध अन्तर्विद्रधि नष्ट होती है ।ग० नि०, यो० र० 
नोट--अच्तर्विद्रथि, गुल्म, मेद आदि पर विशिष्ट 
योगी मे वरणादि क्वाथ देखिये । 


दाहीजाधी: 5 
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नल्च्च्य्ट< 


जाम, 


अण्डवृद्धि पर-- छाव के साथ बन्दा, दशमल बीर 
जतावर समभ,ग तेकर पवाथ वन,ले । सेवन से विशेषत 
वातज अण्डदद्ठि में लाभ होता हे । “हा से 

शोथ प्र--अधभ्यन्तरिक दाड़ एव पृगुक्त श्ोथ 
(णह भी उन्तविद्रसि है) इसका छ ले ६ भाव और पुत- 
नेवा मूल २ भाग जीकुट छर अप्टमाज क्याथ सिद्ध कर 
१४ से २) तो या धत्तों तक की सात्रा मे पिलोते हे। इसमे 
कण्डकीप के घोथ पर भी लाभ होता हे । नाइफर्णी 

साधारण दर्द और गोथ या वेदनायुक्त जोथ प्र-- 
जड की छाल दा रस निकालमर सपानभाग मीठे तेल 
(तिल या अलसी तेग) में मिलाफर पकावें। तेल मात्र 
जेपष रहने पर रखल | इसके मलने से लाभ होता है । 
महाराव महेन्द्रस्िह वैद्य, मेरठ 

जलोदर पर--इपकी जठ की छाल, गोखरू ओर 
मोठ एकत्र मिला क्याथ कर, उसमो गहंद व जल मिला 
कर सेवन कराते है 

यद्ट तथा नीलिका पर--इसकी छाल को बकरी के 
मूत्र में पीसकर (कोई बकरी के दूध में पीसते ६) लेप 
करने से व्यज्ध (चेहरे की भाई) दर हो जाती 

“भा. प्र 


नया 


देह के अन्य भाग पर उत्प्न्त व्यद्ध (बीलिका) पर 
भी यह प्रयोग लाभदायक है। 

(३) बातव्याथि, आमवात, छासश्वास, ज्वर में-- 
चित्तश्रम होने पर--वात व्याधि -(वरुणा दि स्वेद ) इसकी 
छाल के साथ दोनो प्रकार को एरण्डी को छाल, मुण्ड 
(गोरसमुडी ), सेहजना की छाल, घतावर, गोखरू और 
सरसो एकत्र मित्ाकर फिये हुये बवाप की भाप (कप्प्प) 
या वफारा देने से थत व्याधि नष्ट होती ह। >-ग ति 

वात वेदला मों--जड को छान के माथ सेहजने की 
छाल को काजी में पोसकर तेप करते हैं । 

आमवात (गदिया) पर--जड की छाल (या छाया 
जप्फ ताजे पत्तों) क' चरण ३ या ४ झाशे का मात्रा में 
घृत के साथ देते हैं। अश्चा ताजे पत्रों का रस इस घृत के 
साथ देते हैं । जीर्ण आमवात मे भी श्वीतर लाभ होता है 
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कास पर--इसकी त्ताजी छाल २ तोला कूट कर 
१ सेश जल में पकावे | १० तोला जल शेप रहने पर 
उसमें १ माशा सेब्रानमक या २ तोला खाठ मिलाकर 
प्रात साय पिलाने से हर प्रकार की खासी दूर होजाती है| 

--डा० महाराव महेनद्धर्सिह जी वैद्य मेरठ । 
ज्वर में श्रम (चक्कर आाना) की विभेपता हो तो 
छात्र को पीसकर सिश पर बाघने से बंघन स्थान में दाह 
होकर म्रम के दूर होजाता है। रोगी शुद्धि पर आने के बाद 
बधन को खोलकर, उप्त स्थान को शीतल जल से घोकर 
हां तैल का लेप करे, जिससे छाला न होवे । 

+सकलित । 

पन्न प्रधोग--- 

(४)अर्श-आव्शोथ, आमवात, प्लीहावुद्धि तथा स्त्री 
रोग पर--अर्श --इसके पत्तो के ववाथ में अर्श वाले रोगी 
को गेढाने से (उसकी कमर तक दवाथ का जल आजावे 
इस प्रकार गेठाना) अर्श जन्य ठीत्र वेदना शीघ्र शमन 
होती हे । 

आन शोध पर--इसके पत्रो के साथ पुननेबा (विष- 
खपरा) के पत्र समभाग १-१ तोला लेकर कूटकर ४० 
तोला जल में एक्तार्वें। १० तोला शेप रहने पर छानकर 
पिलाने से आतो की सूजन दूर होती है- 

-+डा० महाराव महेन्रम्तिह जी वैद्य, मेरठ । 

गानवात (गठिया, सधिवात) पर--पत्र स्व॒रस 2 
से ३ तोला तक लेकर उसमे नारियल का तेल' (कोई 
नारियल का दूध लेते हैं) और घृत (दोनो १ तोला) 
मिलाकर सेवन कराते, तथा एक कपडे की पोटली मे 
प्रो को चथा छाव को बावकर सेक करते हैं । 

प्लीहा बुद्धि पर--ताजे कोमल पत्रों को हाथो से 
मसलकर रस तिकाल कर प्लीहा स्थान पर--नित्य मर्द 
करते रहने से कुछ दिनो में वृद्धि दूर हो जाती है । 

-“सकलित | 

स्‍त्री रोग >शरीर के जिस स्थान पर केशादि को 
नष्ट फरने वाले किपरिक्रस नाम के ऊुृमि विशेष हो तथा 
तज्जन्य त्वचा का लाल हो जाना, ददोरे उठना, खुजली 
दादि की विशेषता हो, तो प्रथथ रोग स्थान पर गाय 


का गोवर मलकर जल के साथ पीसे हुए उसके पत्नों को 
खूब मलने से स्नियो का यह किक्करिस रोग सीघ्र ही नप्ट 
हो जाता है । +झाभा० भैं० २० । 

योनिकण्ड-- प्रथम सुजली वाले स्थान को गोबरी से 
घिसे , या गाय के ताजे योवर से मल कर उसके पणे का 
स्वरस लगाने से योनि ) खुजली दूर हो जाती है । उस 
प्रयोग से उस स्थान की त्वचा में दाह होने लगे ता थोडा 
घृत या नारियल का तेल लगायें । 


(५) कास, शवास, निमोनिया तथा भ्रम विकार 
पर--इसके पत्रो की राख मे दो गुना घहुद मि कर, 
१ तोला की मात्रा मे चटाने से हर प्रकार का कास व 
इवास दूर हो जाता है। अथवा--- 

इसके पत्रो तथा लकडी को जलाकर रास बना कपड 
छानचकर समभाग खाड मिलालें। ६-६ माशा की 
मात्रा में प्रातःसाय गरम जल से देने से हर प्रकार की 
खासी दूर होती है । 


निमोनिया (वातकफोल्वण सन्निपात ज्वर, इ्वसनक 
ज्वर) इसके २ तोला हरे ताजे पत्रों को या १२ साणा 
शुष्क पत्रों को ४० तोला जल में मिलाकर पद्रावें। १० 
तोला शेष रहने पर नीचे उतार छानकर उसमें २ रत्ती 
सेंधानमक मिला पिलावें | इसी प्रकार दिन मे ३ बार 
पिलाने से लाभ होता है। साथ ही साथ--इसके ताजे 
पत्रो को कूटकर निकाले हुए १ सेर रस मे ४० तोला 
भीठा तेल मिलाकथ पकाकर तेल मात्र शेप रहने पर छान 
कर शीशी से रख ले । निमोनिया रोगी की छाती पर 
इस तेल को मलकर ऊपर से रुई को गरम कर बाघ दिया 
करें । “डा? महाराव महेद्वसिहवद्य, मेरठ 

अ्म विकार (वातजन्य भ्रम) पर-पत्रो को महीन 
पीसकर मस्तक पर वस्त्र को चोधडी कर दवेष्टन देकर, 
वीच मे पीसे हुए पत्नो के कल्क को रख वाघ देवें । जे 
तक मस्तक में वात का विकार होगा दाह या जलन 
प्रतीत नही होगी, वातविकार के दूर होते ही दाह होने 
लगेगी, तब वेष्ठन क्यो तथा कल्क हि सा 


को हटा कर उस 
पर नारियल का तेल चपड देवें ब० बा 
न री ०] 





(६) कर्ण रोग, वासिका का विकार, हाथ पैरो की 
दाह व भेदा रोग पर--कर्ण रोग--(पृतिकर्ण, कान में 
दुर्गन्ध युक्त एव पूप युक्त बत्रण होने पर)--(तेल) इसके 
पत्रों के साथ आक, कंथ, बाम श्र जामुत के पत्र सम- 
भाग १-१ सेर लेकर एकत्र कूट कर ४० मेर जल में 
पकावें । १० सेर शेप रहने पर छान ले । इसमे उत्त 
पाचो प्रकार के पत्र ५४ तोला लेकर पीसकर कल्क बना 
कर डाद दे तथा २ मेर तेल मिला मन्दआग पर पकावे 
वैन मात्र भेप रहने पर छान कद रख ले । इसे कान मे 
डालने सै काल ले पूय छाव होना आदि बन्द हो जाता है। 

न्ल्स्व 0 मा० 

नासिका विकार नाक की हड्डी में क्षत हुआ हो, 

उसमें सडान पंदा हुई हो तो इसके पत्रों की बीडी बना 

था चिलम में रसकर धूम्रपान कर, धूम्र को नाक के 

रास्ते है निकालते रहने से (लगभग १४ दिन में) क्षत 

भर जाता है, कृमि नष्ट हो जाते है ' इस प्रकार का इसका 
धम्रपान मह्तिष्फास्तर्गत ब्रण में भी लाभकारी है । 

हाथ बरो की जलन (दाह) एवं सूजन पर--पत्रो 
को बाधने या घिसने से जलन जीत्र ही दूर हो जाती हे । 
सूजन हो तो पत्री को पीसकर गरमकर लेप करते है । 

भेद रीग (स्थूवता) पर--इसके ताजे पत्नो तथा 
कोमल ज॑ हीन टुकडे कर, चारियंद का दूध और 

घत मिला, साग जैसा पकाकर खाते रहने से, अथवा 
केवल पत्रो का भाक प्रतिदिन नियमपूुर्वक दो महीने तक 
खाते रहने से मुटापा दर हां जाता है। +-वाडकर्णी । 

त्वचा पर छाला या फफोला उठाने के लिए--इसके 
ताजे पत्र को घिरके के साथ या नीवू रस के साथ या 
गरम पानी के साथ पौसक्र त्वचा पर जहा छाला उठाना 
हो पुल्टिस जैसा गा लेप करने से प्रथम ५ से १५ 
मिनटों में ततचा याल हो जाती ६, शोर थोडी देश तक 
लेप को रखते से छाता उठ आता है --नाडकर्णी । 

इसी प्रकार इसकी छाती के लेप से भी फफोला 
उठाया जा यकता है ! 


फल--सारफ, गुरु, मधुर, उण्ण थीर्थे, मधुर, विपाकी 
बातहर, कफःन, यकृत प्लीहा दद्धि, आमदात श्रादि में 


गी्धि 


रऊाबाड 


उपयोगी है । 
(७) श्वास कास पर-- इसके ताजे फलो को कट 
कर, रस निकाल उसमे समभाग खांउ मिलाकर 
ग्रपर झहद के समान शर्बंत बना लेवे । मात्रा--६ 
मा, शर्बत में ४ तोला गरम जल मिला प्रात तथा इसी 
प्रकार साय पिलाने से वास कास में लाभ होता है। 
यदि यह जवबंत दिन मे ३ वार १० तोला जल में मिला- 
कर यदक्ष्मा (टी वी ) में दिया जावे, तो उसमे भी लाभ 
होता हैं ! “डा० महाराव महेख्सिह वैद्य, मेरठ 


(८) ब्रणो पर--कच्चे फलो की पुल्टिस बनाझर 
वाघने से शीघ्र ही ब्रण पाक होता है । 


पुप्प--इसके पुष्प सकोचक तथा रक्तदोप नाशक हैं। 


गोद -वरना के वृक्ष से जो गोद निकलना है बह 
विप विकार एग रक्त दोष नागक्ष है। नेत्रो मे यदि भूल 
से किसी विप के लग जाने से दाह तथा अश्रुद्राव आदि 
लक्षण हो, तो गोद को जल मे घिसकर आजने से लाभ 
होता है । न्‍गा औ र 


भनोट-मात्रा-छाल का क्वाथ २ से १० तोला तक । 
पन्न स्वरस हे से २४ तो० तक । छाल या पत्तो का चर्ण 


३-४ साशा | क्षार १ माशा (घृत के साथ) । भस्म ३-६ 
साशा तक । 


विशिष्ट योग -- 
वरुसादि क्वाथ--बरने की छाल, अम्स्ति या 
(मोलश्री ) पुष्प, वेल की छाल, अपासाग, चितक मूल, 
दोनो प्रकारी छी अरणी की छाल, दोनो सहेजने की छाल, 
छोटी व बडी कटेरी, तीचों (इवेत, पीली व नीली) कटठ- 
सरेया (पियाबासा ), मूर्वा, सेढासियी, चिरायता, कादडा- 
घिगी, कुन्दर, कर॒ज जोर जतावर (ये सब वरुण।दिगण 
के द्रव्य हे) समभाग का बवाथ कफ, मेद, गुल्म, शिरशल 
और अन्तविद्रधि नाणक है। लन्शा से । 
नोट--यह ववाथ उदर की विद्रधि पर उत्तम कार्य 
करता है । इरामे चित्रक के स्थान में हमने पुनर्नवा मूल 
लेकर नित्य २४ तोला जौकूट किये हुए चूर्ण का ४० तो 
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जल में अप्टमाण क्वाध सिद्ध कर आधा-आधा २ बार 
१-१ चम्मच गहंद मिला फर सेवन कराया है। 
इसमे लगभग २१ दिन में उदर की शोथसहित विद्रधि 
नप्ट हो गयी, तथा शरीर का ज्वराण भी दूर हो गया। 
फूपफूस की अन्तर्विद्रवि में भी इससे लाभ होते देखा 
गया है । -सम्पादक । 

वबरशुणादि क्वाथ न०२ (वृहदररणादि ववाथ)-वरुण 
छाल, सोठ, गोस़रु बीज, सूसली, कुलथी बीज, तथा 
कुगादि पच तृण मूल (कुश, कास, दर्भ, मुज व ऊख की 
जठ) और पापाण भेद इनके एकत्र जीकुट किये हुए 
तोला चूर्ण को ३९ तोला जल में चतुर्थाश क्वाथ सिद्ध 
कर, छानकर उसमे खाड १ तोला गौर जवासार १ 
माया मिलाकर सेवन कराने से अध्मरी, मृत्रकच्छ तथा 
इन रोगों से उत्पन्त वस्तिशूल, और मूत्र के समय होने 
वांजा गिश्नशुल नप्ट होता हे । यह क्वाथ अश्मरी को 
फोडकर निकाल देता हे । न+भे र। 

(२) वरुण फाण्ट--इसके ताजे शुष्क पत्र चूर्ण १ 
भाग में १० भाग उबलता हुआ जल मिलाकर ढक देवें | 
ठडा होने पर छान लेवे । यहु फाण्ठ कडवा एवं सुगन्धित 
होता है। माना--५ से १० तोला | यक्वत्प्लीहा वृद्धि में 
तथा अजीण्ण में दिन में २-३ बार सेवन से अपचन' 
आध्मान द्ूरहोता और वमन बन्द होती हे। भर्न्ताविद्रधि में 
उच्त प्रकार से ही इसकी जठ या जड की छाल का फाण्ट 
बनाकर दिन में ३ वार पिलाने से विशेषत अपक्य विद्रवि 
टूर हो जाती है । 

(३) अर्क वरुण--(यदमा नाशक) छाया शुष्क 
उसकी छाल वे पत्र ४ सेर, गिलोय २४६ सेर, वनपश्ञा पुष्प 
१३ सेर, साहतरा, चिरायता व गाजवा पुष्प >--टै सेर, 
मुवहठी ८५ तोला, सूवकला १५तोला,इन सबको कूटकर 
एकन मिलाकर हे भाग कर लेठे | प्रथप उसमो से १ 
भाग को ३० सेर जल में रात्रि को भियरो, प्रात भवके से 
३२० बोतल अर्च सीच ले। फिर इस अक में उक्त दूसरा 
भाग राति के समय भिगो प्रात २० बोतल अर्फऊ सीच 
नें | व एस कर्क में उसी प्रकार तीसरा भाग पिला 
प्रात" १५ बोतल बर्फ निकाल कर सुरक्षित रखें । प्रति- 





दिन में ४ बार ५-४ तोला णर्क पिलाने से १५ दिन मे 
यक्ष्मा (7', 58 ) दूर हो जाती है । 
अके न ०२-इसके पत्र १ सेर तथा जड की छाल, 
मुण्डी, छिरायता व सत्यानाजी मुल आवा आवा सेर लेकर 
क्रूटकर रात्रि को ३० सेर जल मे मिगो प्रात ३० बोतल 
अक खीच लेठो । ५-६ तोला अर्क दिन में ३ बार पिलाने 
से सर्ण प्रकार के रक्त दोप, विवन्ध, कठमाला आदि 
रोग नष्ट हो जाते है । 
>>त्री डा महाराब महेन्द्रसिहु जी 
भारप, गेय प्र ५ 9 8 
खारी कुआ, मेरठ भहर 
(२) वरु णासव--इसके पत्र ५ सेर लेकर एक मन 
जल में भिगोकर प्रात भवके द्वारा ४० बोतल अक 
निक्राल कय उसमे इसके हरे ताजे पत्र व. फल १-१ सेर 
बनपशा 2 सेर, केंकेडा नहरी ५ तोला तथा वासापत्र, 
वासा पुष्प, घाय पुष्प २०-२० तोला, चीनी २ सेर 
मुनक्‍्का आधा सेर, जहद २ सेर सबको एकन्न मिलाकर 
एक चीनी मिट्टी के बडे पात्र मो भर कर मुख बन्दकर 
रख दे । ३० दिन बाद खोलकर, छानकर बोतलों मे 
भर रख दें। 
मात्रा--२ २ तोला दित मो तीन वार सम भाग 
जल मिलाकर सेवन से हर प्रकार की खासी, ज्वर, श्वास 
आदि रोग नष्ट हो जाते हैं । 
“डा० महाराव महेनद्धसिह वैद्य मेरठ 
चोट--अ।सवारिप्ट के अन्य योगो के लिये हमारा 
वृहदासवारिप्ट समग्रह गन्थ देखिये । 
बा मर 
55 कल मम नकल लत 783 | शक शेप 
तृण पचमूल ( कुस, कारा, धार, दर्स 5 हक 
जडें) गिलोय, शिलाजीत घीरे के हि 3000 हक 
” वाज, वास की जड 
तिलक्षार, पलाथ क्षार गौर जुडी फी जड १-१ तोना 


१ सेरघृत 
जैप रहने पर छानकर 
दशा तथा कान आदि की विवेचनापुर्वक 


सबको पीस कर बनाया हुआ कत्क मिलाकर 


मे मन्दारित पर पकायें। घत मात्र 
रस लेके । उसे 


७ 
पट 
८0 7/-2 

२ 


2237 733 ध्ज््ज 


९० का भ्््श्म्स्स्सा 


आवा से ! तोला तक की मात्रा मों सेवन कराने से 
इमरी, शर्करा, मुत्रकुच्छादि रोग नष्ठ होते हें ' ड्से 
सेवन करने के वाद उसके पचजाने पर अन्य किसी पदाथ 
के खाने से पूर्व मस्तु (दही के घन भांग का अलग करने 
पर जो पतला पानी सा भाग निकलता हे उसे मस्तु या 
दही का तोड कहते हैं ) के साथ पुराना गुड खाना 
चाहिये। से र। 
घत न० २->-त्ररणादि गण के द्रव्य तथा गूपल 
उनायची, रेणका, कूठ नागरमोघा, कालीमिरच, चित्रक 
व दवदार समभाग मिश्रित १ सेर लेकर सबका कल्क बनता 
कर ७ सेर बकरी के द्रव मे यह करक तथा इन्ही उक्त 
सब द्रव्यों का क्वाथ मिलाकर सिट किया हुआ घृत 
कफनज अव्मरी को नप्ट करता है। मात्रा- ६ से ८ 
बंद । भर 
है घत न ०३--वरुणादि गण के करक् और व्वाथ के 
साथ मिद्ध किया हुआ घृत, प्रात भोजन के समय और 
रात्रि के समय (अबवा दिन में ३ बार) आवा से श्तो 
तक की मात्रा मे सेवन से अन्त्विद्रधि, शिरोवेदना, 
अश्निमाद्य और थाच प्रकार के गुल्म नट होते है।-- भे र 
(६) वरुणादि दल--बरने को छाल, पत्र, पुष्प 

व जड़ तया गोखर एकत्र ७ सेर जौछुंट कर ६४ सेर 
जल में पकावे । १६ सेर शेष रहने पर छान कर इसे 
४ सेर तिल तेल में मिला, मन्द आग पर पकावें। तेल 
मात्र शेष रहने पर छान लेवें । इस तेल का प्रयोग बस्ति 
[आस्तापन] द्वारा करने में जर्कारा, अव्मरी शूल व 
मूतकच्छ नष्ट होता हैं । 5भे र 
(७) वरुणक गुडपाक--उत्तम स्थान में उत्पन्त, 
कृमियों से न साथे हुए, तरुण एब्र स्विग्वता युक्त बरना 
वक्ष की छ'ल, गभ दिन, शुभ मुह॒तें मे लाकर जोकूठ कर 
२० सेर जल में पकावें । ५ सेर जल शेप रहने पर, छान 
कर उसमे ५ सेर गुड मिलाकर पकावें। गाढी चासनी 
हो जाने पर उसमे सौठ, ककडी के बीज, गोखरू, पिप्पली 


छह गति है 
हल! 
< जो डक कं कनकीकीर न्क्छ हे 
-पिज-पणा प्ड््ख््ड 2229 
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पापाणमेद, दूर्वा, पेठे के बीज, खीरे के बीज, कमलगट्टे, 
घनिया, बयुआ के बीज (अभाव में वधुआ का मूल), सेह- 
जने की छाल, मुनक्‍का, छोटी इलायची, शिलाजीत, हरड 
० वायबिडद्भध प्रत्येक का चूर्ण ४-४ तोला मिलाकर पाक 
जमा देवे या मोदक बना तो । १ तोला से ५ तोला तक 
की ययोचित मात्रा मे प्रतिदिन पथ्यपुर्वक सेवन से समस्त 
दोपजन्य अश्मरी शी ्र ही निकल जाती हे ।>-+भा प्र 


नोट--पाको के उत्तमोत्तम प्रयोग हमारे (वृहत्पाक 
सम्रह) ग्रन्थ मो देखिये। 

(५) वरुणादि लोह--वबरना की छाल तथा आमला 
७-७ तोता, धाय के पुष्प ४ तोला हरड २ तोला, पृश्चि- 
पर्णी (पिठवन मूल), लोह भस्म, अश्नक भस्म १-१ तो० 
सबके चूर्ण को एकत्र खरल कर रखे। मात्रा-१ से २ 
माणा । इसके सेवन से मुत्रावात, दारुण मूत्रक्ृच्छ, अध्मरी * 
प्रमेह, विपम ज्वर आदि नष्ट होते, तथा बल, वीये, पुष्टि 
एवं आय की वृद्धि होती है। 

नोट--श्लेप्मिक म॒च्रकृच्छ तथा 
कृच्छ में यह ,विगेप लाभदायक है । 


विड्विप्रातज सुत्र- 

न्भे र । 

(६) क्षार वरुण--व रना की शाखाओ को या पत्र 

और छाल को जलाकर राख होने पर उसे जल में घोल 

कर ३ दिन रखा रहने दे । फिर ऊपर से जल निथार कर 

कढाई मे पकावे । जलाश के दूर हो जाने पर कढाई मे 

लगे हुये क्षार को शीक्षी मे रख लें। यह क्षार १ माशा 

की मात्रा में घृत के साथ सेवन से वस्ति की अश्मरी, 

वस्ति जूल, जलोदर, प्लीहोदर, मृत विकार तथा गर्भाशय 
के विकारो पर विशेष लाभदायक है। 


नोट--उक्त राख को इसके ही छाल के क्वाथ में 
उबाले । जलाश सूख जाने पर उतार कर क्षार को खुरच 
कर शीश्षी मे भर ले । इस प्रकार का बनाया हुआ क्षार 
भी उत्तम होता है । लगा और 


बरवे न-देखो-वेलान्तर । वरमाला-देखो वरमुला । बरमी-टेले-जलनीम तथा तालीसपन्न में । 
के , 


इ२ 


ण्छि्‌ 


हल ् 
ह जिला पं रा 
जी, ५०६ (हु बे बिक प्र - 


ए दा: न टएा 

-मकप आय | वन्चओआओए 
जा है चचस्ज्ः< 
ते ्टरक का 


ब्रयूला (बरमाला) 


निर्गुण्डी कुल ( शा०थाा३००४०) के उस ३०-४० 
फुट ऊचे वृक्ष की छाल किंचित धूमरवर्ण की, भीतर का 
काष्ठभाग पृसर व विशेष मजबूत नही होता। पत्र डिम्वा- 
कृति १२ इच लम्बे ६ इच चौडे, सूक्ष्म रोम युक्त- ८-१२ 
सिराओ से युक्त, पुष्प हत्के बेंगनी रुग के, ४ पखुडी 
वाले, विशेष गवयुक्त , पृष्पदण्ड १-२ दृञ्च लम्बा ३-४ 
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कप 


शाखायुक्त फल-नगोल 5 इन्च व्यास के छृष्णाभ 
रग का होता है । प्राय ग्रीष्मकाल में पृष्प व वर्षा के 
अन्त में फल दाते हे । 

इसके वृक्ष छोटा नागपुर, बिहार, उत्तर बगाल तथा 
गगा के उचरी मंदानी अदेशो मे एव कुमाऊ से सिव्किस 


तक की पहाडियों पर सस्चिया ओर बरमा में विशेष देसे 
जाते है । 


नोट-यह श्रियग्रु, गनव प्रियगु का ही एक भेद 
प्रतीत होता हे । वरभूला और वरमोलो नामक अन्य 
पौवो का वर्णन इसी प्रकरण मे आगे देखिये । 
सास-- 

हिं०-वरसूला, बरमाला । स०-घिवाला, ग्रेहला । 

गु०-घिउला । ग० वरमात्रा, खोजा, मकची । 

ले०-केलिकार्पा आर्वोरिया । 
गुण धर्स व प्रयोग --- 

छाल विभेप सुगधवित कड॒वी, पौष्टिक, वात पित्त- 
प्रकोप, आध्मान व चर्मरोग नाणक हे । 

उक्त विकारों पर प्राय. इसकी छाल के ववाथ का ही 
विशेष प्रयोग किया जाता है । 

भोट--वरमूला - वनौपवि अनुसधान योजना 
(केन्द्रीय-स्वास्थ्य मन्नालय, गुरकुल कागडी) के नियोजक 
श्री वैद्य मायाराम उनियाल आयुर्वदाचार्य & ,( छ 5 
अपने एक रोख मे इस बूटी का लेटिन नाम श०४8७ 0४- 
7969 ?0एथा073 (छशा0) देते हुये लिसते है, कि 
वनस्पति ज्ास्त्र के आधार पर यह राजकादि कुन ((पता 
एर०ि००) की जड़ १ मे १ कई. फुट तम्बी, 
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१ से ३ इञ्च तक मोदी, काण्ड २ ४ फुट तक लम्बा, पत्र 
! श जात कुछ कटे हुये दन्‍्तु रदार, ससलने पर घरों 
के पे जैसे गन्धयुक्त, पुष्प ब्वेत्ाभ पीतवर्ण के प्याली की 
आक्तति के हाती है । पुष्प प्राय जून-जोलाई मे खिलते हैं । 
खिलने पर उम्र सूगन्‍्ध आती हे । या 

इसके पीचे हिमालय मे प्राय १२ से १४ हजार फट 
की ऊचाई पर टिहरी गढ़वाल में पवाली काटा से ताली 
वाले भाग पर-लुले घास के मैदान में 
है । मैने गगी पवानी दादि 
ग्रामीण व्यक्तियों को 
जिसके परिणाम ला 


उपलब्ध 
सीमान्त प्रदेश में रहने वाले 
इस दूटो का उपयोग करते देखा है, 
है भदायक सिद्ध हुए है । 

प्रयाज्याजू --मूल, पत्र । 
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भूल का प्रयोग विभेषत ज्वरों मे मुख्यरूप से विपम 
ज्वर एव प्लीहा वद्धि पर इस प्रकार किया जाता है--- 
मूल ३ या ४ छटाक की मात्रा मे लेकर जल से साफ कर 
कूट कर उसमें ४ से ८ छटाक तक जल तथा सेंघानमक, 
जीरा, कालीमिरच सोठ ६-६ माया मिलाकर मन्द आग पर 
पका लेते हैं । ७ दिन के प्रयोग से रोगी पूर्ण स्वस्थ दो 
जाता है। 
इसकी पत्तियों का शांक-- विवन्ध नाशक है, 
शाक पथ्य रूप में रोगियों को देते हे। इससे उदरगत 
विकारों में काफी लाभ होता है। अत इन प्रयोगों के 
आवार पर इस बूदी मे--दीपन, सारषम, ज्वरघ्त आदि 
गुण विद्यमान हैं। +-धन्वन्तरि से । 
।,. श्रौपधोर्नामरूपोनया जानतेहाजपावने ॥ 
| अदिपाइचेव गोपाश्चये चान्येवनवादिन ॥॥ 
इ० छू ० श्र० श्न्श्श्ष 
चरफ सहिता की इस उक्ति के अनुसार जीपधियो 
के नाम, रूप, गृण आदि को जगलों से रहने वाले गोप- 
गण तथा वनवासियों से जाना जा सकता है । इसी 
आबनार पर “बरमूला' नाम की औषधि का पता टेहरी 
गढवाल के लोगो मे प्रचलित है | परन्तू सहिता अ्रन्धो, 
एवं आयुर्वेदिक निघण्टुओ मो इस नाम की औपधि का 
वर्णन देखने भो नही मिला हे। यहा तक कि विख्यात 
पावचात्य द्रव्यगुण श्ास्त्रो मो भी इस वनोपधि का कोई 
वर्णन नही मिलता है । मैने गगी पवाली जादि सीमान्त 
प्रदेश मे रहने वाले ग्रामीण व्यकितियो को इस औषधि का 
उपयोग करते देखा हे जिसके परिणाम लाभदायक सिद्ध 
हुए हैं। 
परिचय--* 
यह हिमालय मो होने वाला एक पीधा है जो कि 
प्राय. १२ हजार से १४ हजार फूट की ऊचाई पर पाया 
जाता है । वनस्पति शास्त्र के आधार पर यह राजिकादि 
वर्ग (क्रमीफेरी) की वनस्पति है जिसका सूल १ से 
१॥ फूट लम्बा बोर १ से ६ इच्च तक मोटा होता हे। 
'काण्ड २ से ४ फूट तक लम्बा होता हे । पत्र एक फुट 
लम्बे कुछ कटे हुए दन्तुरदार होते हे और मसचने पर 
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सरसो के पत्तों की तरह सुगन्ध आती है। तथा इन 
पत्तियो की रचना कमानुसार होतो हे । पुष्प पीले कुछ 
सफेदी लिए होते हे । ये पुष्प प्रत्येक पुष्पकाण्ड 
या (बृन्‍्त ) से मिले हुए रहते है । तथा इनकी आकृति 
प्याले के समान होती है। ये पुष्प प्राथ जून जोलाई में 
खिलते हे । सिलने पर इसमे उम्र सुगन्चि आती है । 
उत्पत्ति स्थाच- 

टिहरी गढ़वाल में पवाली काटा से ताली वाले मार्ग 
पर खुले घास के मंदाव मे करीब १९ हजार फीट की 
ऊचाई पर उपलब्ध हे । 

याह्य अद्भध--मुल, पत्र 
मुल का श्राभधथिक प्रयोग--- 

वरमूला मूल विशेषत ज्वरो में प्रयोग किया जाता 
है | ग्रामवासी इस बनीपधि का सुरुपरूप से विपस ज्वद 
एव प्तीहा वृद्धि मे प्रयोग करते है । किम्बदन्ती के 
आधार पर आऔपघ निर्माण विधि इस प्रकार से है-- 


$: 8. 






हक व्स्‍फिचर वशदार सर श्र 

जल से साफ किये हुए बरमूला मूल की ३ या ४ 
छटाक की मात्रा लेकर उसे कूट लेते है, तदुपरान्त उसमे 
४ छुटाक तक्र, ८ छठाक जल मिला देते हे । फिर इस 
मिश्रण में सेंघा नमक, जीरा, काली मिर्च एवं सोठ 
प्रत्येक ६ माशा की मात्रा मे मिला लेते है। इसके पश्चात्‌ 
इसको मन्द अग्नि पर पका लेते हैं और शीतल करके 
दिन में तीन बार रोगी को देते हैं । इस प्रकार से दिन मे 
तीन बार एक सप्ताह तक प्रयोग करने से रोगी को पूर्ण 
आराम मिल जाता है। इप्तकी पत्तियों का शाक पशथ्य के 
रूप में रोगियों को देते हैं ॥ जिससे उदरगत विकारों में 
काफो लाभ मिलता है । एवं पत्तियो क्वा शाक विबन्ध 
को दूर करने मे भी लाभदायक होता है अत इन 
प्रयोगो के आधार पर इस पौधे में सारक, दीपन, ज्वरघ्न 
आदि गुण विद्यमान है । 


ग्रामीण लोग पशुओ के हित मे इसे अचूक ओऔपध 
समभते हैं। पशुओ के लू लगने पर अथवा वाह्य चर्म 
के लाल पड जाने पर इसके मूल को गीतल' जल में भिगो 
कर देने से लाभ होता है । 


सम्मवत आयुर्वेद शास्त्र मे इसका वर्णन आया हो 
किन्तु काल के प्रभाव से एवं दुष्प्राप्प होने के कारण 
इस औषधि का प्रचलन न हो सका हो, जो कि घीरे-धीरे 
बज्ञात सी बन गई हो तथापि किम्बदन्ती के आधार पर 
यह ओऔषध विपमादि ज्वरो पर श्रच्छा कार्य कर सकती 
है जिससे कि मानव-वर्ग का कल्याण हो सकता है । 

अत पाठक वर्ग इस औपध का अवन्ययन कर अपमे 


बरसिंगी--देखे --वर पिगी । बरह 





चिकित्सा दोत्र में इससे लाभ उठाने का विधेषत प्रयत्न 
कर सकेंगे 
+श्री वैध मायाराम उनियानल 
आयुर्वेदाचार्य, ए० एम० बी० एस० 
वनोपव अनुमब्ान योजना, 
केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्नालय, 
गुरुकुल कागडी (हरिद्वार) यू० पी० 
बरमोली- 
उक्त बूटी के समान ही एक और बरमोली है । 
इसका सक्षिप्त वर्णन करते हुए श्री वैद्य सत्यप्रसाद 
निर्भीक शास्त्री जी ने सचित्रायुवेद! मे लिसा है कि 
यह क्षुप जातीय वनस्पति, हिमालय में ५-६ हजार फटकी 
ऊचाई पर होती है । बर्फ पिघलने के बाद उगती है तथा 
वर्षारम्भ मे इसकी जड परिपकक्‍्वावस्था को प्राप्त होती 
है । जड कनखजूर नामक कीडे के जैसी होती है, जिस 
पर छल्ले से होते हे, तथा प्रत्येक छल्ले पर जोड़ होती 
है। जड के ऊपर डण्ठल निऊलते है, जो २-३ इज्च 
तक छोटी नहर की तरह आलवाल ऊचे उठे हुये होती है । 
यह अग्रभाग मे बारीक होती है, जिस पर इत्तस्तत पत्र 
तीम पत्र जैसे निकलते हैं । पुष्प रवेत आते है । यह स्वाद 
में त्रिलकूल खीरा की भाति लगती है । 
है गण में शीतवीय, योगवाही, मृत्रल भी सूव है । 
हे का हक 8 हक जात होता 
गुणो से युक्त है । बाह्य लेप पर शा असर 
पा न कं बे 5 8 तथा योगवाही होने 
र शीत द्रव्यो के साथ 
शीत है । इसका लेप शिर शूल नाशक है। 


इता--देखे--बराहता । वरागोम--देखे --भागरा मे । 


वरारां (#०४७०00७ 407ए॥9) 


अके कल (850०७9908८७७७) के इस बहुशाखी 
सीवे खडे हुए फाडीदार क्षुप के पत्र प्राय नही होने, 
कट्टी कद्दी होते भी हैं तो वे ) इल्च से भी कम लम्बे । 
पुष्य--बडे आकार के, चिकने, सुगधित होते हैं। इस 
बूटी के प्रत्येक बद्ध मे दूधिया रस भरा हुआ होता है। 
यह पजाब के मेंदानो में मधिक पाया जाता है । 


सास 
हिन्दी, पजावी- बरा री 
$ ++>वरारा, वारीं, (रु 
मराठी--बुरेई ।ले०--तेिप्लोकत एकल पी 
गुण धर्म व प्रयोग - 
__ इरका दूधिया रस शोथ व ग्ररि 
लेप किया जाता है । छाल का दया बरेचक 5 | कक 


विरेचक है । 


हसुक नरक किक ज््लच््टसटः जा है 2 न सकल 
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बरासल पान (ए०४॥४ंपए७78. ०८0709659) 


शिम्बी कुल (.०20770886) के इस छोटी जाति 


के सीधे खडे हुए क्षुय के पत्र त्रिदल (३-३ एक साथ) 


तास- 
हि०--बरासलपान कुसुर,सुत्ता। म०--दौदौला । 


गहरे हरे, चसकीले , पुष्प-छोटे बेंगनी रम के, फली-- व*-बरासलपान, भालिया । ले-कास्जेस्टा | फ्लेमिजिया । 


छोटी, प्रत्येक में १-१ गोल' काला बीज होता है । 


वर्षाकाल के बाद इसके क्ष॒प पहाडी प्रदेशों में विशेष 
पैदा होते है । 


गुण धर्म व प्रयोग-- 


यह ब्रण, शोथ नाशक है । इसकी जडो को या पचाग 
को कूट, पीसकर, कुछ गरम कर लेप किया जाता है । 


बराहता (ए०वॉं9 ए0प्रताववा4) 


एरण्डक्ल (09॥077080686) के “६-७ फूट ऊचे 
इस लताझूप क्षुप के पत्र डिम्बाकृति, २-४ इज्च लम्बे, 
कुछ काले रग के, अग्रभाग में क्रश नुकीले, किनारे, 
दन्तुर, दोनो ओर इवेत सूक्ष्म रोमयुक्त, पत्रव॒न्त 3-४ इंच 
' लम्बा होता है । पुष्प तुररेदार, ऊपर से कुछ पीले रग्र के 
अनेक पुष्प १-४ इञ्च लम्बे पुष्पदण्ड पर आते है । फल - 
बहुत छोटे-छोटे गोल से २-२ फल एकत्र, रोमश होते हे। 
नोट-इस क्षुप के विशेषत पत्रोका अद्भस्पर्श होने 
से गरीर के उस अ्रग पर बहुत जलनयुक्त खुजली होती 
है तथा वह भाग लाल हो जाता है। 
यह विच्छू जैसा डक मारने वाला, वेदनोत्पादक क्षुप 
प्राय भारत में सर्वत्र जगली प्रदेशों में, वर्षा काल में 
पैदा हुआ पाया जाता है। यह हिमालय प्रदेशों में बहुत 
होता है | ध्यान रहे, विच्छुत॥ या विच्छ बूटी इससे 
भिन्न है। 
नास- 
स०-वुद्िचिकाली, विरूपा, धूमपुष्पा। हि०-बराहता, 
बरहता । म -खाज कोलती, काचक्री । गु -मोटी खाज- 
वणीनी बेल । ब०--बिच्छूटी । ले०--ट्रे जिया इनव्हो- 
लुक्केटा, ट्रेजिया केन्त!विवा (7:8873 ((४४॥780778 ) 
गुणंधम व प्रयोग- 
स्वेदक, घातुपरिवर्तक, मूत्रल है । साधारण ज्वर पर 


जिसमे हाथ पेरो मे ठठक व ऐठन होती है, इसकी जड 


फा ववाथ ४५ से १० तोला तक की मात्रा में दिया जाता 
है । यह प्रयोग फुफ्फुस शोथ (ब्राकाइटिस) में भी साधा- 
रणत उपयोगी है । थे 

तारू पर--इप्तकी जड को जल में पीसकर लेप करने 
से नारू का कीडा बाहर निकलता है । वह जैसे जैपे 


बररहन्ता 


'धर२४8७०)): ॥४४७५०/.७८४१॥/॥7/ 








हरे. हक ब्ि] 
5 ध्‌ २ 2 न है! हम तन भव्य कक 
से 7०, ५ ट््ि च् वननन * (छत। ॥(5 ४. जे 
-ट // (छु/# ॥ 
| | श्छ कि रा जज (| “न मल है 
* ०» ५०८)... तन कक चत के ह्थ का ०5 ७) 
पा धनी ०2 ८5. बिक जका ८ कफ ट4222 कमा की 72420, % 2728 ८ 
डिक सडक 2 अकलल कल 5 फल पक आए 22 चन्द्र ६ 


कि 
अर १ 
37 
£:4४ | | 
था 
/4॥ 8 ] 
-(/ 

दा! 

०» अप 
2 
52॥ 
्क 
ध्छ 

न्सि 
$% 

न्त 

श्भं 
3, 
27 
(04 


वह सब बाहर निकल आता है। लऊवे गु 


खाज, उकवत था छाजन पर जड को तुलसी के रस 


में पीस कर लगाते हे 


उपदणश--इसका क्वाथ दिन मे २ बार, २३ तोला 


तक की मात्रा में देते रहने से उपदरश के नत्रण और दाग 
दूर होते हैं । 


गज पर-असके फनो को थोटे जल के साथ सिर 
पर घिसते हे, या लेप करते है । 


विच्छू के दश पर भी यह उपयोगी है। 


बरियारा--देखें--छ रैटी । 


नर (द्चतर0छ90590 8097 ०795) 


यवक्ु न (57200787० ) के उप एक जाति के घास के 
पौधे ज्वार के पोधे जैसे किन्‍्तू उसकी अपेक्षा पतली डडी 
वाले, पत्ते व वीज भी ज्वार क्के पत्र व बीज जैसे होते हे । 

सफेद थौर काबे भेद से इसकी दो जातिया है। 
राफेद जाति का बन इधर विश्वेप पाया जाता है। इसके 
पौने ददी या जनाशय के किनारे अधिक पैदा होते है । 
एक बार जिस स्थान पर यह प॑ंदा हो जाता है, वहा 
उसका झूब दिस्मार हो जाता है । 

देहायों में तथा बहरो में भी पहले इसी के काण्डो 
की दिसने की कलमे ग्नाई जाती थी । अब तो इनका 
स्थान होत्यरो ने ने लिया है किन्तु अब भी कई स्थानों 
में इनका प्रयलन है। 


इसके प्रवृद्ध पोधो के पत्ते भोडो तथा वैलो के लिए 


एक उत्तम रसीला चारा है कितु छोटे या तरुणावस्था 
के पोधे कुछ विधाकत होते हे । 


सास-- 


स०--वीरकांण्डक | हि “बेरुबोरू,वारहम । म -बोर । 
व०--कलमूचा। ले ०--एण्ड्रोपोगान होलेपेसिस, सोरघम 
होलेपेंसे (80/8॥7ज्ना प्र0७9७॥8७ ) श्र. अमेरिकन 
जानसन ग्रास (&॥7श7680 30॥7507 87955 ) 
गुखधर्म -- 

शीतल, मधुर, रचिकर, चत्य, 


श्रम, शोषादि नाशक है । 
मृत्रल है । 


दृष्य, तथा पित्त, दाह, 
इसके वीज शातिदायक व्‌ 


बरोता! (छणाठवात4 ४070४088) 


आज्रछुन (6890६7०72०८४०) के इस भाग के वृक्ष 
बसे ऊने दक्ष की छाल गुनायम, पत्र-लम्बे, चमकीले तथा 
पुष्ष--श्वेन वर्ण व मजरियो में बाते हैं । 

इग बृक्ष के काश्ट से एक प्रकार का काला रालदार 
कड़वा तथा विपाक्त रस ऋरा करता है । 


फ्ड 
<। 

5) 

। (७| 
र्न्ध 
नी 


3पा808068० ) के इस बे कठकयुक्त 
दक्ष फे प्रत्येद काटे के निम्त भाग से मेहदी पत्र जैसे 


किन्तु कुछ 
जाते हैं 


चास--- 


हि ब.--बरोला | म --मुदर्वियों 
गिरी । ले “होलीगेरना लागिफोलिया । 


गुण धर्म-- 


इस वृक्ष का निर्यास या 


हलू गिरी, हालु- 


हैँ रस प्रभावगात्री चरम 
हैं । इसऊ़े लगाने से शरीर के ली चर्मदाहक 


ऊपर छात्रा उठ आाता है। 


जचद्ा[ (88220 व5४त70#7 ०907ब्रॉइब्शाफ) 


छाटे पत्र लगते हैं । पुष्प-पत्नों के सध्य भाग मे 


| फल-फालसे ज॑से कितू कुछ चिपटे कच्ची दणा 


7 
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में हरे, पकने पर लाल होते है । प्रत्येक फल में १ से हे 
बीज काली मिर्च जैसे किन्तु कुछ बडे, किचित लम्बे, ऊपर 
से पीताभ कृष्ण रक्त वर्ण के भीतर इवेत मज्जा युक्त, 
स्वाद मे कडवे होते है । 
वक्ष की लकडी सुगधित, वजनदार, कुछ लाल रग को 
होती है। वृक्ष मे चीरा देने से एक प्रकार का सुगधित 
रक्ताभ पीत वर्ण का लशदार तेल' निकलता है। स्वाद में 
यह तेल कडुवा, किचित चरपरा होता है। इसके फल या 
वीजो में मनोहर तारपीन जैसी' गध आती है । 
इसके वृक्ष विशेषत अरब, इजिप्ट आदि देशो के 
जंगलो मे पंदा हांते है | 
इसके तैल, फल (बीज) और काष्ठ का आयात भारत 
में अरब आदि देशो से होता है! यूनानी प्रयोगो में यह 





बहुत काम आता है। 
सास--- 


बलसा, बलसू (यह वक्ष का नाम हे) । अंबालसम 
ट्री (895थ॥ ॥6०) । ले-चाल्सेमोडेड्रा आपोबलसे 
मम । इसके तैल को रोगने बलसा | अग्नेजी मे--बाम 
आफ मेकक्‍का (80॥ ०१ 776009) , बालसम (45 0वा ) 
कहते हैं 

तेल मे--एक उड़नशील तेल ३० प्रतिशत, कडी राल' 
६४ प्रतिशत, मुलायम राल' ४ प्रतिशत तथा कडवा सत्व 
४ प्रतिशत पाया जाता है। 

प्रयोज्याज़ --तल, लकडी और फल' (बीज) 
गुण धर्स व प्रयोग-- ु 

तंल--उष्ण, स्तिर्घ, कफ निःसारक, बाजीकरण, 
मस्तिष्क बलदायक तथा सुजाक, शोथ क्रण आदि के 
लिये विश्येष उपयोगी है। अर्घायवात, अदित, अपतानक, 
आक्षेपक, वात्तरोग ( ॥७/७7॥73 ), अपस्मार भादि वात 
कफज विक्वारों एवं कास, श्वास, जुखाम, वृद्धों की जी 
कास, फुफ्फुस के अण तथा ओऔपसरगिक पुयमेह, ब्वेत प्रदर 
भादि पुयत्रावी झण आदि पर अत्यधिक प्रयुक्त होता है । 

सात्रा--१ से १६ माशा तक । गरशिणी के लिए 
हामिकर है । हानि निवारक-कंहू, व कहू का तेल । प्रति- 
निधि चदन का तैल' है । 


'लकडी (बलसा वृक्ष की लकडी) को ऊद या चोब 
बलसा कहते हे । यह उष्ण, झक्ष, बल्य, कफ नि साथक, 
मस्तिष्क एवं आम्राशय सशोधक, ग्रभेअपरा मनिसारफ, 
तथा अपस्मार, भ्रम, मु्च्छा जैसे मस्तिष्क त्रिकृति जन्य 
रोग, कफज कास, कृच्छूश्वास आदि मे प्रयुक्त होती है । 
मात्रा--२-३ माशा। यह आज्र के लिये हानिकर है। 
हानि निवारक कतीरा है। प्रतिनिधि--इसी बलसा का 
फल है। 

फूल या बीज---उणप्ण, रुक्ष, दीपन, कफ मि सारक, 
मस्तिष्क सशोधक, वबाजीकर, आात्तंवजनन है। तथा 
मस्तिष्कविकार, अजीर्ण, कोष्ठबद्धता, जीर्ण कास, इवास, 
अतिसांर, प्रमेह, धातुखाव, यद्धातंव आदि मे प्रयुक्त होता 
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सात्रा--३ से ५ माशा तक। यह मूत्राशय (बल्ति) 
के लिये हानिकर है। हानि निवारक कतीरा तथा प्रति- 
तिधि इसी वलसा की लकंडी है। 

इसकी लकडी या फल (बीज) के १ भाग में 
२० भाग जल मिलाकर बनाया हुआ क्वाथ कई रोगो से 


दिया जाता है । 

जीणं कास, श्वास, अतिसार, प्रवाहिका पर--फलो 
का बबूल के गोद के साथ प्रयोग करते है । 

विकछ्त या दुष्ट ग्रणो, जखम तथा रक्त्रावी ग्रण पर 
फल' (बीज) की पुलटिस बनाकर बाघते हैं । 


बल्ल'र-देखे-वाकला 


बेलाया (७०४१४०३ 7४०4) 


वरुण (वरना) कुल (0899877080686) के इस 
शाखी, बडे (या लतारूप)क्षुप की छाल' मुलायम 

धसर या भरे रग की, पत्र॒--३ ८ से ७.५ सें- मी तक 
लम्बे, पुष्प--छोटे-छोटे गुच्छो मे पीताभ श्वेत वर्ण क्के 
फूल' या फली-हरी, चिकनी, झुलायम, वीज-वृककाकार 
बहुत छोटे होते है । 

नोट---यह कोधव (080899 70709) का ही एक 
भेद विशेष है। जहा कोधव की उत्पत्ति होती है, उसी 
स्थान में यह भी पाया जाता है। कोधव का प्रकरण भाग 
२ मे देखें। 
तास- 

वलाया (यह सस्क्ृत नाम है), ले,--कैडेवा द्विफो- 
लिएटा 
गुरा धर्स व प्रयोग-- 

जड व पत्न-विरेचक ,ऋतुलाव नियामक, कूमि एव 


शोथ नाशक हैं। वालको के अजीर्ण बडो की सचिपीडा 
सधिवात, स्त्रियो के रुद्वार्सव, कप्टात्त॑व में उपयोगी हैं । 

रुद्धत्तव, नष्टातव तथा कप्टार्सव मे पत्तो के क्वाथ 
में रेडीतेल व हल्दी का चूर्ण मिलाकर देने से विभेष 
लाभ होता है। 

उपदश, गण्डमाला तथा सधिवात (गठिया) मे 
शोथनाशार्थ एवं रेचनोथं-पन्नो के क्वाथ में हरड व सौठ 
अथवा सनायपत्र व एप्सम साल्‍्ट मिलाकर देते हैं। 

गठिया एवं सधिवात पर इसके पत्तो के साथ जिगनी 
के पत्रो को पीसकर पुल्टिस बनाकर बाघते या गरम 
लेप करते हैं । 


ब्रणो पर इसके पत्तो की पुल्टिस बाधने से शीघ्र ही 
त्रण का परिपाक होता है । 


' पत्तों का उपयोग जौपधीय तेलो के बनाने में भी 


किया जाता है । +“वाडकर्णा 


बलूत- ((2प७४0प5 |ाट॥78) 


मायाफल कुल (०एक्ञगाक्षि३४) के इस संदेव हरे 
भरे रहने वाले पहाडी वृक्ष की छाल गहरी वादामी रग 
की, पत्र ३-६ इञ्च लम्बे एवं २ इज्च चौडे आयताकार 
लवाग्र दस्तुर कडे । फत-कुछ व॒ुक्षों के फल गोल १ 
इश्च से कुछ कमर लम्बे, पकने पर बादामी रग के इसे शाह 
चलूत गौर कुछ के फल लम्बोत्तरे होते है । इसे 'वलूनुल 
मलिक! कहते हैं। फन के वाह्मय छिलके के नीचे गूदे से 
चिपटा हुआ जोवारीक छिलका होता है, उसे 'जुफ्त बलूत, 


कहते हैँ । इसका फल ही 'बलूत' कहलाता है। 
इसके वृक्ष विशेषत शीत प्रदेशों भे पंदा होते हैं 
भारत में इसके जो वक्ष हिमालय मे सिंधु नदी के किनारे 
से लेकर नेपाल तक पाये जाते है उनके फलो को सीता 
सुपारी, शिला सुपारी, गज, वाज, मारु, शिधार आदि 
नामो से पुकारते है । गणधर्म में बाहरी प्रदेशों के तथा 

भारत के बलूत में कोई विश्वेप अन्तर नही है । 


नोट--एक बलूती' नाम की बूटी भी होती है। 








पे द्य चूत 
0७६०८४७५ ॥0२८ ४४४५ #.०४६७ 


उसका वर्णन इसी प्रकरण के अन्त के नोट में देखिये। 

नोट-मोर नामक प्रस्तुत प्रसग के बलूत की एक 
उपजाति (0प्रध्णा8 07299) होती हैं । इसकी 
पत्तियों पर बने हुये कृमिग्रह (845) स्वाद में मधुर 
होने से ये खाये जाते हैं । 

इसी की एक ईरानी उपजाति (९४०७७ वाहि"- 
।074) होती हे जिससे माजूफल की उत्पत्ति होती है । 
आगे माजूफल का प्रकरण देखे । 
सास-- 

हि -चलत, बान, बार, बाज, सीता सुपारी है। 
ब.-कुमाऊ ओक (ए778०7 02८), ग्रे ओक ((076फए- 
०४८) । ले -क्वेकेस इन्कैना | इसकी लकडी मे टेलिन 
पाया जाता हे । 


प्रयोज्याड़्--फल, फल का गूदा , व फल के भीतर 
की बारीक छाल । 
गुण धम्त व प्रपोग-- 

शीत, रुक्ष, सकमोचक, मूत्रल, दीपन, रक्तस्तमन, 
तथा सुजाक, मसदाग्ति, श्वास,उन्माद, शुक्रमेह, रवेत-प्रदर, 
अतिसार, प्रवाहिका, आन्रन्रण, रक्तसाव आदि मे प्रयुक्त 
किया जाता है । 

फूलो को उपयोग मे लाने के पूर्व जमीन मे कुछ 
समय के लिये गाइड कर फिर निकाल कर धो लेने से 
इनका कडआ विकारी तत्व नष्ट हो जाता है । 

इवेत प्रदर में इसे पीसकर फलवर्ती बना गर्भाशय 
मे धारण कराते है तथा खिलाते भी है । 

बहुमृत्र या वृन्द वृन्‍्द मूत्र का आना, हस्तिमेह,शय्या 
मृत्र आदि मूत्र विकारों में बलूत २ भाग के साथ कुदर 
१ भाग पीसकर ज॑तुून तेल मे मिला सेवन कराते है । 
अथवा इसे वागरमोथा आदि उपयुक्त द्वव्यों के साथ पीस 
कर चूर्ण रूप मे सेवन कराते है । ह 

मुखपाक तथा शिश्त या अण्डकोप के श्वणों पर इसे 

जलाकर महीन चूर्ण कर छिडकते है। तात्कालिक हुये 
जखम पर इसे वुरकने से वह श्लीत्र ही सूख जाता है। 
इसी प्रकार शरीर के किसी भी भाग में होने वाले रक्त- 
खादव या द्रव प्रवाह को वन्द करने के लिये इसे बुरकते 
या इसका लेप लगाते है । इसके यक्त चूर्ण को जल से 
घोल कर पिलाते भी है। इसे पिलाने से रक्तष्ठीवन, 


आत्र ब्रण, जीर्णातिसार, प्रवाहिका मे भी लाभ होता है 
या इसका क्वाथ बनाकर पिलाते है । 


गुदअ्रश मे रोगी को इसके क्‍्वाथ में विठाते तथा 
इसका चूर्ण छिडकते है । 

आत्र वृद्धि मे इसका लेप फरते हैं । 

इसे पुरानी शराव के साथ पीसकर वालो पर लगाने 
से वे काले होजाते है तथा उनका भडना बन्द होता है। 

तोट--मात्रा-चूर्ण २-३ माणे । क्वाथ & माशे । 
अधिक सेवन से यह कंण्ठ के लिये हानिकर है, सिर दर्दे 
पेटफूलना, वात्त बढना, आन्र में सुद होना आदि ज्कार 
भी होते है। हानि निवारक--सिकजवीन, शक्‍कर या 
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सर 0, हे ० उात 
खाड है । इनका प्रतिनिधि गुलनार है । कर बहुद में मिलावार णठ व पत्ती पद पगान मै उसका 
नोट--बलूती-इप्त वूटी के पत्र लहसुन के पत्र जैसे,  पीव निकलकर वे साफ हो जत्ति द । धर्म मे पतों की 
हरिताभ क्रष्ण वर्ण के प्रत्यधिक रोमश, पुष्प गोल पीत. भूभमल में दबाकर बाबने से बदत लाब होता है । पागद 
वर्ण के, तेज गधयुक्त होते हैं । कुच्े के दम स्थान पर 3गे नमक शे। साथ पीस छर 
इसकी जड व पत्र उष्ण व रुक्ष है। फ्लो को पीस लगाने से लाभ होता २-- “+ वे च. 


बसक--देसें --वासक । 


लात (छज७7एफा 28:5706४एछ7) 


बसन्‍्त कुल (799०70०8०८४०) की यह एक वर्ष विकारों पर बहुत सफलता के साथ प्रयुक्त किया 





जाता 
जीवी बूटी समशीतोप्ण पश्चिमी हिमालय में कुमायू है। (ना उकर्णी, द० च०) 
से काइमीर तक ६ से & हजार फुट की ऊचाई तक पैदा 
होती है । (५5 
9. >> जा ४] 
नाम ९४ ६-४2 
हे “5 
हि -बसत, डेंडलु, बाौलसत । अ -हायपेरिकतन ॥999- ८25 हे 
674007 ले हायपेरिकन परफोरेटस । हा (0028 5 #7+ 
पड श्र. »/ के ४) (5 ९ ग 
2€ आर शशि 
गुण धर्स तथा प्रयोग-- हे 4] लग 
ड बर्ब की (४। रु हर ८५५ ध्ट्रेणा> 
तिक्त, सुगन्वित, संकोचक, शोधक, मूत्रल, ऋतु स्राव ह्ऊ 2] ्‌ । पु ्य (५ 
ि फि जु पे (/ *०२ हक है छ क 5३ ३ ० धु है 
नयामक, रेचक, कृमिनाणक, जर्श, ब्रण आदि मे ( व, हे न ल्फटटल 
8 8 
गे लि 2/ + 0७ ->च्स्स् 2477 हु 
इसके पत्र तीदख, तिक्‍त, अग्निवर्षक, मृदुविरेचक, ं (; | हज ० हु 
कृमिष्त, अरश, कर्णपीडा, अतिसार, गुदन्नश, योनिश्रश /20१ 4 ज दर 
गज 8. ४ | 22 सब्र ९ 
तथा विच्छू के विष मे भी उपयोगी हैं । इसकी छाल 22 “2 >> 
मूत्रन तथा मूत्र के विकारों और भर्श के लिए लाभ- £: के रे 
दायक है । न हट: ” ५७४ (52 
ध्ाट रा 


बाह्य प्रयोग में त्वचा के लिए यह उत्तेजक हे । इससे 


फूलो मे एक उडनगील तेल, लालरग की राल तथा लाल- हु 7००29 (न 
रग का पदार्य होता है । 2८ आज । 
ट पक 
६. कक ९, प्‌ 
इस बूटी के स्वरस का जख्म, चोट, रगड तथा भोच कि 
के ऊपर लेप किया जाता हे। इसका फाण्ट या शीत यरून्त 
निर्यास जीर्ण जुकाम, आत्र विकार एवं मूत्र मार्ग के कर 
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बसद्रा (ए०ा।ए४८०० च्रावा4) 


निर्गु प्डी कुल (५८७७००४००४०) के इस ऊचे वृक्ष 
की शांखायें गोलाकार, मोटी, रोमश , छाल--भूरी, खुर- 
दरी, फटी हुई सी, पत्र--६-६ इज्च लम्बे, ३-४ इज्च 
शोडे, शिम्बाकृति, पने रोमश, डेंठ की ओर गोल, अग्रभाग 
में नुकीले, पृष्ठभाग मे चमकीले हरे, अब भाग मे श्वेत 


बसट्रा (ब मसानन्‍्दारो) ) 
08४00.0877/0 ॥.98॥४४॥8४ [४)४ 
पर 
। न | )! फलरपष्छ 
ल 


पु प्र 2 
+ रे डा 


८7८22 






या पीले वर्ण के रोमाच्छादित, पत्रवन्त-२ इ ची, गोल, 
रोमश, पुष्प--- कुछ नलिकराकर गुच्छो मे फीके लाल 
रग के, पुष्प-वृन्त बहुत छोटा, फच--गुच्छी मे, चमकीले 
काले रग के, गोल < इच व्यास के होते है । शीत काल 
में फूल व फल आते है । 

इसके वक्ष दक्षिण मे- कोकण, पश्चिमी-घाठ, वम्बई, 
मद्रास व सीलोन में विश्येष पंदा होते हे । 
सास-- 

' हिन्दी - बसट्ा । म ०--पोडी, कारीवाटी, इसपर | 
ब०--मसन्दारी, मसन्दार । ले०- केलिकार्पा लेनेटा, 
कफेलि केना (८०८४9 (४॥9), केलि. टोमेन्टोसा 
(0. [०॥०१०४०, ), कैलि. वालिचियाना (८ ५४४०॥- 
0॥7879 । |] 

प्रयोज्याज़ु --पत्र छाल व मूल | 
गुण धर्म व प्रयोग- 

शीतल, स्निग्ध, मूदुकर, दाहनाशक, वक्दुत्तेजक है । 

मूल तथा छाल का क्‍्वाथ ज्वर की शाति, पित्त 
प्रकोप, यक्ृदावरोध, शीतपित्त एवं चर्मरोगो फर दिया 
जाता हैं ।,१ भाग मूल या छाल के चूणें का २०' भाग 
जल के साथ यह क्वाथ सिद्ध कर € मासा या १ तोला 
तक की मात्रा मे देते हैं । 

मुख पाक या मुख के ब्रण या छालो पर यक्त क्‍ब्राथ 
के, अथवा उसके पचो को दूध मे उबाल कर उसके कुल्ले 
कराते है । 


बसित॥ज (27074 86८०ापाक्षा।9879) 


भू गराज कुल (0077०998 ) के खुराशानी,भज- 
वायन की जाति के सोया के क्षुप जंसे ऊचे, कटठकयुक्त इस 
क्षुप की शाखायें एक बित्ता लम्बी, मूल या जड के समीप 
से निकली हुई अग्रभाग मे खुरदरी घुडी से युकत,पत्र-छोटे 


छोटे, खुरदरे, पुष्प--श्वेत व नीले, बीज-अजवायन के 


बीज जैसे, किन्तु स्वाद मे तिकत व चरपरे, कुछ सुगन्धयुक्‍त 
होते है । 

इसके क्षुप खुरासानत्र तुकिस्तान के प्रदेशों के विस्तृत 
उत्कृष्ट भूभाग मे अधिक होते है। उधर से ही इस के 
बीज आदि का आयात इधर होता है । 
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यूनानी 4 हिन्दी-वल्तियाज, दिरमना तुर्की, शीहतु् 
इ । ले --आटिमिसिया स्टेकमेनिएना । 
गुण धर्स व प्रयोग-- 

उष्ण, रूक्ष, लेखन, शोथ विलयन, विरेचक, मूत्र व 
आतंव प्रवर्तक, कफ नि मारक, जीर्ण ज्वर नाशक, उदर 
कमि नाशक, ब्रण को शुष्क करने वाला है। 

बातज ज्ोथ पर इसका लेप करते है । गज पर--इसे 
जलाकर जैतून तेल मे मिलाकर लगाते हैं। वाल शीघ्र उग 
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गाते 5ै। आमाशगय को शोच, उलोदर नया छपश एुमि 
साथार्थ उसका सयाथे विजा। ४5 । 
... आातंवप्रयर्तता _>उपयुख्त दब्यी ४ मात इसका एयाय 
दत हद 
दांत व मसढ़ो को सुदत करने के लिनेल्‍दएडी थारीब 
टहनी या थाया से दानोन 
नोट--माया--?-३ मादा दाता बह आमागय उदा 
मस्तिप्क के लिए शानिका /। हामि दिय्यर्क नमी 
मरतगी या तुरमस ढे। प्रतविनिवि कषण्णवीस दच 
हू! जआायनायी दर 
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बहमन-सुफेद ( एशआंविपा०8 8७४७४ ) 


भुगराज कुल (८०0००४/७०) के भागरा 
जँते क्षुयों की यह जडें हैं। ये क्षुप भारत में पैदा न होने 
से इनकी शुप्फ जडें--पर्णिया, ईरान, सीरिया, अरम।- 
तिया आादि देशो से यहा आती हैं। ये भूरे रग की जठें 
बाहर से सफेदी लिये हुए या द्वेताभ भूरे रग की, सुर- 
दरी, अत्यन्त फुर्रीदार, पेंचदार तथा अग्रभाग में अनेक 
गोल रेखाओं से अकित होती है। काटने पर भीतर से 
इवेत स्पज जैसी , जल में भिगोने पर फूलकर लुआयदार 
हो जाती है। स्व्राद फीका, किचित तिक्त तथा लुआवदार 
होता है । 


जो जडे कुछ वजनदार व कडी होती हूँ वे तथा 
खुरासान से आमनेवाली सुरासानी एव अरमोनिया से आने 
वाली अरमनी जडें विशेष उत्तम होती हैं । 


सास- 

हि --वहमन सरफंद । अ -ब्हाईट बिहीन (५॥- 
ए& 3०6॥) । व्हाईट हेराटिक (५४॥6 [२॥990760) 
ले --सेंटारिया बिहीन । 
रासायनिक संघठन-- 


इसमें वेहमिन (88॥60॥7) नामक (एक चमक- 
दार क्षारोद (अल्कलाइड) पाया जाता है । 


बग्ट्म्स्सफेद 
( ॥ 
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गुण धर्म व प्रयोग-- 

उष्ण, रूक्ष आदि प्राय. सब गुण धर्म व प्रयोग 
बहुमन लाल ज॑से ही है। यह कामोहीपक तथा कर्नल 
चोपरा के मतानुसार पाडु रोग व अश्मरी के विकारों पर 


छल छ। 


ष्ा. 
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विशेष प्रयुक्त होता है । 

नोट---मात्रा-- ६ माशा । यह पित्त या उष्ण प्रकृति 
वालो के लिए हानिकर हे । हानि निवारक उन्नाव, कतीरा 


तोदरी या मूसली सुफेद है | प्रतिनिधि--तोदरी या बह- 
मन लाल है । 


वहमन लाल (88एं8 म्र4७४ावा०१७५) 


तुलसी कुल ( 7.20886 ) के तुलसी के पौधो जैसे 
पौधों की ये जडें हैं। उनकी शुष्क जर्ें जो वाजारो में 
बिकती हैं। वे शुष्क छोटी लाल गाजर जैसी खुरदरी, 
ऋरादार सफेद बहुमन की अपेक्षा अधिक कडी, वजनदार, 
कुछ टेढी सी तथा दूटने में सस्त व कुछ सुमन्धयुक्त होती 
हैं। ये बाहद से कृष्णाभ रक्तवर्ण कीव भीतर हलके 
लाल रग की होती हैं। स्वाद मो कुछ कर्स ली, मधुर एव 
लुआबदार होती है । 

यह पर्ििया तथा भारतवर्ष मे भी अधिक पंदा होती 
है । " 


सास-- 
हि --बहमन लाल । अ “रेड बहमन (७१ 8॥- 
गा ) ,ब्लड वेन्ड सेज (3000 एथ॥८6 582०) , रेड हेपा 
टिक (२६१ 779070॥0) । ले--सल्विया हीमोटीड्स । 
रासायनिक सगठनत-- इसमे बसा, टेनिक एसिड, वह 
मीन नामक एक तिक्त चमकदार क्षारोद (अल्कलायड ) 
आदि द्रव्य पाये जाते हैं । 


गुरा धम व प्रयोग- 

उष्ण, रूक्ष, वाजीकर, वप्य, शुक्रवर्धक, हृदयोत्तेजक 
है । प्राय सबब प्रकार की धातुविकृति, प्रभेह, नपू सकता 
या वीर्यक्षय व्याधियो में इसका अकेले या उपयुक्त अन्य 
द्रव्यो के साथ बहुत प्रणेग किया जाता है । प्राय इसका 
चूर्ण मिश्री मिलाकर दूध के साथ या इसके माजून का 
सेवन कराया जाता है। हृदय दौर्बल्य को दूर करने मो 
तथा होलदिल, हच्छूल एवं हृदय के कपाटो की विकृति मो 
इसके सेवन से विशेष लाभ होता है। यह शरीर मे बसा 
जातीय अश का अधिक सचयकर दुर्णलल को भी सबल एव 
स्थूल बनाता है । वृक्‍क्र तथा बस्ति के विकारों मो तथा 
अव्मरी और रक्त की दूषित स्थिति मो इसका प्रयोग लाभ- 
दायक कहा जाता है । 

नोट--मात्रा-६ मा तक । यह प्लीहा तथा उष्ण- 
प्रकृति वालो के लिये हानिकर है। हानि निवारक- 
उन्‍नाव व अनीसुन है । प्रतिनिधि, मृसली, तोद ) या सफेद 
बहमन । 


बहरोजा--देखो गन्वा बिरोजा, चीड मे । बहु फली--देखो भौधफली तथा चेच (छोटी) । 


ईँ 


हरीतकी वर्ग एवं हरीतकी कुल ((०77099806 
80) के १५ से १०० फुट (इससे भी कही २ ऊचे) इस 
वक्ष का काण्ड--लम्बा, सीवा, गोल ८से ३० फूट व्यासका 
शाखा-प्राय ६-१० फूट (कही २ इससे भी अधिक) 
लम्बी, छाल-3 इकच मोटी खुरदरी, पत्र-विषमवर्त्ती, 
छोटी-छोटी टहनियो पर अधिक सघन, बट या महुये के 


बहेड़ा (ए&ागांगवांब 866708) 


पत्र जेसे ३-६ इज्च लम्बे, अण्डाकार कुछ चौडे, पत्रक- 
ताम्रवर्ण के दुर्गन्धयुक्त, पुष्प-३-६ इञ्च लम्बी सीको पर 
नन्हे नन्हे, पीताभ पुष्पो की मजरिया आती है । 
फल-गोल १ इज्च लवे धूसर वर्ण के, बीज युक्त 
होते है । 
पतभड मे पुराने पत्ते गिरने पर जबकि नवीन पत्र 
॥ 
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आते हैं, प्राय उसी समय (माघ, फाल्गुन मे) प्रष्ष आते 
हैं, तथा शीत काल के प्रारम्भ में फल लग जाते हैं. और 
अगहन, पूस तक पक जाते है । 

गोद --इसके वक्ष से बबूल की गोंद जैसी गोद निक 
लती है। किन्तु यह गोद विशेष उपयोग मे नही आती । 
यह स्वाद रहित होती हे | इसने जगली लोग साते हैं । यह 
जल में भिगोने से फूलती तो है, किन्तु घुलती नही । अन्य 
गोदों के साथ मिलाकर यह बेची जाती है। भाग में 
जलाने से यह जलती है । इसके गुण घर्ष के विषय मे कहा 
जाता है कि यह बातिदायक तथा विरेचक दे । 

इसके वृक्ष भारत व वर्मा मे विशेषतत पहाडी जंगली 
प्रदेशों मे अधिक पाये जाते हैं । चूने युक्त भूमि में यह 
वृक्ष अधिक फूलता व फलता है। 

नोट १-छोटे और बडे फल के भेद से इसकी दो 
जातिया है । छोटी जाति के फल गोलाकार ४ से) इच 
व्यासके तथा वी जाति के फल बडाकार एवं अपेक्षाक्षत्त 
दूने वडे, वजन में दो तोला तक होते है । बडे फलो मे 
टेनित की मात्रा अधिक होने से विशेष गुणदायी है | 

२-यह चरक के विरेचनीगण, ज्वरहर तथा सुश्रुत के 
त्रिफला, मुस्तादिगणों में लिया गया है । यह त्रिफला का 
एक अग होने से जिफलादि घृत, त्रिफदांदि गूगल, अरिप्टा- 
दि मे लिया जाता हैं। 

३--बाजार के बहेउे प्रायः सछिद्र, कीडो से खाये 
हुए, या बहुत पुराने जिनके भीतर का गुदा भूराया 
काला हो गया है ऐसे फल वेकार होते है | वे चिकित्सो- 
पयोगी नही होते। चिकित्सा के,लिए ऐसे फल लेने चाहिये 
जो कीठो से खाये हुये न हो, नवीन हो, आकार में बडे 
तथा रग में उज्ज्वल,हरिताभ पीत वर्ण के गूदे वाले हो। 
प्राय नवम्बर से फरवरी-मार्च तक इसके फल परिपक्व 
होते हैं। भोर वाजार मे ग्रीष्मारभ मे ही ताजे फल आने 
लगते हैं। इसके पश्चात ये सुखाकर तथा गूदा अलग कर 


.. ब अयबा-सजा नन के खाती बा के घरोपम का झा सा पद ँ)ू 777: अथवा-राजा नल के सारथी बाहुक के शरीर में छिपा हुमा क 


नल के शाप के भय से वह बहेडे के वृक्ष में छिप गया, 
कुलिद्रम या कलियुगालय कहाता है । 
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बेचे जाते है । सबसे उत्तम तो यह है कि जहा उसके वक्ष 
हो वहा उक्त समय में जाकर फलों को वृक्षों पर से 
उतार कर घुप्क कर ठण्टे स्थान पर रखें या बोरियों, 
कनस्तरो में वन्दकर रस लेवे । 
त्ताम 
स०- विभीतक ( विगत रोग भयमस्मात्‌ । विश्यदि 
रोगा अस्मात वा जिनके सेवन से रोग भय दूर हो जाता हैं 
या जिससे रोग भयभीत होते हैं ।) कर्ष फल ( जिसका 
फन १ से २ तोले वजन का हो), अक्ष (इसके फल अक्ष 
गर्थात जुआ सेलने में प्रयुक्त होते है ) कलिद्र म (जुमा 
में प्रयुक्त होने से यह कलि-कलह का वक्ष कहाता है 
अथवा४ ), भूतवास (काल रूप भूत का घर ) हू. । 


बहेडा 
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लि जब श्ञाप के अन्त मे प्रकट हु भा, तब 
तथा उसे ही अपना घर बना लिया। अत यह वृक्ष 


| “महाभारत बनपर्य 
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बिरहा, गुल्ला इ० 
म०--बहेडा, धाटिद्ध । ग्रु०-बहेडो, बबेडा। वें०- 
बहेडा, भेरच । अ -पेहानद्स (820037065) , वेलिरिक 
मिराबोबन्स (82॥70 ॥97099290$ ) | ले.-ठर्म ने लिया 
वेलेरिका । 

रासायनिक सगठन--फलो में गेलोटेनिक एसिड 
(59॥0 9770 ४८१) १७ प्रतिशत, कुछ रजक द्रव्य, 


हि'-जहेडी, बहेरा, भेरा, 


व राल तथा बीजों में एक हरिताभ पीतवण का तेल 
२४ प्रतिणत पाया जाता है। तेल दो प्रकार का एक पतला 
पीतवर्ण का भौर दूसरा श्वेत घृत जैसा गाढा होता है । 
यह घृत के स्थान में खाया भी जाता है । 

प्रयोज्याज़ु-+फल, वीजो की गिरी, तेल व वृक्ष की 
छाल । 


& 
गुण, धर्म व प्रयोग 
लघु, रूक्ष कपाय, मधुर, उष्ण वीय॑ श मधुर विपाक 
त्रिदोप, विशेषत कफ वित्त शासक, दीपन, अनुलोमन, 
रक्त स्तम्भन, बेदना स्थापक, धातुवर्धंक, कफण्त, 
केशवर्धक, चक्षेष्य, शोय (श्वास नलिका के तथा अन्य 
शोथों ) को दूर करने वाला तथा अग्निमाद्य, आध्मान 
तपा, वमन, अर्ण, कूमि रोग, पलित, प्रतिश्याय, कास, 
दवास, स्वरभेद, रक्तष्ठीवन, सामान्य दौर्वल्य, नेत्र रोग 
नासारोग, रक्‍त दोप आदि में उपयोगी है । 
बहेट़े का मुख्य कार्य विशेषत रस, रक्त, मास और 
मेद धातुओं पर होता है। इसका अर्थपक्व फल-रेचक है, 
यह विबन्ध पर दिया जाता है। पवव शुष्क फल की 
छाल प्राही, सकोचक, कफ नोशक तथा कठ एवं इवास- 
नलिका पर बिशेष कार्यकारी है । इसे अतिसार व ॒प्रवा- 
हिका में देते हैं । 
(१) प्रतिश्याय, कास, श्वास, स्वरभग मे--इसकी 
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छाल के टुकदे को मुख मे रखकर चूसते रहने से कफ सर- 
लता से मिकल कर लाभ होता है। 

(२) सथ्ोन्रण में इसके चूर्ण को बुरकने से रक्तस्राव 
रुक जाता है । 

(३) नेत्राभिष्पन्द मे-इसका लेप नेत्नो पर लगाते 
हैं। वेदनायुक्‍त विकारों पर भी इसका लेप किया जाता 
है । आत्रवृद्धि पर भी इस लेप से ज्ञीघत्र लाभ होता हे । 

(४) नपु सकता पर--छिवको के चूर्ण ६ माशा में 
समभाग गुड मिल्लाकय प्रतिदित सेवन से कामोहीपन 
होता है । । 

(५) भिलावे के विप प्रकोप पर-फल के गूदे को जल' 
में पीसकर लेप करते, अथवा-इसके गुदे के साथ मुलेठी, 
नागरमोथा और चदन को जल में पीसकर लेप करते हैं । 

(६) भ्रम या चवकर पर--फल के छिकके के जौ- 
कुट चूर्ण ६ माश्ा मे समभाग जवासा चूर्ण मिला, ववाथ 
पकाकर उसमें घृत मिलाकर पिलाते हैं । 

कि ) कास इवास पर--फल का छिलका ५ तोला, , 
लवग, अनार का छिलका, कत्था प्रत्येक २३ तोला, फाली- 
मिर्च १ तोला और कपुर ६ माशा, सबको कूद पीस कर 
रख लेवे | इसमें से ६ माशा लेकर एक पत्थर या काच 
की प्याबी में हद २ तोला व अदरख का रस ६ माशा 
मिलाकर ७ बार में थोडा थोडा चाटने से खासी शीघ्र 
ही दूर होती है। “स्वामुभूत । 

अथवा--अच्छे पकक्‍व शुप्क फलो के ऊपर घृत चुपड 
कर ऊपर से गेंहू का आटा जल में सानकर चारो ओर 
मोटानमोटा लेप कर, धीमी आच पर पकावें | ऊपर का 
जआाठा रोटी जैसा पक जाने पर निकाल कर, फलो के 
छाल के टुकड़े कर रखें। १-१ टुकडा मुख में धारण कर 
चूसते रहने से खासी शीघ्र दूर होती है। यह श्वास को 
भी दूर करता है । 





 टूस विपय में मतभेद है-सुश्रुत सू सथा ४४ में इसे अनुष्ण ( न शीत न उष्ण) तथा ४६ भ में उष्ण 
लिखते हैं । धन्वन्तरि चउत्रपाणि, राजवत्लभ, तरहरि व हेमाद्वि इसे उष्ण कहते हैं | वाग्भट ने इसे शीत लिखा है । 


अरुणदत्त ने भी जीत वीयें माना है । मालूम होता है इस मतभेद के समीकरण के लिये ही भावमिश्र, मदन 
पाल और केयदेव ने इसके विषय मे लिखा हे कि यह स्पर्श में तो शीत है किन्तु वीर्य मे उष्ण है । 
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मोट--गेहू के आटे के स्थान मे गाय का गोबर उक्त 
घुत से चुपडे हुए फलो पर लपेट कर कण्डो की मन्दारिति 
में दबा दे । अच्छी तरह स्वेदित हो जाने पर निकाल कर 
उनकी ऊपरी छाब को छतार रखें । इसका टुकडा चूसने 
से भी वही लाभ होता है । - गार्ग धर 


<7 इस स्वेदित छाल का चूर्ण बनाकर २ मादश्या तक 

की मात्रा में मबु से चटाने से श्वास व काली खासी भी 
दूर होती है । दित्र मे ३ वार चटावें। +स्वानुभूत । 
अथवा--फलो की छाल को घृत में भूनकर चूर्ण बना 

उसे अड़सा के पत्रों के रस में (७२ घटे) खरल कर 
उसका गोला बनाकर, आक के पत्तों में लपेट कर उसपर 
आधा अगुल मोटा मिट्टी का लेप कर शुष्क कर कण्डो की 
मन्दारिन में रस दें । ऊपर की मिट्टी का लेप जब लाल 
हो जाये, तव गोले को निकाल कर, ठडा कर ऊपर की 
मिट्टी दूर कर भीतर से वहेडे के गोले को निकाल कर 
पीस कर रखें | इसमें से थोडा-थोडा चूर्ण मुख में रखकर 
चूसने से खासी अवध्य नष्ट होती है । ऊझहास। 


अथवा--फल की छाल का चूर्ण २ भाग तथा पिप्पली 
का चूर्ण $ भाग एकत्र मिलाकर रखे । २-३ माशा की 
मात्रा में छहद के साथ चाटने से भी खासी दूर होती है । 

केवल छाल का चूर्ण ३ माशा तक की मात्रा में 
शहद के साथ मिलाकर भोजन के वाद सेवन से कास व 
इवास में लाभ होता है। न्नरा भा 


अथवा--फल की छाल के साथ अतीस, नागरमोथा, 
पिप्पली, भारगी व सोठ समभाग का चूर्ण कर ३ माशा 
तक फी मात्रा में मधु या उप्ण जल के साथ दिन में २ 
बार नियम से पथ्यपूर्वक सेवन से कास, इवास तथा अप- 
तत्रक में भी शीघ्र लाभ होता हे । -ग नि. 


नोट---इस योग को वासारिष्ट के साथ देने से श्वास 
व फुफ्फूस विकार नष्ट होते हैं । 

अथवा--फल की छाल के चूर्ण को समभाग बकरे 
के मूत्र में पकावें। गाढा हो जाने पर, उतार चिकने पात्र 
में मर रबखें । ३ माणा तक की मात्रा मे छहद के साथ 
चाटने से कास, इवास तथा प्रवृद्ध कफ का नाथ होता 


है । “वे से,वे जी,यो र. 

नोट--उक्त योग को इस प्रकार भी बनाते हैं--छाल 
के महीन चूर्ण मे समभाग बकरे का मूत्र मिलाकर, बहेंटे 
की लकडी के डडे से खूब सरल करें। थुप्क हो जाने पर 
पुन उतना ही बकरे का मृत्र मिलाकर घोटें। उस प्रकार 
७ भावनायें देकर छायाशुप्क कर, महीन पीस ज्ीशी में 
रखलें । मात्रा-१ से ३ माशा तक शहद के साथ ४-४ 
घटे से दिन में ३-४ वार देने से क्षयज कास, कुबकुर कास 
में तुरन्त लाभ होता है | खासी के लिए यह एक सर्वोत्तम 
योग है । निमोनियाँ की खासी एवं फुफ्फूस प्रदाह मे-उक्त 
चूर्ण १ माशा, अभ्रक भस्म निदचन्ध बतपुटी से या १ रत्ती 

मृगख्ज्भ भस्म २ रत्ती, तथा मुलेठी चूर्ण ४ रत्ती (यह 
१ मात्रा हे) के मिश्रण को १ बार में मवु या उष्ण जल 
से देवें। प्रति ३ घटे के अन्तर से ३ बार में देने से 
निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है 

-“ वन्वन्तरि के गुप्त सिद्ध प्रयोगाक भाग २ से । 


अथवा कास, श्वास पर--फल का शुष्क गूदा और 
अनार का छिलका ३-३ याम, काली मिर्च ६ दाने तथा 
सधा नमक १६ ग्राम एकत्र पीस कर ३ मांन्ायें बना 
दिन में ३ वार उष्ण जल से देवें, शीघ्र लाभ होता है । 
था उत्तम स्वच्छ फलो के छिलको को दूने गोदुग्ध में 
भिगोकर २४ घण्टे बाद दूध से निकाल, भली प्रकार 
सुखाकर, महीन चूर्ण कर १ से २ ग्राम तक की मात्रा 
मे मधु या उष्ण जल से देने से अनेक प्रकार की खासी 
इवास, दमा से लाभदायक है | चिकने गरिप्ठ एवं शीत 
गुण बाले पदार्थ न लेवें । पीने के लिये गनगने जल का 
प्रयोग करें । हठीली खासी भी भष्ठ हो जायगी । 
“श्री वेद्य चुन्तीबाल भारद्वाज, 
१७६, खारी कुआ, मेरठ शहर 
० अथवा फल का छिलका २० तोला तबे पर रख 
धीमी आच पर सेंक महीन चर्ण कर उसमभोी १ तोला 
नोसादर (तवे पर सेंका हआ ) का चूर्ण मिला, खरल 
कर, १-२ माशा की सात्रा से शहद के साथ प्रात साथ 
चाटने से पुरानी खासी व इवास नष्ट होता है। १९ 





० दवास पर--फलो का छिलका १ सेर लेकर रे मेर 
जब में पकावें । २ सेर जल शेप रहने पर छानकर उस 
जल को एकत्र मिट्टी की हाडी मे भरकर पुत्र आग पर 
चढा उसमे शुद्ध नीला थोथा १ माशा, अडसा का क्षार, 
अपामार्ग का क्षार व नागकेशर प्रत्येक १३ तोला एकत्र 
म्िला पोटली मो बाधघकर हाडी मे लटका देवें (दोला 
यत्र की तरह पाक करें ।) मठकी का सब जल शुष्क हो 


जाने पर पोटली को बाहर 
णीशी मे सुरक्षित रखें। 
स्लूकोज या बताशे में 3 रत्ती पिपरमेद घोटठकर 
उसमे उक्त क्षार ४ रत्ती मिला प्रात साय चटाने से श्वास 
दमा रोग ७ दिन में अवदय ठीक हो जावेगा 
--गुप्त प्रयोग (आ०चिकित्सक ) 
- तमक इवास (कफादिक इवास रोग ) पर-फलो 
का छिलका १ सेर का महीन चूर्ण बना लेगे । फिर बवबूल 
वक्ष की अन्तर छाल, अपामार्ग पञ्चाग, कदेरी पञ्चाग 
१-६ सेर व भिलाबा २० तो० लेकर जोौकुट कर १५ 
सेर जल में पकागे। साढे तीन सेर ववायथ शेष रहने पर 
छानकर पुन पकागे । गांढा होने लगे तब उक्त बहेडे 
का चूर्ण मिलाकर गाय या भैंस के घृत मे अच्छी तरह 
टेंक कर उसमे कुटे हुये तिल आध सेर तथा समान भाग 
बूरा (शक्कर) मिला २॥ तोला के लड्डू बना लें। यह 
लड़ बलानुप्तार गरम दूध से सेवन करावें । आशातीत 
लाभ होगा । अनुभूत है । 
--आचार्य सच्चिदानन्द जी दाधीच (रसायन) 
(८) कण्ठ के विकार, स्वर्भग, तथा अत्यधिक 
लालाखाव पर--कठशोथ यः गल बझोथ पर--फल का 
छिलका, अनार का छिलका, जवाखार और पिप्पली, 
समभाग एकत्र चूर्ण कर, गुड मिलाकर वेर जेसी गोलिया 
बनाकर चूसते रहने से लाभ होता है । 
कठ में.तब्रण हो तो आग में भूने हुए फल के छिलके 
को मुखमें रखकर घीरे-धीरे चूसते रहने से लाभ होता हे। 
स्व॒रभग या गले का बेठजाना-फल का गृदा, काजी, 
पिप्पली और सेंघानसक इनके अत्यन्त महीन चूर्ण को काजी 
में मिताकर चाटने से या मवखन में मिलाकर चाटने से 


निकाल सुखाकर पीसकर 


लाभ होता है । 

० लालास्राव--मुख से अधिक लार के बहने या कफ 
स्राव होने पर--फल के गूदे (वा छाल) का चूर्ण १ 
मासे मो समभाग शक्कर मिला मुख मे रखते हैं । 

0 फेफस्राव होता हो तो भूने हुए १ फल के छिलके का 
आधा भाग दिन के भोजन के वाद एक लगे हुए पान के 
बीडे मे रखकर तथा इसी प्रकार शेप आधा भाग शाम के 
बाद खाने से कुछ दिनो में कफ स्राव होना दूर हो जाता 
है। साथ ही वल की भी वृद्धि होगी । 
> (६) अतिसार, नाभी टलना तथा पाडु रोग पर-- 
«. अतिसार पर--फलो को जलाकर, उसकी भस्म मो 
सेधानमक मिलाकर सेवन करने से प्रवुद्ध तीत्र अतिसार 
भी दूर हो जाता हे। मात्रा ३ माशा दित मे २-३ बार। 

न--्य्र० से० 

० नोट--इसका प्रयोग इस प्रकार करें--फलो की 
भस्म १ तोला मे सेंघानमकचूर्ण ३ माशा मिलाकर इसकी 
४ साच्राये बना, ४-४ घटे से -१-१ मात्रा अनार के रस 
से या वेल के शर्गमत के साथ या केवल' जल से देवे। 
उत्तम सरल लाभकारी प्रयोग है । 


| नाभी टलने पर (आतन्र की गिडली उचित स्थान पर 
_ रहने को नाभि टलना कहते हैं) रहने को नाभि टलना कहते हैं )--बहेड का ववाथ १-१ 
घण्टे के अन्तर से ३-४ बार पिलाने से नाभि उचित 
स्थान पर स्थिर हो जाती है तया तज्जन्य अतिसाय 
भी बन्द होता है । लगा और 


पाडु रोग पर-- (विभीतकादो वटक )--बहैडा (फल 
की छाल ), मण्डूर भस्म, सोठ और तिलका चूण समभाग 
में सबके बराबर पुराना गुड मिलाकर (६-६ माशा के) 
मोदक बला लेवें । १-१ मोदक प्रात साथ तक्र के साथ 
सेवन से भयकर पाड्ु भी नष्ट हो जाता है। ल्‍ग नि 

नोट--पाडु रोग पर “विभीतकाख्य लवण” का 
प्रयोग आगे विशिष्ट योगी से देखिये । 

(१०) ज्वर पर--विपम ज्वर हो तो बहेडा, ममल- 
तास, कुटकी, च्रिफला और हल्दी का क्वाथ सेवन कराने 
से तृपा, दाहु व विपमज्बर मो लाभ होता है । >ग. नि 
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पित्त कफज ज्वर में --बहेडा और जवासे के ववाथ में 
थोडा घृत मिलाकर पिलाते हैं। इससे आखो के भागे 
अयेरा आना, भ्रम (चक्कर) आदि विकार भी दूर हो 
जाते है। 
वात कफज ज्वर में--इसका चूर्ण ४ मा फी मात्रा 
में दिन में तीन बार शहद के साथ चढदाते है । 
७८ (११) हृदय के विकार तथा नेत्र विकार पर-- 
बहेटा तथा असगन्ध के समभाग चूर्ण में पुराना गुट 
मिलाकर (३-४ माणा की मात्रा मे) पकाये हुए सुखोष्ण 
जल के साथ सेवन से हृदयगत दूषित वांत एवं तज्जन्य 
हृदय के विकार नष्ट हो जाते हैं । ल्वास 
नेत्र विकारो पर--(विभीतकादि घृत) वहेटा, हरड, 
आमला, परवल, नीम की छाल. और भडूसा समभाग 
एकत्र जोकुट कर २ सेर चूर्ण को १६ सेर जल में पका, 
४ सेर जल शेष रहने पर छान लेबे तथा उसमें उक्त ६ 
द्रब्यो को एकत्र ६ तोला ८ माशा लेकर जल के साथ 
पीसकर बनाये गए कल्क को और १ सेर गौघृुत (अभाव 
में भैस का घृत) मिलाकर पकावें। घृत मात्र शेप रहने पर 
छानकर रख लें। मु 
१ या २ तोला घृत को प्रात साय ग्रोदुग्ध के साथ 
सेवन से समस्त नेन्न रोग नष्ट होते हैं! यो. र 
८ तिमिर नाशक-(विभीतकादि तेल) उक्त घृत के 
प्रयोग के ६ द्रव्य समभाग मिश्रित १३ तोला ४ माणा का 
कल्क कर गरहर के ८ सेरक्वाय (क्वायार्थ अरहर ४ सेर 
जौकुट कर १२ सेर जल मे चतुर्थाश क्वाथ करें) तथा २ 
सेर तिल तैलमे एकञआ मिला सेल सिद्ध कर लेवें। इस तेलके 
सेवन तथा सिर पर मालिस व नेत्रो मे लगाने से तिमिर 
रोग (द्रष्टियत द्वितीयपटल मे दोपज दृण्टिमाद्य 6ग्राधपा- 
088) नष्ट होता है । -वास 
नेत्र पाक पर--उक्त प्रयोगो के ६ द्रव्यो के क्वाथ मे 
शुद्ध गूगल मिलाकर सेवन से शोथ एवं शुलयुक्त नेत्र पाक 
(0०ए॥0%॥79 ) में लाभ होता है । न्यू मा 
... (१२) कर्णखराव तथा केशपात पर-- 
कान से पुय का बह॒ना--बहेठा, बच, कूट तथा मैन- 
## का चूर्ण २-२ तोला तथा तिल तेल १ सेर और 


जल ४ सेर एकत्र मिलाकर पकावें । तेल मात्र लेप रहने 
पर छान कर रख लें | उसे कान में डालते रहने से गीक्र 
ही (विज्ेपत बालकों का) प्रृति कर्ण रोग दूर होता है । 
नल्ठा से ॥ 
इस तैल से अन्य कर्ण रोगों में भी शीघ्र लाभ होता 
| 
*-. केश पात--सिर के बाल कटते हो तो बहेर के चूर्ण 
को जल मों भिगोकर सिर पर मर्दत करें १५ मिनट बाद 
जल से धोकर साफ कर भुगराज तैल (भागरे का तैल) 
प्रतिदिन प्रात लगा लिया करे जीघ्र ही वाबो फा भटना 
बन्द हो जाता है । 
(१३) ग्रन्थि, विस तथा चदगाठ पर--पअ्रन्धि विसर्प 
[ कफ बातज विसर्प ( [॥989०४5 ) उसमें शरीर पर 
छोटी मोटी अनेक गरार्ठे निकलती है | गाठो में वेदना होती 
तथा मोह, म्रम, व्याकुलता, अग्निमाद्य, कास, दवास 
अतिसार, कठशोप, वमन किसी को हिक्कादि लक्षण 
उत्पन्न होते हैं | नव्य मतानुसार यह कीटाणुजन्य माना 
गया है । [ पर बहेडे के चूर्ण का मोटा लेप करें या पुल्टिस 
वाघें, व ऊपर से सेंक करें लाभ होता है । साथ-साथ 
उदर सेवनाथ हरड व चिरायते का ववाथया अन्य मौपधि 
भी देनी चाहिये। गा और ॥। 
वद की गाठ पर--फल के छिलको को रेंडी तैल में 
भून कर तेज सिरके में पीसकर लेप करते रहने से २-३ 
दिनो में गाठ बैठ जाती है। >-यूनानी प्रयोग 
वीजो की गिरी या मज्जा--लघु, कपाय, मधुर, उप्ण 
वी, कटु विपाक,प्रभाव में मादक तथा कफ वात नाशक, 
तृणा, वन, कास, श्वास, हिक्‍्का, वेदना, शोथादि में 
जा 
5 होशी में ऐसा मोलम 
देता है मानो गहरी नींद मे सो रहा हो। यह सद्योमारक 
नही है, अधिक मीगी या गिरी खाने से वामक है एव जो 
कुछ विप प्रभाव होता है, वह भी उक्त प्रकार का साधारण 
नशा होता हैं। न्याय वैद्य क में ववचित ही इससे बालको 
की मृत्यु के उदाहरण मिलते है । 
यह गिरी नासिका तथा नेत्र के विकारों को नष्ड 





करने बाली, कूृमि नाशक, केशों के लिये प"म हितकर है। 
अनिद्रा में इसका प्रयोग करते हे । गिरी का लेप शोथ, 
दाह, वेदना तथा रुजली पर भी करते है । 
(१४) वन, तुषा तथा वित्त ज्वर पर-- 

वन पर-इसकी गिरी मुनवक्का व छोटी इला- 
यची १०-१० ग्राम तथा पोदीना सत्व १३॥ ग्राम एकत्र 
थोड़े जल के साथ खरल कर . ग्राम भार की गोलिया 
बना कर ताजे जल के साथ (१-२ गोली) देवे । 

“--भ्री वैद्य चुन्नीलाल जी भारद्वाज 

अथवा--इसकी १ से ३ गिरी तक शहद में घिसकर 
दिन में २-३ बार चटावें । 

तृपा पर--इसकी ३ या ५ गिरी १-२ तोला जल में 
३-३ घटे से | पीस कर पिलावें। 

पित्त ज्वर की व्याकुलता न्वारणार्थ--गिरी को 
जल या ठडे दूध के साथ चटनी जैसा पीस कर शरीर पर 
लगाने से दाह, व्याकुलता एवं अधिक उत्ताप की»शाति 
होती है । 

« (१५) नेत्र के विकारों पर--इसकी मिरी २ भाग, 
आमले की गुठली की गिरी ३ भाग और हरड की गृठली 
की गिरी १ भाग, सबको गुलाव जल के साथ सरल कर 
वटी बना लेवे । उसे प्रात साथ में आजने से नेत्रस्नाव, 

, तिमिर, वातज एवं रक्तज नेत्र पीडा, दृष्टिमाय आदि 
शीघ्र ही दूर होते हैं । "भा प्र 
<” तिमिर पर--इसकी गिरी, काली मिचे, आवले का 
गूदा, नीला थोथा (फुलाया हुआ) भौर मुलेठी को जल से 


, पीसकर चर्ती बना छायाशुष्क कर खर्सों। इसे नेत्र मे 


झाजने से शीघ्र लाभ होता है ॥ बा० भ० 

पित्तजपटल रोग पर--इसकी गिरी, शखनाभि 
और सेथा नमक समभाग का सहीन चूर्ण कर, उसे काजी 
में घोट कर और समभाग गुठ में मिला बत्तिया बनाले। 
इसे आश्व मे आजने से लाभ होता है। >-हा०्स० 

आखो का फूला--गिरी को स्त्री दुग्ध मो या शहद 
में प्रतिदिन रात के समय आजने से लाभ होतप है--भे र 

तेच्राभिष्यन्द (आख आना) पर-गिरी को बच्री के 
दूध मे पिसकर प्रात साय लगाते है । 


फरत, बनो, ७ 


ड8 


ट न लो टेक 22 22 22% 
#ककी-सकीलडी 

(१६) अश्मरी आदि मूत्र विकार तथा शांथ, ग्रन्थि 
आदि पर--उसकी गिरी तथा खरेदी मूल, गोखुरू, कौच 
के बीज, तालमसाना, चावल, देवदाए, तथा चित्रक सम 
भाग मिश्रित जौकुट कर, उसमे से २ तोला लेकर 
शीतल जल के साथ पीसकर, कल्क बना मधु के साथ 
सेवन से सभी प्रकार के मृत्र दोपो की शुद्धि एवं बश्मरी 
का नाथ होता है ->सु० उ० अ० ४८ 
अथवा इसकी गिरी को जवाखार के साथ पीसकर 

जल के साथ पिलाते हे तथा ऊपर से ताजा जल अधिक 


मात्रा से पिलाते हे । उसते भी मत्राइमरों एव वक्‍का- 
इमरी मे लाभ होता है । 


शोथ ग्रन्थि आदि पर--इसकी गिरी को थोडे जल 
के साथ पीसकर सर्च प्रकार की शौय, पीडा, दाह एवं 
ग्रथि पर लेप करने से लाम होता हे । ग्न्थि पर लगाने 
के लिए लेप या कल्क को कुछ गरम कर लेवें । 


अग्निदर्थ स्थान पर भी थक्त प्रकार का लेप दाह 
को शात करता हे । 


-नोट--बहेडे की गुठली की गिरी के स्थान में आमले 
की गृठली की ग्रिरी ले सकते है । दोनो के गुण, धर्म 
एक समान ही हैं “भाष्र 

वीज गिरी का तेल--इसके गुण, धर्म उपयुक्त गिरी 
के अनुसार ही है । यह गुरु, स्वादु, शीतल, वीये वर्धक 
कातिवर्वक, कफजनक, वातपित्तवाशक, अग्निमाद्य, चर्म- 
इवेतकुष्ड, पालित्य (केशो का पकना, श्वेत होना,) शोच, 


दाह, सुजली नाशक तथा केश्य (केशों को पुष्ट करते 
वाला ) 


(१८) केशो को हितकारी--इस तेल को केशों मे 
लगाने से उनका भाउना या टूटना, बन्द होता तथा केश 
दइयाम, काले, सघन एवं सुदी्ध होते है । नियमित प्रतिदिन 
लगाते रहने से केश अकाल मे ही श्वेत नहीं हो पाते हैं । 

“४ (१६) आमवात पर--चेदनायुक्त अजद्भो पर इस 
तेल के मर्दन से वेदनायुक्त शो वष्ट हो जाता है । 
“शी बेद्य चुन्नीलाल जी सारहाज 
«“ खुजली आदि चम रोगो पर तथा इ्वेतकुष्ठ पर भी 
यह लगायः जाता है। 


0 
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“ छाल्र-्क्ष की छाल-रक्तात्पता पाडु रोगो, अति*« 
पार ब्वेत॒कुष्ठ आदि से उपयोगी है । 

(१६) अतिसार मे-छाल के महीन चूर्ण में लोग फा 
चूर्ण मिलाकर १ से २मा० की मात्रा में दिन मे २ 
बार चटाते है। 
“ (२०) इवेतकुष्ठ तथा पुण्डरीक कुष्ठ पर--वृक्ष की 
छाल तथा काकोदुम्बर (कठ्गुलर) की जड की छाल 
समभाग जोकुट कर २३४ तोला चूर्ण को २० तोला जल 
में १२ घन्‍ठे भिगोकर चतुर्थाण क्वाथ सिद्ध कर उसमे १ 
तोला पुराना ग्रुड मिला बावची बीज के चूर्ण का १२ 
रत्ती प्रथोप देकर नियमित, पथ्यापथ्य के पालनपूुर्वक 
सेवन करने से बवेत कुष्ठ एवं पुण्डरीक कुप्ठ (यह महा- 
कुष्ठ का एक भेद है ।) दोनो मे लाभ होता है-भे र. 

नोट--मात्रा-फल (गुदे सहित भृष्क फल के छिलके 
का) चूर्ण १ से ६ माशे तक। ध्यान रहे प्रयोगो मे जहा 
जहा फल का छिलका लिखा हे, वहा वह गूदे सहित ही 
लिया जाता हे | क्वाथ ३ से ५ तोला तक। तैल ३-५ 
बूद-इसका अधिक सेवन क्षात्र एव गुदा के लिए हानिकर 
है । हानि निवारक शवक्‍कर तथा शहद है । इसके प्रति- 
निधि आवला, काली हरड तथा मेहदी की कली है । 
विशिष्ट योग-- 

(१) विभीतकासव (सीथु )-बहेडे के क्वाथ में गुड 
और बाय के फूलो को मिला,कुछ दिन रखते है । बाद मे जो 






सीधु (आसव) तैयार होता है वह पाण्डुरोग नाक्षक, त्रणों के 
लिये हितकर सग्राही कपाय, मधुर, पित्त नाशक तथा रक्त 


प्रसादन है । सु सू भअ ४५। 
/ (२) विभीतकार्य लवण-(माण्ड्रलवण)--मण्डूर 
को बहेठे की अग्नि मे तपा-तपा कर आग के समान घाल 
कर वार-वार गोमूत्र मे वुकावे । उसका चूर्ण हो जाने 
पर उसमे समभाग सेघानमक ० सबसे चौगुना गौमूत्र 
मिला, सवको मटकी में भर मुख मुद्रा कर चूल्हे पर 
चढा, नीचे बहेदे की लकडी की आग लगावे । समस्त 
गौमूत्र जल जाने पर अग्नि देना बन्द कर स्वाग शीतल 
हो जाने पर मठकी में से मौपध को निकाल पीसकर रख 
लेवें। मात्रा १ से ३ माशा तक तक्र या बहुद के साथ 
सेवन से पादु तष्ट होता है | पाण्डु रोग के लिए यह 
सब्रत्तिम प्रयोग है । रखराज सुन्दर से | 
(३) मुरब्बा बहेडा-इसके फलो में ८ गुना जल 
मिला, कलईदार पात्र मे भर आग पर पकावें । जब 
जल लगभग आधा रह जावे तब बहेडो को अलग निकाल 
कर उस जल मे मिश्री मिला गाढी चाशनी का पाक करें 
तथा उस पाक में उक्त पकाये हुये बहेडो को और थोड। 
पिप्पली चूर्ण मिला, उत्तम चिकनी मटकी या अमृतवान में 
भर रखें । यह मुरूवा जितना जूना होगा उतना ही विशेष 
गुणदायक होगा । कास (खासी) के रोगी के लिये यह 


अधिक लाभकारी है। नव ग। 


बाक-देखें-वलूत । वाव ककौडा--देखें-ककोडा बाक। बाक सेखसा -देखें--फकोडा बार । 
वादरा--देखें बनकगती | 


वादा बड़ा [0७8 [07997707 08] 


गुद्च्यादिवर्ग एव अपने ही वन्दाक कुल ([.00- 
॥73०690) के प्रमुख उस भाम, बवूल, महुआ बादि के 
इक्षो पर पराश्रयी रूप से उत्पन होने वाले पौधे की 
शासायें विविव आकार की, कोई सीवी खडी हुई ३-४ 


लक. 





विभयत्र था संयुक्त, पुकेयर ४-८ अघ स्थ बीजकोप, फल मासल, एफ या अनेक 


के पौये पराश्रयी होते हैं । 


8 उस ऊुल के पौधों के पत्र-प्रायःअभिमुप, अखंड, म 


फुट लम्बी, किसी की बाखायें नीचे को लटकने वाली 
होती हैं । ये शासायें चिकनी, पतली, वूसरवर्ण की , छाल- 
छाल भूरी मुलायम , पत्र--जिस पेड पर यह पैदा होता 
है, प्राय उसी पेड के पत्तों के आकार प्रकार के किनन्‍त 


-+>-े++-+«>««»+>+नन 





जे... हर 





सल, उपपत्र रहित, पृष्व--पुष्पाश्यन्तर कोप के दल 
वीजयुक्त होते हैं तथा इस कल 





ब्रान्दाबडा 
.078ध॥७5 .09॥4 005 9557 







न सा अमन 
"६३ 7 





जय जप ३» 


>अजआका हु इस 
स्््डः 


#. 





प्रस्तुत प्रसग के बडे बादे के पत्र मोटे, चिकने प्राय १३ 
से १० इञ्च तक लम्बे, 3 से ५ इज्च तक चौडे ऊपर 
की ओर सकडे, चिमटे अण्डाकार, प्राय लसीडे के पत्र 
जैसे किन्तु अधिक लम्बे व॒कम चौडे, पत्र वुन्त--2 १इडच 
लम्बे कडे होते हैं । पुष्प---कृष्णाम लाल, नीले या ब्वेत 
रग के १-२ इज्च लम्बे, सपर्ण कोप नलाकार १ से ४ 
इञ्च लम्बी कलगी पर बाह्यकोप की नली गोल ऊपर 
का भाग कप (प्योले) के आकार का, छोटे-छोटे ५ दात 
वाला आमभ्यान्तर कोप पीछे की ओर विदीर्ण सा पुकेशर 
फल कुछ गुलाबी रग के छोटे छोटे खिरनी ज॑से--है इच्च 
लग्बे, अण्डाकृति, लमदार, एक बीजयुवत होते हैं। 
नोट--ये बादा कहाने वाले पोधे प्राय वक्षो के 
उन ढाल आदि स्थानों पर पैदा हो जाते हैं, जहा खोख- 
लापन या गठा हो गया हो, ठथा उसमें कुछ मिट्टी या 
गे भर गई हो पक्षी के वहा बीट कर देने से पौधा ऊग 
थाता हैं। कुछ दिनो तक उसी मिट्टी थादि में आश्रय 


प्राप्त कर वह फिर उस पेड की शाखा आदि का लाधय 
कर उसी के रस से अपना पोपण करना प्रारम्भ कर देता 
है तथा जिस पेड पर यह होता है उसी पेड के नाम से 
पुकारा जाता है--आम का वादा, बबूल, बड आदि का 
वान्दा कहाता है। ग्हु जिस पेड पर हो जाता है, वह 
पेड फलोत्पत्ति मे असमर्थ होकर प्राय क्षीघत्र ही सुख 
जाता है। अत पेड की रा के लिये पेड के जिस स्थान 
पर यह पैदा होता है । उस स्थान को या भाग को साव 
घानी से काट दिया जाता है । 

ये वान्दा नाम के पौधे--हिमालय के समगभीतोष्ण 
एवं उष्ण प्रदेशों में ३ से ७ हजार फूट की ऊचाई तक 

: तथा उत्तर प्रदेश, गुजरात, काठियाबाड, कच्छ, विहार, 

पजाव, मद्रास, आसाम आदि में तथा प्राय सर्वत्र ही पाये 
जाते है। 

नोट--इसकी अनेक जातिया है--छोटा वान्दा 
(7.,0787॥75 (0]09050$ ) , किसमिस कावुली ( श३९एाा 
/]09077) आदि मुख्य-मुख्य ५-६ जातियो का वर्णन 
आगे के प्रकरणों मे क्रश नम्बरबार देखिये । 

चरक के मूत्रविरेचनोय, हिक्‍का सिग्नहण, शुक्रनन 
में तथा सुश्नुत के वीरतर्वादिगणों मे एवं चुच्चू, यूथिकादि 
शाको के साथ भी इसकी गणना की गई है और कहा है 
कि इसका शाक वातनाशक होता है--सु सू- अ ४६ 

और अध्मरी, गर्भरक्षा, आमपाचनादि प्रयोगो मे 
यह लिया गया है । 

रास्ता कुल (070770406४०) के बगदेशीय रास्ना 
(५४४१8 २०४७णाष्टाआा) को भी पराश्नयी होने से बान्दा 
कहा जाता है। रास्ता का प्रकरण यथास्थान देखिये । 
सास-- | 

स --बन्दाक, बन्दा, वृक्षादनी (वृक्षों को खाने 
वाला), वृक्षरह्ा इ । हिन्दी--बादा (बडा), बन्दा, 
परगाछा, अमुट, पाडा इ । स-बाडगुल, बादोलें। 
गु--बादो । ब.--मन्‍्दा बडा । अ--पारासाईट आफ 
दी ट्री (?भ85।6 07॥/॥6 ४76७)। ले.--लारेन्थव लागि- 


प्लोरस , डेंड्राफषी फेलकेटा. ( एथा6707979० 
एश०8४(७ ) 
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प्रयोज्याज़--पत्र, पुष्प, फल, पचात् 
गशणशधर्म व प्रयोग--- 
लघ, रूक्ष, कपाय, तिक्त, मबुर, कटु विपाक, शीत- 
चीये, ज्रिदोप शामक, भग्राही, स्तम्मन, हुथ्य, दीपन, 
कफष्म, वीय॑ वर्बक, रसायन, रक्तशोधक, नाडीवलदायफ, 
मन्नल, आक्षेपशामक, गर्भस्थापक, मस्तिष्फ सशोधक, 
बन णरोपण, वशीकरण को सिद्ध करने वाला, तथा उन्माव, 
अपस्मार, प्रवाहिका, अतिसार, रक्तातिसार, ह॒द्दोग, रक्त- 
विकार, शोथ, कास, श्वास, अश्मरी, सुत्रकंच्छ, मासिक 
धर्म सम्बन्धी कष्ट, विषविकार, भूतवाधा आदि में उप- 
योगी हे । 
जिस जाति के वृक्ष पर यह होता है, 
गुण धर्म इसमे पाये जाते है। 
डा० देसाई के मतानुसार इसके पत्र व पुष्पों को पीस 
गरम कर शोथ तथा मन्द रक्तगुल्म पर बाधने से शोथ 
दूर होता है । 
हुद्दोग जभ्य वास, क्षयरोग जन्य इचास तथा कष् 
के साथ होने वाले रक्तत्नाव, अपस्मार, थे उनन्‍्माद और 
आशुकारी दाह (फुफ्फुम प्रदाह) शोथ आदि रोगो पर 
इसके पुण्पों का प्रयोग किया जाता है। इन रोगो में 
पुष्पो की क्रिया प्रयम रक्तवाहिनी एवं हृदय पर होकर, 
उनके द्वारा लाभ पहुचता है। ज्वर में श्रम होने पर यह 
ओपधि दी जाती है । 

हुट्दोग मे--हिक्का और मूत्र की जलन इसके सेवन 
से कम होते हैं । 

शोथ, क्षण व क्षत भे इसका लेप करते हैं । वॉलको 
के मुखपाक मे-इसके पत्रो को महीत पीसकर बुरकते हैं । 
रगठ, रक्तातिसार तथा रक्त निष्ठीवन में पत्तो को जल 
में पीस छानकर पिलाते है । 

(१) रक्त निष्ठीवन तथा कफ के साथ रक्त आाने 
पर व इवास पर--इसके पत्तो को गिलेभरमनी (यह 
लाल रग की एक प्रकार की नरम, चिकनी, किचित 
सुगधित, स्वाद में फीकी मिट्टी है, यह जिला पर चिपक 
जाती है । यह ईरान की ओर से इधर आातो है | इसके 
अभाव में सोना गेरू लेते है) के साथ पीसकर पिलाते है। 


प्राय उसी के 


श्वास पर--नीम का बादा, पत्र सहित कूटकर 
चिलम में रख धूम्रपान करने से १४ दिन में पूर्ण लाभ 
होता है । 

(२) कर्ण शूल पर--इसके पत्तों को केले के पत्र मे 
लपेटकर भूभल में सेककर, हाथो से मसलकर रस मिचोर, 
उसमें थोडा शहद मिला कान में ठालने से कान के भीतर 
की फूसी तथा शूल दोनों का निवारण हो जाता है। 
कान को थीतल जल व वायु न लगने देवें तथा राध्ि के 
समय १०-२० मिनट हल्का सेंक कद कपदा बाघ देवें। 

लगा. श्री र.। 

(३) अतिसार पर-वेर, आम, जामुन था बबूल के 
वृक्ष पर होने वाले वादे के पत्तो का रस १ से ३ तोला 
तक दिन में ३ बार सेवन कराते हैं। अतिसार में लाभ 
होता है । 

(४) विषम ज्वर पर--वेल वृक्ष के बादे के चूर्ण 
को तक्र, या घृत के साथ सेवन से विपमज्वर के कष्ट 
साध्य विकार भी नष्ट हो जाते है । भा भे २ । 

अथवा-कनैर या अन्य जहरीले वृक्ष पर के बादे का 
चूर्ण तक, घृत, दही के घोल, मठे या हीग के साथ दिन 


में २-३ बार देने से लाभ होता है । यह गम, मन्द प्रलाप 


आदि को भी दूर करता है । “गा औ, र 


साधारण ज्वर पर--पड़े पत्तो वाले बादे को जल के 
साथ पीसकर निकाले हुए रस को विद्वावें।  --.ब. गु 
(५) गर्भ घारणार्थ--गूलर (या बड़) वृक्ष पर के 
बादे को कूट पीसकर निकाले हुए रस की १०-२० दृर्दें, 
स्त्री को मासिक धर्म से शुद्ध होने पर चौथे दिन से नित्य 
प्रात ३ दित तक बकरी के दूध के साथ पिलावें। 
““जे० म० 
अथवा--चेर, अनार या बदूल के वृक्ष पर के बांदे 
को गाय के दुध के साथ पीसकर मातिक धर्म के बाद 
१३ दिन तक पिलाने से 
के योग्य हो जाता है । 
अथवा--पत्चाश्ष वृक्ष के ऊपर का 
नक्षत्र में लाकर, 
होती है । 


गर्भाशय जुद्ध होकर, गर्भधारण 
आम: 528 । 


बादा रोहिणी- 
योनि में रखमे से स्त्री गर्भधारण भे समर्थ 
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(६) भग्नास्थि सघान के लिए--कहा जाता है कि 
इसके ताजे पत्रों को या पचाग को कूट पीसकर निकाला 
हुआ रस पिलाने से टूटी हुई हड्टी जुड जाती है । 

(७) नेत्र विकार पर तथा वश्ीकरणार्थ--सिरस 
वक्ष का बादा घिसकर उसके रस को स्त्री के दूध में 
मिला, नेन्तो में डालने से समरत नेत्र रोग दूर होते है । 

वशीकरणा्थ--सिरस के ही वक्ष का बादा, अश्विनी 
नक्षत्र में लाकर जल के साथ घोटकर पीवें तो जिसको 
चाहे वही दृष्टिमात्र से वश में हो जाय । -- सकलित। 

पुष्प के गुणघर्म--उपर्युक्तानुसार ही हैं। ये हृद्धिकार 
जन्य श्वास, हिक्‍का, क्षय जन्य इवास, फुफ्फुस शोथ, रक्त- 
पित्त, कफ के साथ रक्‍तस्राव होना, अपस्मार, उन्माद, 
मुत्रदाह, नृतन शोय आदि में उपयोगी है । 


फल--कास तथा अतिसार पर--फलो का बजीर 
के साथ क्वाथ बनाकर पिलावें । 


पल-- 

शोतला (ससुूरिका, चेचक) पर--सहिजना के वक्ष 
पर के बादे की जड़ को लाकर उस पर कपडमिट्टी कर, 
गरम राख (भूभल) मे दवाकर उसके गरम हो जाने पर 
२-४ बूद रस निचोड कर उसमें गुलर के पत्तो पर की 
छोटी-छोटी ग्रथियो को (या पत्र रस के ही) रस को 
ओर गोरोचन # रत्ती तथा दहद मिलाकर चटाने से चेचक 
का जोर कम हो जाता है । ध्यान रहे इस प्रयोग को जिस 
दिन चेंचक का ज्वर चढता है, उसी दिन नही देना 
चाहिए | अन्यथा इस योग की जितनी वूदें दी जावेंगी 
उससे तीन गुता अधिक चेंचक के ब्रण शरीर पर उठेंगे । 


बिच्छू के विप पर--मूल को जल से घिसकर, गरम 
कर लेप करते है । 


नोट--मात्रा--चूर्ण २ से ५ माशा । पत्ररस ३ तो. तक । 
अधिक मात्रा मे--विबन्ध कारक है| निवारणार्थ- 
काली मिच तथा शहद । 
तन भ्न्‍्थे। में बादा के तानिक प्रयोग वशीकरण, 
भूतबाधा आदि पर विस्तार से वर्णित हैं। अर्श, रक्ताशं, 
रक्तातिसार के निवारणार्थ कहा जाता है कि रविवार के 


प्‌ 





दिन सूर्योदय के पूर्व इसकी शाखा को तोडकर, उसके 
मध्य भाग में रोगी अपने हाथो से ७ लाल धागे वाधकर 
रस ले। उसे लाभ हो जावेगा । इत्यादि कई प्रयोग 
तातन्रिक ग्रन्थों मे देखिये । 

लिसोडा (बडा) वक्ष का बादा धनिष्ठा नक्ष 
में लाकर सोने चादी के जेवरों मे रख देने से वे सदैव 
बढते एवं स्थिर रहते है। इसी बादे को दूध या; जल मे 
घोटकर पीने से वात गुल्म दूर हाता है । खाने तथा 
लगाने से ववेत कुष्ठ मे लाभ होता है। --सकलित 


प्फ़ै ; 


बांदा [छोटा] नं. २ 
([07श[7ए78 (505 प्रए8) 


उक्त कुल' के ही इस पराश्नयी सूक्ष्म रोमश, अनेक 
शाखा युक्त पोधे के पत्र उक्त बादा नं १ के पत्र जैसे, 


।] 


बाएन्दा छोटा 
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कितु छोटे, पुष्प--हरिताभ पीत वर्ण के, सू#्म लोमयुक्त 
पुष्प्दण्ड ३ 
वर्ण की, फल गोलाकार होते हैं। 

दिसम्बर से मार्च तक पृष्प तथा मा से एप्रिल 
मास तक फल भाते हैं । 

यह वादा समग्र गगांल तथा खासिया आदि पहाडी 
प्रदेशों मे पंदा होता है । 


-3'इब्म्च लम्बा, पृष्प मलिका लम्बी, चिपटी लाल 


साप्त- 


हि. व अगला-वादा छोटा । ले.--लोरेंधस ग्लोबुसस 
मेक्रोसोलेम--कीचिन चिर्नेंसिस (शैंबटा059था) (००॥ 


गा छगाशाई5 4.007) । 


गुण धरम व प्रयोग।,- 
चक्त वादा नम्बर १ के जैसे ही ॥ 


बादा ने, ३[चुल्लू का बांदा] (एरांडटफका झ0फव) 


उक्त गंदाक कूल [| 7,0/0॥780896 ) के इस परा- 
श्रयी क्षुप का काण्ड अनेक शाखायुक्त, नलिकाकार २-३ 
फूट व्यास का पीला, हरा, शाखाये द्विविभक्त या चक्राकार 
क्रम से निकली, हुई , पत्र-अभिमुख १-२ इज्च लम्बे, २ 
इञ्च चौडे, आयताकार या अनेक आकार के मोटे फीके 
हरे निम्त भाग मे ३-५ शिराओ से युक्त वृन्तरहित, 
पुष्प--प्रति गुच्छो मे ३-५ पृष्प, फल--साधारण गोल 
ह इम्च से कूछ अधिक व्यास के, इ्वेत, चिकने, पारदर्शक 
ताजी दशा में हरे, सूखने पर क्ृष्णाभ भूरे रग के, खश- 
खस जैसे १ बीज युक्त होते है । 

पजाब की ओर पृष्प मार्चें से मई तक बाते है । 
तथा फल' पाक नवम्बर मास में होत। है । 

यह हिमालय के समशीतोष्ण प्रदेशों मे कास्मीर से 
नेपाल तक ३ से ७ हजार फूट की ऊ चाई पर तथा पजाब 
व मद्रास के उच्च स्थानों में ओर पश्चिमी प्रदेशों मे अठ- 
लाटिक तक पाया जाता है। अफगानिस्थान व ईरान भे 
अधिक होता है । भारत में इसके शुष्क फल प्रायः ईरान 
ओऔरद अफगानिस्थान से ही आते है। 

नोट--यह बादा बलत, सेव, नासपाती, अखरोढ, 
बादाम आदि विशेषत तहुणी कुल (7088००४०) के वृक्षो 


पर पेंदा होता है। बलूत वृक्ष के बादे का फल उत्तम 
माता जाता है । 


इसके पत्तो का कही कही रास्ता पत्र के ताम से व्यव- 
हार किया जाता है। 


'जारो मे इसके ईरान आदि से आए हुए सूखे 
तथा ताजे फल भी तथा भारत के ताजे फल भी किश- 


मिश्ञ कावुली नाम से बिकते हैं सूखे फल मटर जितने 
बडे नरम, भुर्रीदार, भूरे रग के मिलते है | इनके भीतर 
एक खशखश जैसा बीज तथा एक अत्यन्त ही चिपचिपा 
पदार्थ होता है । 


थान्दा ना २ 
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च्स्स्य्‌ 


>> 


“ओषधि के लिये उत्तम फल वह है जो ताजा चिकना 
और गोल हो, तोड़ने पर रंग कालापन लिये नीला निकले, 
तथा बाहर का रंग कुछ कुछ हरा, काला, नीला हो, ऊपर 
खुरदरा न हो और उस पर मूली की तरह कोई चीज 
नहों”। +यूनानी द्रव्य गुण । 
सास--- 

से --सुवर्ण बन्दाक मौक्तिक फल । 

हि.--बादा (चूल्लू का), किशकिश कावुली, बन, 
बदर जिज, मिफ्रा, जबल, रीनी इ । म. गु. ब--बा दा 


अ --मिस्टलेटो ()(9०९006) । ले,--व्द्विस्कम 
एल्बम । 


रासायनिक सगठत-- है 

फल में विस्क्रीन (५४४०7) नामक एक बहुत ही 
चिपतचिपा द्रव्य होता है 

प्रयोज्याज़ -+फव । 
गुण धर्म व प्रयोग- 

उष्ण, रूक्ष, मधुर, कुछ अम्ल, सारक, पोष्टिक, कामो 
रोजक, हथ, मृजजल, कफष्त, ब्रणरोपक तथा हुद्रोग, 
जलोदर, शोथ, पित्त प्रकोप, यकृत प्लीहा वृद्धि, अप- 
स्मार, कटिपीडा, ग्ुत्म, अर्ण, शारीरिक दोर्गल्य, मानसिक 
श्रम, ग्रण, कर्णपूयादि में व्यवह त होता है । 

डा० देखाई के मतानुसार--“अति प्राचीन काल से 
इस किशमिश काबुली नामक बादे का उपयोग सब राष्ट्र 
करते हैं। इसकी क्रिया डिजिटेलिस के समान रक्तामि- 
सरण पर होती है । सूधम केशिकाओ का सकोच होता है 
हृदय को बल प्राप्त होता है । मूत्र अधिक आता है तथा 


जलोदर दूर होता है । यहु औषधि इतनी उत्तम है कि 
इसे डिजिटेलिस का प्रतिनिधि माना जाता है। 


गर्भाशय पर उसकी क्रिया अरगंठ के समान ही नही 
प्रत्युत उसकी अपेक्षा उत्तम प्रकार की एवं प्रबल होती है 
अर्थात्‌ इसके सेवन से गर्भाशय का सकोच जैसा व जितना 
चाहिए वैसा ही अत्युत्तम होता है। इसे सगर्भावस्‍था में 
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देने से गर्भपात हो जाता है। इसमें सारक गुण अधिक 
है यद शोथहर है। 

अपस्मार आदि वातनाडियो के आक्षपयुक्त रोगों मे 
यह अति गुणदायक है । अत्यारत्तव तथा प्रसव के पश्चात 
होने वाले अतिरिक्त स्राव परइप्तका पीपलामूल के साथ 
फाण्ट बनाकर पिलाना विशेष लाभदायक है। गुल्म रोग 
में इसका फाण्ट एरण्ड तैल व सौठ मिलाकर दिया जाता 
है। इससे शोच द्वारा दृषित पित्त निकल जाता है । कटि- 
शूल शमन होता अश रोग दूर होता तथा उदर की सब 
क्रिया का सुधार होता है। प्लीहा वृद्धि में भी यह लाभ 
दायक हे । 

अणशोथ पर फलो को पीसकर पुल्टिस बाघते हैं । 
प्रारम्भ मे ही पुल्टिस के बाधने से शोथ दूर हो जाता है। 
देर से बाधने से बोथ जझ्ीघ्र पक जाता है। अग्नि दग्ध 
गण, शोथ युक्त ग्रण तथा ध्यूची (उकवतृ और छाजन ) 
पर फलो का लेप किया जाता है । 

कर्ण पुय--कान फूट कर पुय स्राव व वेदना होने पर 
फल के रस में थोडी अफीम घिसकर कान में डालते हैं । 

यूनानी मतानुसार-दूसरे दर्ज मे गरम,पहले दर्जे मे 
खुश्क, दोषो को पतला करने वाला,सूजन को विखारने वाला 
ज्ञानेन्द्रयो को वबलदायक, शरीर की सर्दी दूर करने वाला 
है । इसके उपयोग की एक साधारण विधि यह है कि इसे 
रात्रि के समय गरम जल मे भिगो दें। प्रात छिलके व बीजों 
को दूर कर अखरोट या एरड की गिरी के साथ पीसकर 
शहद मे मिलाकर देते है । यदिसूखा ही उपयोग करता 
हो तो तिल के तेल मे मिलाकर देवें। इससे कफ और 
सोदा का उत्सगं, अवरोधो का उद्घाटन तथा गुप्नसी 
भगदर एव सर्दी के रोगो मे लाभ होता है । शीतल झोथ 
पर इसका लेप करने ये वह बिखर जाती है । यह कफज 
शीत पित्त और उददे में भी लाभ करता हे, दुपित पुराने 
फोडो एवं ब्रणो को नरम करता है । 

इसके साथ ससभाग मोम, कुदुर & और राल मिला 





$ कुदुर--यह १ से ३ गज ऊचे [कटीले वक्ष का गोद है, जो कुछ कडुआ होता हे। ये वृक्ष अरब, सोकोतरा, 
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कर कीरती (मजहम) वनाकण लगाने से सबियों की 
जकटडन (सबियों का कठापन) एवं तज्जन्य चैदना दूर 
होती है । 

इसके लेप से समस्त वातज एवं कफज शोथ पककर 
फट जाते हैँ । इससे मंद्ध की कार दूर हो जाती है । सड 
गले नखो पर इसे हडताल और चीड के तेल. (कतरान 
या जिपन) के साथ लगाने से वे उखड जाते है । फिर इसे 
चूना, अगूर का रस व शहद के साथ लगाने से न 
नवीन निकल आते है, तथा उनमें शक्ति आती है । 

सिर के गज ओर फ्सियों पर इसे मेहदी के साथ 
लगाते है । गुलरोगन से मिलाकर लगाने से यह्‌ बालो को 
बढाता हे । 

इसे चूने के पानी मे पकाकर या चूना में मिलाकर 
लगाने से प्लीहा शोथ दूर होता है, और अन्य भज्भो पर 
लगाने से उनके भीतर के पतले व गाढे द्रवो को खीचकर 
उन्हे नष्ट कर देता हे । 

इसके अधिक खा लेने से भ्र म, अद्भ गौरव तथा उदर 
में मरोड व ऐंठन होने लगती है। ऐसा होने पद जल व 
शहद मिलाकर वमन करागे ओर बस्ति का प्रयोग करें। 


इसके उपरान्त सिकजवबीन विछावयें। 
माता--४३ माणा तक, कफज विकारों में 
तक । 
यह हृदय के लिये हा निकर है ।द्वाति निधारक, गाणबा 
सीरी, ककठो के बीज या वित्लीलोटन हू 
“7. द्र. ध्रि० 


विशिष्ट योग-- 


(१)अर्क (आसव या! टिचर) बादा--इस के पके फतो 
को ८ गुनी शराब में मिला, बोतल भें भर रखें | ७ दिन 
के पश्चात्‌ छान लेवें | माता-२ से ३० बूद । हद्बोग, 
जलोदर, गर्भाशय के विकार, प्लीट्ठा, बद्गत के विकार 
आदि से उपयोगी है। यह अर्का बक्तिवर्बक, अपस्मार 
आदि के आलेपों का निवारक, निद्राकारक तथा शीत्र 
प्रसवकारक है । यह वामक तथा रेचक भी है । 

(२) ववायथ बादा--इसके फलो में (१ भाग में १० 

ग) जब मिलाकर वनाया गया ववाथ माना ११ तोला 
से ५ तोला तक देने से भी उक्त विकारों मे लाभ होता 
है । “-नाटकर्णी 


बाँदा न॑ ० [जड़ा हुआ बांदा] (ए४टएत झपएणबापता) 


स्वतंत्र सण्डो से जुडकर बने हुए काण्डवाला (इसके 
साथे को तोड कर फिर दूसरे साथे के साथ लगाने पर 
लग जाता है) अनेक घाखायुक्त, इस पत्र रहित पराश्नयी 
क्षुप का तना चिपटा, जुडी हुई सधियों वाला, कई सधियी 
पर इसके लटकते हुए गृच्छे ६ इज्च से ३ फुट तक लम्बे 
पर्व से से 2 इम्च घोडे, १ से २ इज्च लम्बे दोनो सिरो 
पर कुछ सकडे, तना या काण्ड ताजी अवस्था में हलके 
हरे रग का, शुष्क होने पर पीला भूरा होता है । 

पृष्प---३-३ के गृच्छी मे रस भरे, हरित वर्ण के 
अति सूक्ष्म, अति छोटे वृन्त युक्त पुष्प, सवि स्थान पर 


सर मादा पुष्प अलग-अलग, फल--लगभग ॥ इज्म्च 
कर के साउारका ता आलकइतातत उपर कक 4 कर डेप पथ लि मद किलर वि मिलिज 


ओलिवेनम [0॥9थाएए। | फ्रेन्किन्सेन्स [ए7थ्लावा००१७6 ] कहते ह । 
लोवान कहते है। यह भारत के गुग्गूल जाति का ही है । इसके अभाव में ग 


व्यास का, गोल, रस भरा पत्नने पर पीला होता है । 
विहार की ओर इसके पुष्प दिसम्बर जनवरी तथा 
पजाव की ओर जून से मकक्‍्टूबर तक आते है । 
यह वादा हिमालय, ज्ासाम, सासिया, मध्य-प्रदेश के 
दक्षिणी भांग, पश्चिमी घाट, पजाब, विहार व उत्तर प्रदेश 
में अविक पाया जाता है । यह प्राय जामुन- रीठा, सीसम, 


' धामन आदि वृक्षो पर विशेष पैदा होता है । 
सास- है| । 


जायबन्दाक, पुत्रियी, कामिनी, नील बल्ली इ 


हि --बादा जुदा हुआ, पूड, बुद 
7 यु ।मसगचदझेन- 
गीडो बादो । ३ 50022 


इसके उदत गोद को ही हिन्दी मे लुभान 
ग्गुल या मस्तगी थी जा सकती 


हल 2 


दर 
-++न 
80७२७ व हक श््फ्प्स्य बन आ८टर5 हट व 
पर ली कप ४००८ आल किक ल्न्प् हु 
[२७४ ऋण । जप नल जा पट. घ4क5 
पक फिट 5 0८ भा थजडोी ऑमथफ्स्स्स्आओा 
हट 


ले--दव्हुस्कम आदि 
(५ #ाश्पाशएए ) । 
गण धर्म व प्रयोग 


विक्त, कट, मयुर, गीत वीर्य, ग्रा 
जक, वात्त कफ नागथक त्तथा रक्त विकार, यक्षद्धिका 


42 कर तक 
त्‌ 

इस सघत जासायुक्त पराखयी ग्रवियुक्त क्षुप्र के 

एड ग्रथि स्थान में मोदे व चिपटे, पत्र अभिमुस अति 

'चिमते कुछ लम्बे, अप्छाकार, ऊपर के साग में सकड़े 
१४-३ इच््च लम्बे अति सूक्ष्म वेन्त युक्त (रागभग वृन्त 
रहित) ३-५ सिराओ से युक्त होते हैं । 

पुप--मुच्छी में 2-६ इज्म्छ सम्बे हरे था पीले रस 
के नर मादा पुष्प मिश्रित, फल गोल या अण्डाकार कुछ 
चौठे से + उज्च लम्बे हरे रग के रस भरे होते है । 

इसमे पुष्प प्राथ सदेव वारहों मास रहते है विभेषत 
वसतकतु मे अधिक जाते है । 


मेन. न्‍ल 5०] 


वादा ने. ६. [विदा चिपकने 


इस पराश्रणी परतशहित चिपकने ,व्ले क्षुप की लता 
सदृण शासाएँ दो प्रश्ाखायुक्त नीचे की ओर लठकने वाली 
२०३ फूट लम्पी गगुदों जैसी मोदी, पर्ग युवत, कुडकीली 
पर्व 2 से ३ उच लम्बे, पीताभ हरित वर्ण के, पर्व या 
स्व के स्थान की ग्रथ अबिक पीली होती है । इसके 
सधि स्थान से एक्र प्रफजार का विपकने वाला वचिपद्चिपा 
रस टपकता हे | यह यनन्‍्ध में उम्र तथा स्वाद से चरपरा 
सा मधुर होता है । पत्रच--नही होते । पृष्प--अतिसुद्षम 
नर मादा पुष्प पृथक पृथक , फल--वहुत छोटा, रसभरा, 
गोल हरिताम पीत वर्ण का, १ अतिसुक्ष्प बीजयुक्त होता 
है! 


उसमें पृण्व प्राय दिसम्वर जनवरी मास में आते ६। 
बै | $ 


घनन्‍व बनोौ ८ ; 


जहाज 


लक जेल, घट नि 


का 


क्युतेंटम । व्हिस्कम ऐन्यूलेंटम जग्स्मार 


रसायन, कामोते- 


है $% दूर 


[ विधड पान गल्ता| 


एए 
/.>अ 


22753 70७८: 22272 


८ :८22/ 7 
ब्ण में पयक्त होता है । 

सिपीडा प्रधाव ज्वर पर, वित्त विकार, सग्रहणी १ 
उसका फाण्ड दिया जाता है । तथा अन्य विकारों पर ४ 
फाण्ट ही दिया जाता है| ब्रणो पर इसका लेप करते है 


(४5०प्ा (>0079/8) 


ह वागाल, बिहार व मद्रास की और अधिक पार 


हि -बादा (चिमडे पात वाला), कोल । 

ले --व्हिस्फम औौरिएन्टेल । 
गुख धरम व प्रयोग-- 

इसके गुण धर्म उसी पेड के गुण धर्मानुमाण होते है 
जिस पर यह पंदा होता है। इसका प्रयोग अनेक भिन्‍म- 
मिसन रोगो पर किया जाता है । 


गु 


वाला । (ए४०७छ #आठप्रांबाणाा) 


यह बादा विशेषत तेदू,शीशम, रीठा, धामन, जामुत 
आदि वृक्षों पर, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार आदि प्रान्‍्तो 
पाया जाता है । 


१0 न्ड्छ १ पलक 
गुर धर्म दे प्रयोग- 

मधुर, चरपरा, गीतवीयं, ग्राही व पिच नाशक है । 

इसका प्रयोग महाराष्ट्र व गुजरात में विशेष क्रिया 
जाता है । अतिसार तथा मसप्रहणों में इसका फाण्ट या 
ववाथ दिया जाता हे | 


नोट--बादा न० ७ (कुचले का मलगा) (ए5०ा० 
१४०ारणाएाा ) । इसका वर्णव “कुचले का मलगा” के 
प्रकरण में भाग २ में देखिये । 
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जज बा 


बास) कहते है । 
नोट नं० ३-ठोस, नरबास ( ॥6706७का05 
8070005)--इस नर जाति के बास के ब्रेत सदृश, अति 


सीधे, सकडे, देखने में अति सुन्दर, पतनशील, सघन, 


गुष्छमय, दृढ़ काडयुक्त गृल्म के काण्ड २॥ से ६ फुट ऊचे, 
गोल, १ से ३ डच व्यास के, ठोस या' छोटे बिल युक्त 
होते हैं (इसकी ही एक जाति के काड की ऊचाई २० से 
१२० फूट तक होती है | 0200070९8|क्ा॥05 (5ह80श05 
इसका लेटिन नाम है) ये कांड नीले हरे रग के पुराने 
हो जाने पर हल्के हरे या पीले रग के हो जाते हैं । पत्र- 
१-२ इच लम्बे (शुप्क देश में) आदर देश में १० इच 
तक लम्बे, ४ से १ इच तक चौडे, कई सयुक्त शिरायुक्त । 
पृष्ष--लम्बी गाखा प्रशाखा युक्त मिश्र मजरी मे सघन 
पुष्प मजरी १ इच व्यास की कुछ पीत वर्ण की होती है । 
फल--३ इच लम्बे अण्डाकार, भूरे रग के चमकीले होते 
हैं । पुष्ष व फल ग्रीप्म ऋतु में आते हैं। इस बास की 
लाठिया बहुत अच्छी बनती हैं । 
इस बास के गुल्म विहार, छोटा नागपुर तथा उडीसा 
में अधिक पाये जाते हैं। 
नाम-- 
हि०--नर बास, कठबासी, बास कान इ. । म०--- 
नगोठ वेलू | व०--काराइल बास। अ०--मेल वाम्वू 
(8(96० 9877000) । ले०-डेस्ट्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस । 
गुणधर्म व प्रयोग-- 
प्रस्तुत प्रसग के बास के जेसे ही है । इसके पर्व की 
ग्रन्थि के समीप का भीतरी कोमल भाग स्तिग्बकर तथा 
ज्वस्नाशक है | इसके पत्र विशेष सकोचक हैं । गर्भाशय 
सकोचनार्थ पत्रों का विशेष प्रयोग किया जाता है । 
नोट न०४ --व 7लोचन--मादा जाति के जो मोटे 
पीले एवं पहाडी बास होते हे, जिन्हे नजला बास कहते 
है, उनके भीतर का जो श्वेत रस सूखकर ककर ज॑ता हो 
जावा है, उसे ही वशलोचन कहते हैं। वासो का जगल 
जब काटा जाता है, जिस बास की पोरी में यह होता है 
उस बास के उठाने घरते समय इसके रवे भीतर खडकने 


>> 5 धर । 
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द्रीज कोष 


से पता चल जाता है कि इस बास की पोरी में वशलोचन 
है, उसे चीर कर निक्राल लेते है। यह असली बशलोचन 
बहुत प्राचीन काल में भारत के ही वासो से प्राप्त किया 
जाता था । कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र की जल की 
चूदें जिस मादा जाति के बास के भीतर प्रविष्ठ हो जाती 
हैं, उसमे बशलोचन निर्माण होजाता है। अभी भी भारट 
के उत्तर पूर्व के तथा दक्षिण भारत के पहाडी बरण्प प्रदेशों 
में, इस प्रकार के वलोचनोत्पदक निम्न जातिया पाई 
जाती है--(१) प्रस्तुत प्रसग का ([8079758 470707- 
78068, रिहांट ( 9ज्ा,) (२) &77050 छ897009 
[7ग, (7२0+9 ) (३) 8207058 फशग095 ॥)706 
६८४०फ9) । ये तीन जातिया दक्षिण भारत मे प्रचुर 
एवं आसाम व बंगाल मे साधारण सहजोद्धूव हे, फिन्त्‌ 
गगा के मौदान से लेकर सिवु ठक सहजोझ्भूव नही हे। 
वगांल की ओर इसीकी एक जाति विशेष 88005 


हर १४३] 
डि ९४७ १ 


96८९८७०७ (२००४9 ) है जिसमे काटे नही होते । 
उक्त ३-४ वास की जातिया ही जाजकग फल एवं 
बशलोचनोत्यादक पायी जाती है । इसमे प्रत्तीत होता है, 
कि चरक एवं युशुत के समय मे जबकि भारत से विधेपत 
विन्व्याचल के दक्षिण भाग में अरण्य की बिपुलता थी, 
दक्षिण का भाग अरण्य्मय ही था, तत इस वास की ये 
जातिया भी प्रचुर परिमाण मे पैदा होती होगी । उसीरो 
तोचरक सहिता ( थगद तत्र मे-गध हस्ति महागघहरित आदि 
अगदो में एव अन्य क्षय,कासादि तयोगो में सी) सुथुत सहिता 
के अगद तत्न में अणत्वगादि में वजलोचन, वच्यत्वग, 
इन दामो से उसका उल्लेस किया हूं । हमारे कथन का 
यह प्रयोजन नही है कि उस समय भारत में बाहर के 
पिगापुर, जावा, घुमात्रादि पर्ग द्वीप समृहों से उसका 
आयात नही होता था । अवर्श्य होता होगा, क्योकि उस 
समय का भारत जाधुनिक भारत जैसा सकुछ्ति नही था। 
पता चलता हे कि ईस्वी सन्‌ कीं १२ वी सदी तक बम्बर्ड 
प्रान्‍्त के ठाणा नामक वन्दरगाह में इसका अत्यविक 
आयात होता था | तथा वही से यह अदत आदि विदेशी 
बन्दरगाहो को भेजा जाता था। 
अमेरिका में 5740098 नामक वास की एक जाति 
है, जिससे वसतोचन प्राप्त होता हें। कितु इस बशलोचन 
में भारतीय ग्णलोचन की अपेक्षा कप्त प्रमाण में सेलिसि- 
लिक एसिड होता है । * 
उक्त असली वणलोचन के रवनप के विषय मे राज 
निवटुकार ने लिसा हे कि यह--शुक्रा, ब्वेता, पिगा 
(अर्थात्‌ू-स्निग्व अपारदर्दाक, चमक्रीला ग्वेत), रोचनिका 
(गोरोचन जैसी पीली छटावाला) होता हे । यह इसके 
रख की हुलिया पोलकी नामक रत्व (एक कीमत दूधिया 
पत्थर ०9») मे मिलती जुलती सी है। बाजार वजलो- 
चन के स्निग्बश्वेत (शुक्रा) वर्ण में नीलीछटा की विद्ये- 
पता होती है, ऊितू रोचचा विगा छठा उसमे नही दीखती 
जिसका दीखना आदण्यक है। प्रतीत होता है कि असली 
बशलोचन पर दाह सस्फार के कारण यह उसकी आवश्यक 
छटठा वाजार बगलोचन मे लुप्त हो जाती हे मालूम होता 
है कि राज निधण्टुफार के समय 
_ 5 
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है 


की 
द्रव्य बिना बग्निसरकार के मूल स्वरूप में ही प्राप्त ढोता 
एवं उपयोग मे ताया जाता था । 

वास के कुत का बह एक नैसमग्रिक गण ह ऊ़रिख्क्ष 
प्रीप्मकाल में परम्पर की रगठ से इसके समहबद्र बला 
में आग लगकर वे जब जाते है । इस प्रकार से चले हृए 
वासो में आग से झुजगे या दग्य दए बलोचस के फझ 
प्राप्त होते हैं । उच पर एक विधिष्ट प्रकार क्री ऊणना 
देकर वे रवच्छ किये जाते है | तया उन प्रकार फ्री उणता 
से सस्फारित बशलोचन बाजारों में विक्रिशर्य बता हैँ । 
साराण यह कि स्वाभाविक मूल रवत्प के वशनोचन की 
प्राप्ति कठिन है । 

वशालोचत पर हुए बनुसवानों रा यों महत्वपूर्ण 
विवरण आयुर्वेद-विज्ञान में प्रऊाशित हुआ या , उसका 
सक्षिप्त साराश उस प्रकार है, कि जिस ग्प से यह व्यस्त 
की पोरी से निक्रतना है उसी रूए में इसका आजकल उप- 
योग नहीं होता,क्योकि यह देसने मे, मिट्टी का रग जैसावहुत 
भद्दा सा लगता हे । अत यु विद्युत की भट्टियों मे भूना 
जाताहे | भूनते समय यह चटता एव्र तीब्राग्नि के प्रभाव 
से फूलकर तिल उठता एज उत्तम इवेत नील वर्णा का ही 
जाता है । 

नकली वश्ञलोचन--यह अमृतसर में बहुत वनता है । 
र्सके लिये सोडियम सिलीकफेड और अमोमनियम सल्फेट 


इत दोनो को अलग-अलग जल मे घोलकर फिर उन्हें 
मिला देते है । दोनो के मिश्रण से उसमें रासायमनिक 


परिवर्तंत होता तथ्य जल मे धघुला सिलीकेट 


हे वीरे-बीरे 
नीच की तलैटी मे एकत्रित 


होता हे । वह का्ये बड-बडे 
सीमेंट के होजों मे किया जाता हे। जब वह सिलीकेट 
का योगिक प्र कर नीचे गैठ जाता है, तव उसे १०-१२ 
वार जल से धोकर सुखा लेते हैं। सुखने पर यह बसली 
अशलोचन के समान हो जाता है । साधारण व्यक्ति क्‍या 
बडे-वठे समझदार व्यक्ति भी असली ओर नकली का 
अन्तर दही कर सकते । 


असली गौर नकली की सहज-सरल परीक्षा इस 
प्रकार की जा सकती हे कि दसलोचन को आग में डाल 
देने से यदि उससे विक्ृति आ जाय, उसकी आशा प्रभ्ञा 


ह्रा पन्‍क 
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नष्ट हो जाय तो उसे नकली जाचना चाहिये । यदि वह 
जैसा का तैसा ही बना रहे, उसमे कोई विक्ृृति न आये 
तो उसे असली जाने । नकली को लकटी या पत्थर पर 
घिसमे से उस पर. रेसा उमर बाती है या तनिभाव पढ़ 
जाते हैं। हाव की चुटकी मे लेकर जोर देने से टूटता है, 
तथा मुख मे रखने गे गल जाता है । इसमे पानी को 
सोखने की जक्ति नही है । असली पानी को सोशणता है 
और पारदर्णक हो जाता है। नकली पाती में घुल 
जाता हें । 
सास-- 
स०--वण, वेण्‌, त्वकूसार (हृढत्वचा वाला), तृण- 
ध्वज (तृण जाति में श्रेप्ठ य। ऊचा), शतपर्वा (अनेक 
पर्वा वाला), यव फल ६ । हि+बास, नल, मगर | 
म.-वाबू, केंडक, देंणू, माणगा, चिवा 5 ; गु.-बास,वेडो 
बासा, तीनकॉर । बण् बाग । अ वाह (87००) 
ले --वम्बुसा भरुण्डिनेसिया, वावूसा स्पिनोसा [ 30॥0- 
0058 8977059), बाबूमा बोरिएण्टार्प ( 8 0ए7ह6ा- 
85) ४. ।. 
रासायनिक संगठन- 
पौले वास शे+राख ३३%, सिलिका १-७७ 
उष्णजल में द्रवणीय द्रव्य ६%(,गोद प्रधान द्रव्य १६ ६५४५ 
केन्द्र प्रधान काष्ठौज युक्त द्रव्य ३० १५७५ गौर काष्ठोज 
[0श॥००४०] ५७ ६ » होता है । 
ठोस बाप मे राख २ १९%, सिलिका १८५७, पेण्टो- 
सन (कार्बोहाइड्रेट) १६ ६५०४, लिग्विन ३२२ ५८ गौर 
काष्ठौज ६० ८५०, होते है । ;् 
पर्व संधि मे--जलीय सत्व € ८५%, वसा वे सिक्‍थ 
१४%, अपवय द्रव्य २५०८, लिग्निन १७ ६ ५४6, काष्ठोज 
४६.१%, व राख ४ ५ % होती है । 
बास के अकुरों मे-सायनोजेनेटिक स्लुकोसाईड 
[८४४॥०ह७॥७७० ह[४९००४0७ | जो पचन होने पर 
विपाक्त वायु उत्पन्त करता,है या पाचन काल में ०३ ५८ 
हायडोसायनिक एसिड [ नि५00०पएक्म० 8००१ ] व 
२३% लोहबानाम्ल उत्पन्न करता है। अकुर के रस 


हा 


की परीक्षा करने पर लगभग ०३०५ हायड़रोसाय- 
मिक एसिउ और मुक्त लोहबानाम्ल १६ » प्राप्त हुआ 
हे, ऐसा घोष और चोपरा ने लिखा है। 

वास के फल या चावल में--जल ११ प्रतिशत, श्वेत 
सार ७३ प्रतिगत, पोषक द्रव्य ११ ८ प्रतिशत, तेल द्रव्य 
०६%, रेसे १.७०८ और राख १२ 92 प्राप्त होती है। 

वास की जलाई हुई राख में--सिलिका २०५८, चूना 
४९%, मग्नेसिया ६७०७५ पोटाशियम रे४ ५. सोडियम 
१२%, बलोरिव २०८, गधक १०५७ रहता है | कुछ 
लोग इसके क्षार को तथा असली गसलोचन को गरमकर 


पानी में डालते हैं, और सूसने पर गस लोचन के स्थान 
पर बेचते है । 


बशलोचन मे--मिलिका (9709) ६०५८, लोहे 
का पेरोक्साइड या मइर (?7थणपत6 ण ग्रणा) ३०५ 
पोटाश (?0(4४॥ ),चूना, अत्युमोनिया ( 08 ) तथा 


/ कुछ वानस्पतिक पदार्थ जैसे कोलिन (०9), बिटेन 


(8७9४7); न्युक्लिएस (एप००४४७ ) ,यूरिएस (ए।९8५2 
प्रभूजिन एवं कार्बोज के पाचक किण्व तथा रमेह वितेयक 
क्रिण्व (70000 ए४०  098/8/0 800 छग्रपरीशररजिएड 
श॥2टए॥6०5) तथा कुछ सायनोजेनेटिक ग्लुकोसाइड (८५- 
घा०0०००० 87009/06) आदि पदाय॑ पाये जाते हे । 

प्रयोज्याज़--पत्र, अद्धू र बीज, मूल, गाठ (पर्व), 
छाल, पुष्प, राख 4 वसलोचन। 
गुण धस व प्रयोग- 

लघु; रुक्ष, ती८ण, मधुर, कपाय, शीत वीर्य, मधुर 
विपाक, सारक, बस्तिशोधघक, छेदव, कफहर तथा पित्त, 
दाह, मूवरक्चच्छू, प्रमेह, अर्श, रक्त विकार, कृष्ठ, क्षण, शोथ 
आदि पर प्रयुक्त होता है । 

यूनानी मत से--शीत व रूक्ष जला हुआ वास 
उष्ण व रुक्ष होता है । वास-लेखत व मूत्रातंवजनन हे । 
इसकी जड और छाल को जलाकर सिरके में मिला गज 
के स्थान पर लगाने से वाल फिर जमने लग जाते है । 
इसमे दद्र, (दाद) मे भी लाभ होता है । इसे जला कर 
दातो पर मलने से दात साफ होते है। इसकी राख को 
मज्जनों में मिलाकर दातो पर मलते हैं। वास को सिरके 
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न 
ह्क्जकल सफल जसिकि डिक पड 
के साथ पीसकर कमर व कूत्हो पर लगाने से शूल दुर 
होता है। बास को पानी में जोश देकर पीने से रुका हुआ 
मासिक धर्म व पेजाव जारी हो जाता है। इसके हरे पता 
को पानी मे सब मल छान कर पीते से मुह से लूत का 
आना बन्द हो जाता है। पत्तो को जलाकर सूखी तथा 
तर खुजली पर लेप करने से लाभ होता हे । पत्तो का अक 
शहद के साथ पीने से खासी मे लाम होता है । वास और 
उसके पत्तो पर जो एक प्रकार की चिकनाहट जम जाती 
है उसको आख में लगाने से जाला कट जाता है। प्रसूति 
के बाद प्रसृता के गर्भागय मो जो गन्दगी शेप रह जाती है 
वह इसके पत्रो का क्वाथ पीने से बिल्कुल साफ हो जाती 
है । 

पोला बास--अरिनि दीपक, अजीर्ण नाशक, रोचक, 
पाइक, हृद शुल) गुल्म आदि नाशक है। 

पत्र--आर्त्तवजनन, गर्भाशय सकोचक, कास, कटि- 
बेदना, अश, पित्त प्रकोप, सुजाक व ज्वर शामक हें । नेन्रो 
को घोने में उपयोगी है कोमल पत्तो का प्रयोग कफ मे खून 
जाना,कुष्ठ,ज्वर तथा बालको के सूत्र कृमि आदि के निवा- 
रणार्थ किया जाता है | रजोरोब, कष्टात्तंव, तथा प्रसवोत्तर 
गर्भाशय शोधनाथ कोमद पत्नो का क्वाथ दिया जाता है । 
गाय भैस आदि पशुओ को प्रसूति के बाद इसके पत्रो को 
खिलाने से उनके गर्भाशय की गन्दगी साफ होकर गर्भा- 
शय अपनी बसली हालत पर आ जाता है । 

(१) प्रसूति के वाद गर्भाशय की शुद्धि (जेर या 
भमिल्‍ली निकालने) के लिये--इसकी १० पत्तियों को २० 
तोला जल ' में पकार्वे ॥ ५ तोला जल' शेप रहने पर छान- 
कर उसमें १ तोला गूड मिलाकर गरम-गरम (सुहाता 
हुआ) पिला देने से जेर, फित्ली निकल कर पीडा भी दूर 
द्दो जाती है। +भा० गु० चि० 

(२) सद्य प्रसवार्थ एवं मृढ़ गर्भ निष्कासनाय्े--प्रस- 
वावस्था के समय, जब गर्भाशय का मुख खूलजावें (अर्थात 
जब उसमें से गन्दा बदबुदार पानी निकलने लगे,तथा दरी 
मे पी वी करने से दो अगुल छिद्र--'छ० गाए०० । ]९ 
होकर भीतर के जीवित या मृत बच्चे का सिर दिखलाई 
देवे) तब निर्धूम फोयलो की आग पर फुलाए हुए सुहाया 
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के चूर्ण ४ माणा को वास के पत्र के क्‍्याथ १० तोा में 
मिला कर पिला देने से भीतर ही प्रसव हो जाता है । यदि 
एक बार के पिलाने से ऊुछ भी असर न हो तो आध घण्टे 
बाद दूसरी सुराक पिलावे | यह २-३ सुराफ तक दिया 
जा सकता है। ववश्य लाभ होता है । 
वैद्य श्री जी० वी० पन्‍त मास्ती आायुर्वेदाचार्य 
(३) प्रमेह, युजाक, वहुमूत्र तथा बर्थ पर--भीत 
प्रमह (यह #फन् प्रमेह का एक भेद है) हो तो इसके 
पत्ती को छायाशुप्फ कर 2 तोला बोर अनन्तमूत्र को 
जड १ तोला दोनों को जीकुट कर २७ तोना जल में आद- 
माश क्वाथ कर (क्वाथ के पकते समण उसमे १ तोला 
मिश्री मिला देवे) छान कर पिलावें। उस प्रकार प्रात 
सोय पिलाने से लाभ होता हे +वे० गु० 
पुराने जी सुजाऊ पर--ठक्त पत्तो को व अनन्‍्तमूल 
को समभाग ६-६ माजा लेकर क्वाथ करें। चतुर्थाश घेष 
रहने पर उसमे ३-४ माशा राककर (या भिश्री) मिला 
सेचन करावें। इस प्रकार ७या १४ दिनया अधिक 
समय तक पिलाने से लीन विप जलकर सुजाक दूर हूं 
जाता है। +गा० औ० २० 
बहुमूत्र पर-पत्तो का फाण्ट दिन में जल के स्थान 
पर पिलाते रहने से आमाशय व मूत्र सस्थान में आई हुई 
उग्रता तथा दाह, तृपा शमन होकर यह रोग दर हो जाता 
हैँ । 
बहुमूत्र पर--२४ तोला पत्तो को २० त्ोले जल 
मे पकावें | चतुर्थाश से कुछ कम (४ तोला तक) शेप 


रहने पर छानकर उसमे ३ तोला शहद मिलाकर पिलाने 
से भी अवश्य लाभ होता है । 


>सकलित 
अश पर--पत्तो के क्वाथ में अश रोगी को वैठाने से 
गर्श की वेदना शात्त होती हे । --गा० औ० र० 


(४) पारे के विष पर-दृषित या अशुद्ध पारद से 
निमित रस कपूर आांदिके सेवन से जो पारे का दृष्परिणाम 
(मुख, आमाशय मे दाह, उदरणूल, अतिसार, लालाप्रसेक, 
रक्तपित्त, रक्तमेह, मूत्राघात, प्रलाप, संन्यास एवं अन्त में 
मृत्यु होता) होता है उसके निवारणार्थ इसके पत्तो के 

रस में शक्कर मिलाकर पिलाते है । 
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नोट--इसके कोमल पत्तो का या अकुरों का जो 
अचार, कढी या साग बनाई जाती है वह अड्ीर्णजन्य 
क्षुपषा तथा पचन क्रिया की वद्धि एवं सुधार करती हे । 
++नाडकर्णी । 
किन्तू ध्यान रहे पत्राकुरो को अच्छी तरह उबाल 
| कर. ही अचार, साग या कढी बनाई जाती है अन्यथा 
बह विषाक्त हो जाती है । इसका अचार लवणयुक्त जल 
में इसे कतर कर डालकर काजी या सिरके के रूप में 
बनाया जाता है। इस सिरके का उपयोग मास मछली के 
साथ उपयोगी होता है | लूबा बढती व पाचन भी ठीक 
होता है । 
अकुर--लघु (अन्य मत से गुरु), रूक्ष, कटु (चर- 
प्रा), अम्न, कसैला, सारक, कदु विपाक, उष्ण वीयें, 
(अन्य मत से शीत वीर्य ),दीपन, पाचन, कफहर, विदाही, 
वातपित्त प्रकोपक, (कफवात प्रकोपक--सुश्रुत), कमिव्न, 
शोथहर है । 
अग्निमाद्य, अजीर्ण तथा कूमिरोग पर अकुर का 


अन्य सुगन्धिक्ष द्रब्यों के साथ ववाथ बताकर सेवन कराते 
हैं । 


! 


(५) अ्णशोय, रण एवं कृमियुक्त दुष्ट व्रण तथा 
नारू पर--ब्रण गोब तथा साधारण ब्रण पर अकुरो को 
पीसकर लेप करते है । 

कमियक्त दुष्टक्रणो पर प्रथम इन अकुरो के रस को 
टपकाकर फिर उनका पुत्टित बनाकर बाध देने से कीडे 
नष्ट होकर ब्रण ठीक हो जाता है । +-ताडकर्णी 

नोट--इसके कोमल भ्रकूर (जिसका अचार डाला 
जाता है ऊपर न०४ के नोटमे देसिएं) का स्वरस हायड़ो- 
सायनिक एसिड तथा पोटाधियम साइनेट जैसे विप॑ैले 

“(/ द्रव्यों से भी अधिक विषाक्त एवं कमिताजक है । अत 
/ नारू तथा अन्य कृमि रोगो पर इसका प्रयोग बहुत सफल 
दो सकता है । नारू पर कोमल अक्‌रो की पुल्टिस बनाकर 
वाधने से नारू नप्ठ हो जाता है । +बे०ण च० 
बीज (चावल) --यास के चावल कसैले, मथुर, कटु 

वि पांऊ, उष्ण वीर्य, सारक (कितु उष्णवीय होने से मूत्र 
रोवक कोई इसे मृत्र शोधक माज़ते है) रुक्ष, चल्य, वात- 
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पित्त कारक, कफहर, पित्तवर्बक, लेखन ,विपष्न हैं । 

मेदोरोग, मूत्र विकार, प्रमेह तथा विपो में इस चावलो 
को भात की तरह पक्ाकर खिलाते है। सुश्रुत से इन 
की आहार वर्ग में गणना की है। महा कुष्ठ पर इसका 
प्रयोग किया है । 

मूल--कफ पित्त नाशक, वर्यं, रक्तशोघक, मुत्रल 
कुष्ठघ्त, विपष्न, लेखन, मूत्रात्तव प्रवत्तक तथा मृत्रविकार, 
नाशक है । 

विस्फोटक व्याधियों मे (चेचक आदि ७पराएएए७ 
777०070॥5 ) बहुत उपयोगी है। दाद पर भी लाभदा- 
यक है । कुष्ठादि रक्तविकारों में इसका लेप किया जाता 
है । कफ पित्त के विकार, मृत्रकृच्छ, रजोरोध, रसविकारो 
में इसका क्वाथ दिया जाता हे । 

(६) चेचक दागो पर तथा मुख सौन्दय वर्धनार्थ- 
इसको ही पीसकर या अन्य औषधि के साथ पीसकर 
लेप करते है ॥ 

दाद पर इसे जवाकर लगाते हैं । 

(७) खालित्य या गज पर--इसकी जलाई हुई जड 
तथा छाल की रास में सम भाग हल्दी का चर्ण मिला 
थोडे जल के साथ पीस कर सिर पर लगाने से वालो की 
जठे मजबूत होती हैं । गिरे हुये वालो के स्थान में नये 
बाल' पुन जम जाते है । ' यूनानी 

(८५) आमाशय एवं यक्षत्त की उष्णता शाति के लिए 
जड को जलाकर उसकी राख को जल मे घोलकर थोडी 
देर रख कण उसका नितरा हुआ जल विलाने से उच्णता 
की शाति होती हे । मूत्र खुलकर आता हे। --यूवानी 

(६) सिर की गज तथा दाद पर--जड की राख 
को चमेली के तेल मे मिलाकर लगाने से लाभ होता है । 

“यूनानी 

(१०) कुत्ते के विप पर--कुत्ते के काटने पर 
इसकी जड को दूध में पीस कर पिलाने से उत्तान 
(उभरा हुआ) विप जल जाना तथा लीन वि्प पचत 
हो जाता है । अथवा-- 

इसकी जड और अचल को गोदुग्व मे घिस्ध कर 
प्रतिदितव प्रात १५ दिन विलावे से लीन विष जल जाता 


ट्ड 


न्‍ँ 


धर धन बा "नया नत्त्ल्प 


डॉ 
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गाठ (पोर्वा)-गर्भ विकार, आत्तंव विकार, कास, 
संधि पीडा आदि,नाशक है । 

(११) शुप्क गर्भपातनाथ (गर्नशिय में छोड जम 
गया हो या शुष्क गर्भ चिपक गया हो तो ) इसकी गाठ 
को जौकट कर १ सेर जल में चतुर्थाग बवाथ सिद्ध कर 
छात्कर उसमे कच्ची फिटकरी १ मा० व गुड २ तोला 
मिलाकर प्रतिदित प्रात ३ से १० दिन तक पिलाते रह 
से शुष्क गर्भ छोड आदि निकल जाता है। यह इस 
कार्यार्थ एक निर्भय उपाय है । सब प्रकार की प्रवृति 
वाली स्त्रियों को यह अनुकूल हे । $िसी को हानि नही 
होती | छोड के गिर जाने पर इसे वन्द कर देवे। 

यह प्रयोग काठियाबाड मे अनेक वर्षों से घरेलू उप- 
चार को रूप में प्रसिद्ध है। इससे पूर्ण रूप से 
सफलता मिलती है । ध्यान रहे आवश्यकतानुसार 
गर्भाशय पर तेल की मालिण कर रोज थोडा 
सेक करते रहे। भोजन में स्त्री को गेह के बाटे 
को तैल या घृत मे भून कर, गूठ की चाशनी में मिला 
हलुआ बनाकर खिलाये । ऐसा करने से कार्य सत्वर हो 
जात! हें । गर्भागय में विकार शेप नही रहने पाता एवं 
गर्भाशय आाकुचित हो जाता है । 

, छोड या गर्म के निकल जाने पर सोया और सौठ ६ 
मा से १ तो तक का प्रतिदित चंवाथ कर उससे ग्रूद 
२ तो मिलाकर ७ दिन तक पिलाते रहने से गर्भाशय मे 
चिपका हुआ दृपित द्रव्य निकल कर जो विप लीन रूप से 
रहा हो वह जल जाता है, तथा गर्भाशय शुद्ध एव सवल 
हो जाता है । -रसत्तज सार 

(१२) गर्मागय में आावल (जेर) रुक जाना तथा 
मवकल यूल के होने पर--२ तोला उसकी गाठो का क्वाथ 

बनाकर छान कर उसमें २ तोला गृड मिलाकर पिलाया 
जाता है। आवश्यक्रतानुसार पुन २-४ घटे बाद दूसरी 
बार पिलाते है >गा औ र 

(१३) कप्टार्सव या नष्ठात्तव पर--इसकी गाठ 
का मोटा चूर्ण २ तोला जोर ४ तोले सोया बीज 
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अल बे 


दोनो को एकत्र ६६ तोला जल में प्रकानें । आट- 


माय शीप रहने पर छाव कर उसमे श४ तोता गुट 
मिलाकर सेवन करायें। --आागे विभिष्ट बोग में देशिये । 


प्थ्य रूप में स्‍त्री को जाला तिव, उद्दद छी दाज का 
बरा, मठा,दही, काजी नित्य सेवन कराये । जिस को मालिक 
साधारणतया कम होता हो, युलयुक्त हो, उसे कालानिल 
कल्हार कर, दना गुट मिला ३-२ सोले के लणए बना 
दिन में ८ बार गाना चाहिये । “+विक्वित्स 

(१४) क्रास तथा सन्धि पीठा पर- कास, 
विशेषत बालकों की सूसी खासी गाठ 
को जल में विमफ्र उसका चर्रन सा निदाज कर 
थोटा गरम कर, योटा थोठा पिलाने ने सासयी 
जाती है । 

सछ् पीडा के स्थान पर गाठों को पीयकर, चोदा 
गरम कर पुल्टिस जैसा बाघते हैं । 

छाज-- 

(१५) त्वचा व रक्त की दाह पर तथा चोंट जन्य पीछा 
पर--वास की छाल का क्वाथ कर ठडा हो पाने पर 
उसमें शहद मिला, दिन मो दो वार, ३ दिन तक पिलावें। 
इससे गराव जन्य दाह, एवं विप प्रकोपजदाह में भी बाभ 
होता है । >गा जोर 

चोट लग जाने पर गरीर में कही दर्द हो, तो उसकी 
छाल को यूव महीन कर दाककर के साथ लेने से लाभ 
होता हे । -- यूनानं 

(१३) कर्णगुल पर (कफज कर्णशुल मे )--इसकी 
छाल का कल्क १० तो० और बकरी का व भेड का मूत्र 
४ सेर तथा सरसो का तेल १ मेर उन्हे एकत पकाकर, 
तेल मात्र शेप रहने पर दान कर रस लेपें। इसे थोडा 
थोटा कान में डालने से लाभ होता हैं 

वा भ उ.त्तत्र अ १८ 

(१७) कोष्ठ स्थित दपित रक्त के स्रावार्य--इसकी 
छाल, अरण्डमूल, मोसरू और पापाण सेद के बवाथ 
से होग व सेंधानसक सिलाकर सेवन कराने से 
कोप्ठ स्थित रक्त निकल जाता हे । लज्यो र 

(१८) मसूरिकान्तक धूप--उसकी छाल के साथ 


हुसकी 
प्र इसका 


५ 
दरह 
308 पे 


लक 
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आटा, अतीस, (कुछ वैद्य अतीस नही लेते), बच, ब्राह्मी पीसरे में रूक्ष है। मतान्तर से तीसरे दर्जे में शीत व 


और हुलहुल इनमे से जितनी चीजे प्राप्त हो, उन्हे सम 
भाग लेकर कूटकर उसमें घुत मिलाकर मसूरिका (चेचक ) 
के प्रारम्भ में इसकी धूप (घृती) देने से मसूरिका शीक्र 
ही नष्ट हो जानी है । न्ण से 
राख--- 


(१६) मूत्रावरोध तथा जखम से रक्तजाव होने पर- 

बास की राख (१-२ मा ) में समभाग दाक्‍्कर या 
मिश्री मिलाकर चावल के घोवन के साथ पिलाने से मत्र- 
शुद्धि होती है । 

जखम से रक्तस्राव होता हो तो वास के कोयलो को 
पीसकर जखम पर वुरकने से बहता हुआ खून बन्द हो कर | 
जखसम भर जाता है । इससे सूजव भी विखर जाती है। 

-यूनानी 

3 । 
(२०) कर्णशू व या बाधिरय पर-बासके फूलो के रस 
की बू+दें टषकाते रहने से लाभ होता है । 
बंशलोचन---- 

कपगय, मवुर,शीतवीय, मधु र विप।क, वातवित्तशआमक 
ब॒ हूण, तप्णानिग्रहण, ग्राही, मुत्रल, हथ, रक्तस्तभव एवं 
शोघक, कफनि धारक श्वासहर, वल्प, कामोद्वीपक, उत्ते- 
जक, उद्वेप्टन निरोधी, तथा कास, ब्वास, यध्ष्मा, तृपा, 
बमन, अतिसार, मन्दाग्नि, ह॒द्गोग, रक्त विकार, मूत्रकुच्छ, 
कुष्ठ, कामला, क्षयज्वर, सामानन्‍्य-दौर्गल्य आदि पर प्रयुक्त 
होता है । 

' बशलोचन की उत्तमता उसके सेलिविलक एसिड पर 
तिरर है। जिसमे जितना अधिक यह एसिड होता है, वह 
उतना ही उत्तम होता है । इसके प्रयोग से शवसन- 
सस्थान की इलेष्मक कला को पुष्टि मिलती तथा कफ की 
मात्रा कम होती है।इस कार्य के लिये, इसके योग 'से बना 
हुआ सितोपलादि चूर्ण का व्यवहार विशज्ेष उपयोगी सिद्ध 
हुआ है । (इसका प्रयोग आगे विशिष्ट योगो मे देखिये ) 

ऊडा वा ग देसाए 


रुक्ष है । यह कव्ज करने वाला, हृदय को आनन्द देने 
वाला, आमाशय की उष्णता निबाग्क, तीन्र शीतजनन 
है । पंत्तिक हृत्स्पदन, मूर्च्छा एवं वेचनी के लिए गुणकारी 
है । पित्तज वमस का , निवारक एवं उष्ण यक्ंत और 
आमाणय के लिए जाभप्रद है । यह पित्तज अतिसार को 
तथा शुक्रमेह को, अनेच्छिक्त वीय॑ स्राव को बन्द करता 
है। मुखपाक, मुख ब्रण तथा मुख की फूसियो में बकेले 
गुलाब अर्क के साथ इसका सेवन और अवच्र्ण न गुणकारी 
है । अधिक प्यास को दूर करते के लिए इसे १ तोला 
एक पोटली में बाघ कर जल में डाल देखो, तथा उस जल 
में से थोडा-योडा जल पिलाते रहने से तृपा कम हो जाती 
है । मिट्टी खाने वाले बच्चो को इसकी ककरी हाथ में 
देने से मिट्टी खाने की जादत छूट जाती है। दातो की 
पुष्टि के लिए इसे मजनो मे डालते हे ।-यूनानी द्रव्यगुण 

साधारण विष विकार--भे इसे शहद के साथ बार- 
बार चटाते है । मुख के छालो पर इसे शहद मो मिला 
लेप करते हे । 

इदेत प्रदर मो---१ मा गसलोचन को २ या ३ मा« 
चूर्ण के साथ मिला पके केले के साथ खिलाते हैं । 

'. (२१) कास, इवास, जीर्ण ज्वर, तथा उर क्षत पर-- 
इसका चूर्ण १ मा के साथ पिप्पली चूर्ण ३ रत्ती मिला 
कर (यह १ मात्रा हे) शहद के साथ चटाने से शवास व 
कास में ल्लाभ होता है। 

सावारण जुष्क कास मो--इसे १० से २० रत्ती तक 
की मात्रा मे शहद के साथ चटाते रहने से लाभ होता 


है । बालको के शुष्क कास व इवास में भी लास- 
कारी हे । 


जीर्ण ज्वर पर--इसके साथ गिलोय सत्व समभाग 
४-४ रत्ती तथा छोटी पिप्पली चूर्ण २ रत्ती मिलाकर 
(यह १ मात्रा है) शहद के साथ दिन में ३ बार देते रहने 
से अरिनिमाद्य एव दाहयुकत जीण॑ ज्वर दूर हो जाता हे । 
उर क्षत पर--इसकी मात्रा ४ रत्ती, दित मो ३ 
वार घृत व शहद के साथ देते रहने से क्षत शुद्ध होकर 


/छि ग। प्रा 
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के 
अर बा है. --गा. औ र (२३) पैचिक विक्रार रफ़पित्त, झारीरिक अति 


अथवा--सितोपलादि चूर्ण के साथ प्रवालभत्म १ से 
२ रतती तक मिलाकर घुत व शहद के साथ सेवन फराने 
से बिनेप लाभ होता है । 


(२२) सुजाक, मूत्रदाह, तथा प्रमेह पर-- 


सुजाक पर-वशलोचन के साथ गीतल मिर्च (फ्वाव 
चीनी या शीतल चीनी) नागकेशर व छोटी इलायची के 
बीज समभाग महीन चूर्ण कर लें। १: से ३ माशा की 
मात्रा मे चूर्ण को ६ वू द चन्दन का तैल मिलाकर देओे। 
इस प्रकार प्रात साय ३ दिन तक देने से मूत वेदना दर 


होती तथा नये सुजाक का दमन हो जाता है। 


नोट- रोगी को पथ्य मे रोटी,बृत,शवकर, बहुत थोंडी 
दाल देवें नमक कम देवें, दूध न पीधें । यह रोग दव 
जाने पर शिलाजीत प्रधान या अन्य गौपधि लम्बे समय 
तक देकर रोग वे विप को नप्ट कर देना आवश्यक है । 
अन्यथा जीवन भर रोग की जड रह जावेगी । “गा और 


मृत्र दाह पर--उक्त प्रयोग लाभकारी है, उसमे 
चन्दन तेल न मिलाते हुए केवल मिश्री मिले हुए दूध के 
साथ उक्त मात्रा में ही सेवन कराने से, अथवा केवल 
गशलोचन को गोखरू के अर्क के साथ, या गोसरू के पत्तो 
के स्वरम के साथ सेवन कराने से भी मृत की जलन दूर 
होकर मूत्र साफ जाने लगता है । अथवा--इसके चूर्ण को 
गोखरू व मिश्रो चूर्ण मिला कच्चे दूध की लस्सी के साथ 
देवें। सर्व प्रकार के प्रमेहो पर-- उक्त सुजाक या पूय 
मेह का प्रयोग प्राय सर्म प्रमेहो पर लाभदायक है । उस 
प्रयोग के ४ द्रव्यों के खूब महीन किये हुए चूर्ण में उत्तम 
चन्दन ऊा तेल अच्छी तरह मिलाकर छोटी युपारी जंसी 
गोलिया बता रखें । नित्य प्रात साय एक-एक गोली को 
लगभग ४ तोला ठईे जल में घोलफर उसमे 
६ माशा मिश्री का चूर्ण मिला सेवन करावें । टसके सेवन 
से प्रथम दिन ही मूत्र दाह, जलन आदि विकार दर होते 
हैं तथा ७ दिन मे दुस्तर प्रमेह नप्ट हो जाता है। 


व्य मे गे की रोटी अरहर की दाल, पत कोर जय 


केवल इतने ही पदार्थ लेगे । ऊव गु। 


उप्णता तया एप्र पर-- 

पेत्तिफ़ विकारों पर--वद्मतोचन १2 मा०, कक 
बीज की गिरी, निलगोजा की गिरी, बबूल का गोद सौर 
बडी झवायची के बीज प्रत्येक २८१ मा०, निधास्ता 
कतीरा ७-७ माया थीर 
छान कर वादाम तेल 


श 


खाद १७., मा० संयकी के 

में मेश्रित कर शरद के था मे 
मिला अवलेह दना लेबें। माया १ थे 9 तोता शक 
मेवन से पित्त की उद्रता कम होती 3) । उरस्थल ण्यं 
फुपफुत्त क॑ ब्रण तथा पित्तज कास में लानदारफ 2 | 
प्रयोग को मिहक तवामीर कहते है 


लय चथि सा 
रन वित्त पर--बशलनोंचन के २ माशा चर्ण की 


अट्टमा के स्वरस १ तोला मो भिला पंचन कराते है । 
अथवा इमक चूर्ण को जहद और पिश्ली के 
करावें | 

घुस काक पर--उसे छोटी उलायची बीज 
कत्था व गेल समभाग मद्ीन चर्ण कर 
डालते रह तथा साथ ही ४ तो मु व,फून के गृवकन्द में 


लगमग २ से ३ माणा तक वशजोचन मिला प्रात व्‌ 
रात्रि मे सेवन करूँ। 


ग्स 


साथ संबन 


जा बंत 
रे 


थोटार सुख में 


शरीर की उप्णता कम फरने के लिये--४ रत्ती बश- 
लोचन को २ 


* रत्ती प्रबाल पिप्टी या सत्व गिनोय या 
मुक्तापिप्टी के साथ प्रतिदिन गोदरघ से सेवन करादें। 


इप प्रयाग से उप्ण प्रक्धति वालों के स्वप्नदोष अनेच्छिक 
वीयंश्राव, कृशता आदि में भी लाभ होता है ।--त्कलितत 

ज्वर पर (विपम ज्वर)--हव्य बुखार-वघधलोचन 
२ तोला ऊुनैन सल्फ ((१७॥776 $0035), ग्रिछोय 
नत ६-६ माशा तथा योद बयूल ३ मा० कृट पीस-छान 
कर थोदे जल में घोटकर मृद्भ जसी गोलिया बना लेवें। 
ज्वर आने से पर्व १-१ गोली प्रात मध्यात व सोयकाल 
सेवन से विपम ज्वर दर होता है । विरेचन के वाद 
प्रयोग करने से अधिक लाभप्रद हूं। +>-बगू० चि० सा० 


रद हू शि 
पे (२४) क्षय (राजयक्ष्मा) तथा वीय॑ वद्धि के 


क्षय पर--बशलोचन को स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म तथा 





मुगश्रगभस्म के साथ (यथोचित प्रमाण एवं अनुपरान के 
साथ ) कई मास तक देता चाहिये। इससे प्राय क्षय 
रोगिग' की प्रथमावम्था मे लाभ होते देखा गया है । 


वाय वद्धि के लिये-- वगलोचन को १ माशा की 
मांत्रा मे प्रतिदिन सेवन करे । अथवा इसे प्रवाल पिष्डी, 
अश्नक भस्म, स्वर्णबद्ध, शिलाजीत आदि ओऔषधियो मे 
मिलाकर सेवन करना विशेष लाभभ्रद है ! 

(२५) गर्भवती स्त्रियों के लिये--गर्भस्नाव या गर्भ- 
पात की आशका हो तो वन्शलोचच १ मा० और असली 
असली पत्थर का जीव (कल्वुल हज) १ रत्ती दोनो 
को पृथक पीसकर मिला दें ।[यह एक मात्रा है ) ऐसी 
२-३ मात्रार्यें दिन मे आवश्यकतानुसार प्रयोग करे । 
यह गर्भपात एवं स्राव के लिए अमोध प्रयोग है ॥ 

सुन्दर, सुदृढ पुत्र प्राप्ति के लिए--गरभवत्ती को बश- 
लोचन, कमलगट्टे की गिरी (मध्य का हरा भाग निकाल 
दें ))दोनो समभाग महीन च्‌र्ण कर उसमें दो गुूनी मिश्री 
मिला रसें । २ से ३ मा० तक गो के ताजे दूध से ( दूध 
इच्छानुसार लें ) दिन मे दो वार सेवन करें । इस योग 
से सुखपूर्वक प्रसव होकर पुत्र की प्राप्ति होती है। इस 
से स्तनों मे बुग्धाभाव या स्तनों का शेथिल्य भी दूर 

होता है । +थयू चिस 
गर्भवती स्त्रियो को प्राय मिट्टी, राख, कोयला 
>हानिकारक वस्तुओ के खाने की आदत पड जाती है जिससे 
उनके स्वास्थ्य एवं गर्भस्थ बालक को भी नुकसान पहु- 
चता है। ऐसी दशा में उसको बन्शलोचन प्रतिदिन 
थोडार खाते रहने से उसके स्वास्थ्य में सुधार होता 
तथा गर्भेस्थबालक भी पृष्ठ होता हे : 
(२६) दन्‍्त विकार; नेत्र विकार तथा अग्नि दग्ध 
पर-- 
दन्तमञजन--बन्शलोचन, छोटी इलायची के बीज 
व रूमामस्तड्री समभाग महीन पीस कर रख लें । नित्य 
प्रात साय इसे दातो पर मलने से दातो को मेल एव 
दन्त विकारों को दूर कर वे मोती के समान चमकने 
बगते हैं । 


+विजषाड कर >प्म७९. 
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नेत्र विकारों पर--बशलोचन १२ भाग, छोटी इला- 
यची वीज १० भाग, आवला ६ भाग, कालीमि् ४ भाग, 
छोटी विप्पली २ भाग तथा इन सबसे आधा भाग शुद्ध 
सुरम। सबको महीन पीस छानकर रखें। इस सुरमे को 
प्रतिदिन नेत्रो मे लगाने से नेत्र के सर्च विकार दूर होते 
हैँ । --संकलित । 

अग्निदरध पर--वशलोचन, पाकर (या पीपल) की 
छाल, लाख चन्दन, गे और गिलोय समभाग का चूर्ण 
कर घृत (गोघृत) मे मिलाकर लेप करने से अग्निदग्ध 
ब्रण नष्ट होते है । -+झा० स० | 

सोट--मात्रा--पत्र अकुर, छाल आदि का क्‍्वाथ 
रई से १० तोला तक । चूर्ण ३ माशा से १ तोला तक । 

अधिक मात्रा मे >फूफ्फूस के लिये हानिकर है । 
हानिनिवारक--कतीरा और फिदक की गिरी (फिदक 
का प्रकरण पीछे देखें) है । 

बशलोचन-१ से ३ माशा तक। इसका अधिक सेवन 
वाजीकरण छाक्ति तथा फुफ्फुसो के लिये हानिकारक है। 
हानिनिवारक--शहूद, मस्तगी, उन्नाव, एलुवा, केसर 
आदि है । 

इसके प्रतिनिधि--कुलफा गौर रायतुज्ध (सुमाक) 
है । 
विशिष्ट योग --- 

(१) रज शोधक क्वाथ-इसके कोमलपन्र, सोया 
बीज, अश्रमलतास का गूदा, बाय बिडग, कलौजी, मूली 
बीज, हसराज, अजमोद, मजीठ, अपामार्ग मूल, तोदरी 
सुखे, हरमल ओर इन्द्रायण मुल प्रत्येक १-१तोला, चित्रक 
मूल की छाल ८ माशा, कपास मुल की छाल व गाजर के 
बीज २-२ तोला सबका जौकूट चूर्णकर उसमे से २ तोले 
चूर्ण ४० तोल। जल में शाम को मिट्टी के पात्र मे भिगो 
प्रात पकावें । १० तोला शेष रहने पर छानकर आधा 
क्वाथ प्रात १ तोला गुड व महायोगराज गूगल' १ मात्रा 
के साथ लेबें । शेष क्वाथ इसी प्रकार शाम को लेवे। 
जिस दिन मासिक धर्म हो उसी दिन से प्रारम कर ४ 
दिन तक सेवन से मासिकधर्म के सर्वे विकार--अनिय- 
मिततरूप से होना, कष्ट के साथ होना जादि दूर हो जाते 


ना 
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। तद्धुलाव खुलकर साफ होता गर्भाशय के राव 
विकार दूर होते, जमा हुआ दूषित रक्त माशिक धर्म के 
साथ निकल जाता एय गर्भाशय सन्तानोत्पत्ति के योग्य 
हो जाता है । -ब० च्‌० । 

(२) रज प्रवर्तक वयाथ-वास की गाठ (पोर्वा) 
अथवा! कोमल पतन्न, अमलतास की फली की छाल, कपास 
मूल, गाजर बीज, मूली वीज, काले तिल, गोखर, उद्वायन 
मल, कचरी बीज, सौफ की जड समभाग जोकुट कर 
१ तोला चूर्ण को ३३ तोला जल में चतुर्थाश क्वाथकर 
छात्र कर' उसमे १ तोला पुराया गुड मिला प्रात पिलावे। 
७ दिन पिलाने से बहुत रामय का रुका हुआ मासिकधर्मे 
पुन शुरू हो जाता है । ध्याव रहे, यह क्‍्वाथ बहुत उम्र 
है । कोमल प्रकृति वाली स्त्री को या गर्भवती को नही 
देना चाहि -+गा० औ० र० 

(३) सित्तोपलादि चूर्ग-मिश्री से आधा बशबोचन, 
उससे अर्ध भाग पिप्पली, उससे अर्थ भाग छोटी इलायची 
बीज तथा उससे आबी दालचीनी, इनका महीन चूर्ण 
करलें । यह आयुर्वेद का सुप्रसिद्ध सितोपलादि चूर्ण है। 
इसका मुख्य कार्मकारी एवं प्रभावयाली द्रव्य वबशलोचन 
है । णह जितना ही उत्तम तथा प्रमाणिक होगा, उत्तना 
ही यह योग उत्तम कार्यकारी होगा | इसकी उत्कृष्ठता 
एवं मिकृष्ठता वजलोचन पर ही निर्भर है। इसके प्रत्येक 
द्रव्य को अलग अलग कूट पीसकर कपडछन करना 


चाहिए | कपडछन किए हुए वशलोचन को ६ घटे तक 
खरल कर सुरक्षित रखे । 


इसकी मात्रा २ से ४ माशा दिन में २ वार घृत व 
शहद के साथ देवें । कफप्रधाव विकारों में झहृद दूपा 
मिलागे | वात व पित्त प्रवान रोगों मे शहद वी से आधा 
लेवे | प्रथम घृत मिलाकर फिर जहद मिलाना चाहिए। 
जिस खासी में कफ सरलता से निकलता हो, उसमे इसे 
केवल शहद के साथ देवे । यह कास, इवास, क्षय, हाथ 
पावों की जलन, मुख से रक्त पड़ना, अरुचि, अग्निमाद्य, 
पसली का दर्द, जीर्ण ज्वर, ब्रातृयत ज्वर, बालकों की 
कमजोरी, नेत्रों की उष्णता, कठ की जलन आदि मे विश्वेप 
लाभकारी है | राजयक्ष्मा मे भी यह लाभकारी है । चरछ्ठ 


हप्॥ 6४ ऋु७- च्फे 8 अटल के 
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ने राजयध्मा चिकित्सा में उसक्की योजना फी है । 
>>म० चिं० जु० ८ 

गर्भवती सती को लगातार ४-६ मास सछो दसके 
गेवन से गे को पोपक तत्य प्रापा होकर बा पुादएणय 
तेजस्प्री होषार जन्म सेता है। यद्य प्रयोग पुरुष, स्त्री, 
वानक एव बद्र सबके लिए टितह्वारी है | यदि इस प्रयोग 
में (यह कूज़ २७ तो हो तो उसमें) मिलो सत्त ४ सो 
और प्रवाल भस्म २ तोला मिला “ने ने यह भौर भी 
प्रभावगाली होकर बल, काति एब नोप ही वृद्धि 
करता है | 

मितोपनादि चूर्ण ? तीला, मेंस छा शुद्ध भत्त १ तोसे 
दोनो को काच या मिट्टी के पात्र मे रथ उस पर बाप या 
भैस का बारोप्ण दघ दोहफर पीलें। पात दो मास तक 
सेवन से अपार भक्ति का सचार होता 

योट--ताबीसादि चूर्ण मे भी बशनोषन प्रभायकारी 
है । इसका प्रयोग इस गन्‍्ध के भाग ३ में तालीस पत्र 
न० १ के प्रकरण में देखिये । 

बृहत सितोपलादि चूर्ण में सित्तोपलादि के उचक्ता ५ 
द्रव्यो के अतिरिक्त मुलंठी, बनफमा पके फूल, 
ओर तालीस पत्र ये चार द्रव्प बशलोचन से अर्भ अर्थ 
भाग लिए जाते है । मिश्री १६ तोला वशले चने ८ तोसा, 
मुलेठी, गुल बनफ्शा, गाजवा, तालीसपन्र ४-४ तोछा, 
छोटी इलायची २ तो० और दालचीर्न। १ तोबा)। मात्रा 
व अनुपात यथोचित या सितोपलादि के जंमे ही देते है । 
इसके गुणधर्म भी उसी प्रकार हैं। फ्‌प्स, सन्निपात 
(निमोनिया) मे विशेष लाभकारी है। कफ को झा कर, 
ढीलाकर णथीघ्र ही वाहर निकाल देने ही भी इसमे तिश्े- 
पता हे । वह श्वासवाहिनियो की रलेप्मक् कला ऊे क्षोत्त 
को शीघ्र ही दूर करता है, जिससे घुप्फ कास सहित ज्वर 


सरलतांपूवक शमन हो जाता है। प्रतमक श्वास से भी 
लाभकारी 


गावणवोां 


(४) गगलोदन प्रधान--प्रमेहान्तक पूयमेहास्तफ 


[सुजाक नाशक ] तया कफविकारादि नाशक बटी के 
प्रयोग--- 


प्रमेहान्चक वदी--वशलोचन, शुद्ध शिलाजीत, रूमी- 
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मध्तगी, कूदर गौर, उयाउलीरी, इसासबी वे हल 
समभाग महीत चूर्ण कर चन्दन तेल के साथ घोटकर 
मटर जैसी गोलिया वना लेवे । २ गोली तक जल के 
साथ सेवन से प्रमेह, मूत्रनली का शोथ, मूत्रावरोध, मृत्र 
के मार्ग से प्रथ निकलना, वेदना आदि नष्ट होते हे । 
--आँयु० नि० माला । 
सुजाक चाणक वी या चूर्ण का प्रयोग ऊपर गगणलो- 
'बन विपयक प्रयोग व. २२ में देखिये। 
कफ विकारादि नाशक वटी--गगलोचन,शुद्ध सखिया, 
छोटो इलायची और झायपत्री समभाग इहर्ण कर अरे 
गुलाब में २ दिन खरलकर ण्वार के दाने जैसी गोलिया 
बना लेवें । १ गोली दूध कै साथ सेवत से कफ विकार, 
प्रतिश्याय, श्वास, जीर्ण ज्वर, वमत, एवं वात विकारों 





में विशेष लाभप्रद है। कफ को पिघलाकर बाहर निकाल 
देती, उसकी उत्पत्ति कम करती, हृत्य को बल' देती 
तथा निर्गलता दूर करती है। यह जीर्ण वात प्रकोपज 
व्याधि मे शीघ्र फलप्रद है । 

(५) जीर्णज्वरातक पाक--गशलोचन ८ तो , श्वेत 
जीरा, मुलेठी, प्रवाल भस्म, छोटी इलायची बीज और 
गिलोय-सत २-२ तोला, पिप्पली, इवेतचदन का बुरादा 
४-४ तोला सबका महीन चूर्ण कर उत्तम मिश्री ४० तो. 
की चाशनी में मिलाकर पाक जमा दे । ४ माशासे ३ 
तोला तक शहद के साथ प्रात साय सेवन से जीर्ण ज्वर, 
निर्मलता, खासी आदि दूर होती है । 


नोट--शेप उत्तमोत्तम पाको के प्रयोग हमारे बह॒दु- 
पाक सम्रह में देखिये । 


बाइकल--देखे--बेकल । बाहशी--देखें--वेदसादा 


बाइसा गूगल (885घ04&74007 ?९प्०880878) 


गुग्गुल क्रुल (8प073७780९४७) के इसके बृश्ष छोटे 
कदके, सुगन्वित, कंटीले, गूगल के वृक्ष जैसे ही पत्रादि से 
युक्त होते है । गृगल का सचित्र प्रकरण भाग २ मे देखे 

इसके निर्यास को द्वी भेसा गूगल ( महिपाक्ष ) 
कहते है | अम्बई की ओर बाईसा गूगल तथा लेटिन में 


बालसमोडेण्ड्रान पुवेर्सेस” कहते हैं । 
इसके गुण धर्मादि प्राय गृगल ज॑से ही हैं। यह 


देहली मे होने वाले विशेष जाति के ब्रणो (06]॥ ७0॥5 ) 
पर उपयोगी है । 


वाकृता (ए॥३86०0ए5 एप्रौध्॥7735) 


भिम्बीकुल के अपराजिता उपक्ुल (?897070008८ ) 
के सेम या बललर की जाति के इसके लता रूप पौवे होते 
हैं। इसकी फली ३-४ अ गुल लम्बी गोल सुक्ष्म रोमाच्छा- 
दित होती है। पत्र, पुष्प सेम या मटर के पत्र पुष्प जैसे 
होते हैं । प्रत्येक फली के भीतर वीज सेम या मदर के 
बीज जैसे किन्तु कुछ बडें, णीर्प भाग पर अर्व चन्द्राकार 
काले रग के चिन्ह से युक्त होते हैं । 

यह सागर सब्जी के वायो या खेतों मे साग के लिए 
प्राय सर्वेत्र वोया जाता है। इसका मूल स्थान पशिया 
तथा फ्रांस देश है | भारत में उत्तर-प्रदेश के पहाडी स्थानों 


में इसकी अधिक उत्पत्ति होती 
को बाकला कहते है। 


नोट--फली तथा बीजो के इवेत,पीले, लाल और काले 
रंग के भेद से यह ४ प्रकार का होता है । इसका इवेत भेद 
ही प्राय खाने तथा औपधि काये मे विशेष आता है। इसका 
ही एक भेद बडा बाकला (५४०४७ 7789 8 ) होता है। इस 
के बीज अपेक्षाकृत बडे और चौडे होते हे। इसे अ'ग्रेजी मे 
ब्राड बीन (87080 ७०७॥) कहते है । इसके अ क्र या 
जड को जल में पीसकर छान कर विलाबे से शराबी का 
नशा उतर जाता है, वह होश में भा जाता हैं । 


है। इसके बीज या फली 
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हि 


साप्त-- 


हि --वाकला, विलायती सेम, वल्थर, बावरी ॥ 

मे --श्रावण घेवडा । अ --कॉमन फ्रेच या किडनी 
बीन (००प्रवत गिशारी 07 दता०ए 9०0) ! 
ले--फेजियोलस व्हल्गेरिस । 

रासायनिक सगठत--इसमे गधघक तथा फास्फर युक्त 
प्रोटीड (270.06005) अधिक प्रमाण में होने में यह 
आहार के लिए विशेष उपयुक्त हें। इसमें स्टार्च एव 
शर्करा (ग्लुज़ोज) अत्प प्रमाण में पाए जाते हैं । इसके 
अतिरिक्त ताजी अवस्था मे जलीय अश ६५५८, तथा शुष्क 
दशा में ईथर एक्स्ट्रेक्ट (007 ७क7००), २०८ अल्खु- 
मिनाइड्स २३ ७५९६ (जिसमें नाइट्रोजन ३,८५७ होता 
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] है), घुलनथीय कार्यहियरेट्स (८व00० 64 ९५) ४०. 
२५%, काप्दीय ततु १२५०८, भर रास (क्षार) १२७६ 
पाये जाते हैं। “+नाउकर्णी 

प्रयोज्याज--ताजी फली, हरे या सूसे बीज । 

गण धर्म व प्रयोग- 

ताजी फली थीत व स्निग्ध, सूसी फती-गीत वे रक्ष 
गुरु, विप्ठभी, वातकारक, कफ निसारसक, सोपहर घोर 
लेखन है । बीज की दाल के दो भागो के मध्य भाग में 
एक छोटी, कडुवी वस्तु होती है, जो उप्ण व नकल 

इसकी ताजी फलिया अकेदी या मास के साथ पका- 
कर खाने से पुष्टि प्राप्त होती है । मूत्र वा ताजे बीजों 
की भी साग बनाते हैं | घुप्फ वीयो का छिलका दर फर 
दाल बनाई जाती है । 

(१) कफोत्सर्गार्थ--वीजों की गिरी को उपयुक्त 
ओरपषाध के साथ सेठ्न कराते ह । 

(२) ब्रण शोथ पर--इसे पीसकर लेप या पुल्टदिस 
बना कर बावते है । यह्‌ फोडों को तर, स्निग्ध रखने 
वाली पुल्टिस होती है १ 

(३) इसके चूर्ण को उबटन जैसा बनाकर नगाने से 
शरीर का रग निखरता हे, चेहरे की फाई 
होती हैं। 


(४) बिना छिले हुए वाकले को मिरके मे 
खाने से वमन अतिसार में लाभ होता है । छि 
सिरके के साथ खाने से गुर्दो की गृद्धि होती है । 

(५) कामशवित के वर्धनार्थ इसे सोठ के साथ 
सेवन कराते हैं । 

(६) मासिक धर्म प्रवर्त्तनाथं--इसका ववाथ पिलाते 
हैं । इससे गर्भाशय की घूद्धि होती है। यह क्वाय जीर्णा- 
तिसार तथा आत्र के ब्र॒स्णो पर भी लाभकारी है। 

(७) सिर पर चोद लगने से शोथ हो तो इसे जो 
आदि के साथ पोसकर लेप करते है। 

(८) कर्ण शोध पर--इसके चूर्ण को गेहू का आटा 
व मेथी दाना के चूर्ण मे मिला, शहद के साथ लेप करते 


हुँ। 


आदि टूर 


पकाक 
हुये को 
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(६) स्त्रियों के स्तनों मे-छूघ के जमाब से या 
बोट लगने से सूजन हो, तो इसे शराब यासिरके के साथ 
पका कर पुत्टिस बना कर बाघने से लाभ होता है । 

(१०) कठमाला पर--इसे जो के आाठे व फिव्करी 
के साथ पीस कर जैनून के पुराते तेल में मिलाकर लेप 
करते हैं । 

(११) अग्निदग्ध पर-- इसके छिलके जोर ताजे 
पत्तो को पीसकर लेप करने से वहुत फायदा होता हैं। 

(१२) चेचक वा फोडे फुसियो के काले दांगो पर 
इसके हरे पौधों को जलाकर, उसकी रास को उन दायो 

पर मलते रहने से दाग दूर हो जाते है । 

(१३) अण्डकोप के शोथ और बंद गाठ पर-- 
इसके चूर्ण को जीरे के साथ शराब में पकाकर लेप 
करते है । 

(१४) पागल कुत्ते के काटे हुए स्थान पर--इसे 

$* शराब मे पका कर लंगाते हैं । 
। (१५) अस्थि सन्वावार्थ --कहा जाता है कि इसके 
कोमल ताजे बीजों को कूठ निचोडकर रस निकाल २४ 
तोले की मात्रा में पिलाने से टूटी हुई हड्डी जुड जाती है 


अथवा इसके पत्तो को गिले अरमनी के साथ पीस छान 
कर पिलावे। 

(१६) कास पर-बीजो को अज्जीर के साथ पकाकर 
खाबवे या इसको पिलावे । इससे कफ में 'खून आना भी 
बन्द हो जाता है, तथा भतिसार में भी लाभ होता है । 

तनोट--मान्रा जौोपधि के लिए 8-५ मांशा । आहार 
के लिए जितना भी पचा सके । 

अधिक मात्रा भे इसे खाने से उदर में भ्रफरा, सुस्ती, 
हृदय की घडकन मे वद्धि, शरीर मे तर व शुष्क खुजली 
पंदा होती है। खराब स्वप्न दिखलाई देने लगते है। 
स्मरणगवित कमजोर हो जावी हे । रज और गम पैदा 
करता है। इसके ऊपर का छिलका मुख में छाले पैदा 
करता है। कठ में खुष्की होकर सूजन पैदा होती है। 
अत इसका अधिक सेवन कभी नही करना चाहिए । 

इसके हानि तिवारक सोठ, जीरा,काली मिचे,पोदी ना, 
सुद्दाव, वादाम का तंव है। 

इसे छील कर पका कर खाने से आध्मान नही 
होता । 

प्रतिनिवि--लोबिया या उडद है । 


बाकली--देसे--धव । 


बाकेरी मूल (08७४वा[एंग्रांब 90979) 


शिम्बीकुब् के पृुतिकरज उपकुल [08७४०छारा90- 
९४०] के बड़े फाडीदार,कटीले (वैगनी या घूसर वर्ण के 
काटो से युवत), कटकरज के क्ष॒प जैसे इस ३-४ फूट 
ऊचे क्षुप की शाखयें चिकनी, रोमझ्न, पत्र--६-८ इज्च्च 
लम्बी सीको पर पच्र-६-१० इञ्च तक लम्बे प्रत्येक सीक 
कं पर पर ६-१२ सख्या में, पुष्प---१ इब्म्ची, पीले तथा लाल 
वर्ण के गोलाकार, रोमाश, तुर्ों मे, फली-लम्बाकार १३- 
$ इज्च बम्बी,मोटी, रोमश तथा २-४ बीज युक्त होती 
है । 
पुष्प--जुलाई से अव्टूबर तक या वर्पाऋतु में 
आते है उस क्षूप के मूल प्रदेश मे जो गाठ या कद होता 
है, उसे ही बाफेरी मूत्र कठते है ॥ औपधि में विशेषत 


इसी का प्रयोग होता है। 

नोट--इस बूटी के क्षुप भारत मे दक्षिण के पश्चिमी 
एक पूर्वी घाटों मे--कोकण प्रान्त के सहयाद्वी पर्वत के 
तल भागों मे तथा उत्तर गगाल आसाम, हिमालय के 
पूर्वी भागों मे, वर्मा व सीलोन मे विशज्वेष पैदा 
होते हे । 

तोट--इस क्षुप की जडे जमीन में बहुत नीचे गहरो 
एव विस्तारपुर्वेक बड़े -बडे पत्थर एवं चट्टानों में घसी 
हुई होती है । उसकी छाल या यमुल मे बिशेष गुण नही, 
किन्तु अन्दर से अन्दर गहरी गई हुई जड के अन्तिम छोर 
में शकरकन्द जैसा या उससे भी कही-ऊही बडा जो कन्द 
होता है वह अग्रतिम गुणकारी है। यह महाराष्ट्र मे 
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वाकेरो भातें' के नाम से अधिक प्रमिद्द हैं तथा इसका 
प्रयोग भी वहा विशेष प्रचलित है । 

उक्त कन्द बडी कठिनाई से जमीन के अन्दर १०० 
फूट से भी अधिक गहरा सोदने पर प्राप्त होता है । 
कभी-कभी अत्यधिक वर्षा के कारण पहाडो के किनारो 
पर दरारें हो जाने से थे कन्द नीचे की तलेटी मे स्वय 
बाहुर निकल पडते है, तव॒ बडे परिश्रम से नीचे जाकर 
दरारो के बीच से सोदकर इन्हे निकालना पडता है । 
प्राय इसी प्रकार ये प्राप्त भी होती हु अन्यथा सोदकर 
इन्हें प्राप्त करना दु साध्य कार्य है । इस कनन्‍्दो को लाकर 
दूध में पकाकर एवं अच्छी तरह सुखाकर सुरक्षित रखा 
जाता है । 

ये कन्द वजन में बहुत हल्के, सरलता से टूटसे वाले 
फिन्‍्तू चिमड़े से, रवादु से कडये होते हे। बाजारों में 
इसके नाम से जो कद प्राप्त होता है वह प्राय पैठे की या 


अस्य क्षपों की ज्ें, या इसी क्षुप टी अर जी जहठे रोती 
हैँ । क्षत उसे अच्छी तरह समता बूल् कर लेदा चाटिये। 
काई उसे ही वियारा मासते है | बाराय में विधारा 
उससे भिन्‍ने है। विजारा का प्रसरण दिये । 
ताम--- 
स०--बुत करण्य, जम्मनेरी | >ि०-बकिलेपूज 
म०-वाफ़ेरीचे भाते, सउयाते, गट रंगन । गम ०-ब।फेरीनुमूव। 
श->-अमल कथि । लें०--विसाराविनिया डिग्रिमा । 
सिसाल ओलियो रपर्मा (०६८६६४४४४३ 0,८०५%७१॥४११ ) 
रासायतिक संगठत-- 
इसमे महत्उपूर्ण सक्रोचक तत्य 
पता देसी जाती है । 
प्रयोज्याग--फन्दमुल । कन्‍्दो को दूध में पकाकूर 


(देनिन) की दि 


एवं शुष्क छर सुरक्षित स्सने से छरई वर्षा तक पराब 
या गुण हीन नहीं होते । 
गुण धर्स व प्रणेश -- 

कट (चरपरा) उप्णवीर्य, सामह, बरये, बावशामर्, 
शोधक, चर्म विकार एवं दीटाणुनाणक, इणरोपक है | 
अविक मात्रा में लेने से कुछ मदकारफे है । 

उक्त एव नीचे के गृण, धर्म प्रायः आधुनिक सत्ता- 
नुमार डा० देमाई के हू। इममा उपयोग रक्त शोवन 
एव ब्रण रोपण रूप से मटाराप्ट्र भे जगन्‍दन, नाटी ब्रण 
(नायूर), शैय्वातब्रण झादि पर बहत जिया जाता है । 
यह जीर्ण रोगो को भी दूर करता हैं। उदर सेवन तथा 
बाह्य लेप रूप से उनका व्यवहार छिया जाता है। ब्रह्म- 
देश में ज्वर पर इसे जल मे घिम कर जिताते है । 

इसका असर अति मन्दगति में होता है। प्रथम 
सप्वाहमे इसका छुछ भी असर नहीं प्रतीत्त होता। फिर दूसरे 
सप्ताह से दीपन, पाचते, उदर जोषन, रक्त प्रसादन, 
स्फूति आदि गृणो की प्रतीति होने लयती हे ! जी रोगो 
में १-२ मांस तक या उससे भी अधिक समय तक इसका 
सेवन फरना पडता है । कफ प्रधाव लीर्ण इंवास, कप्ठ 
माला, जीर्ण फिरद्धू , उपदण, जीणें सुजाऊ, अब द, कर्क - 
स्फोट (कारवहल), नाडी त्रण, दुष्ट ब्रण, मधुमेह, गर्भा- 


नौ 
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स्ड्क्र्ल्फिक्क्ाः 
शयप्रदाह आदि रोगो में गुजरात, महाराष्ट्र मे इसका 
प्रयोग हो रहा है । किस स्थिति में किसना लाभ पहुचता 
है ? यह तभी तक निश्चित नही हुआ है तथापि यह 
उत्तम निर्दोष ओऔपसि हे, इस विपय में कुछ भी सदेह 
र नहीं है। 

[१] भगन्दर बणो पर--हमे विशेष अनुसंधान 
एवं अनुभव से ज्ञान हुआ है कि यह शरीर मे किसी भी 
प्रकार के द्रणो को भीघ्र था बिलम्व से ठीक कर देता 
है । जिम पर कई यार गलत किया हो चुही हो, डाक्टर 
लोग निरान हो गये हो, ऐसा भगन्दर इसके सेबत से 
(लगभग १ वर्ष तक सेवन करने से) समून नण्ठ हो 
जाता है । 

इसके कन्द को दूध में पीसकर दिन में दो बार 
पिलावें तथा विक्ृत स्थान पर तोम पत्र, बच, हीग और 
घत की धनी देवें। नमक से पूर्ण परहेज कराये । यही 
उपचार नाडीब्रण, अग॒ तथा गण्डमाला पर भी लाम- 
दायक है | गण्डमाला पर उसको लेव भी किया जाता है । 
साथ ही साथ अस्थिश्षय (80॥९ (धठथा०त०४७) हो तो 
इसका चर्ण १॥ माशा तक प्रातसाय दिन मो २ बार, 
समभाग शवंकर तथा यवेच्छ मन्नत भमिंलाकर चटादे 
और ऊपर से पकाया हुआ सुबोषण दुग्व विलागे ३-४ 
महीने तक । ट 

प्रमेह पिडका (कार्वन्कल-८क्ष 0घा०४०) हा तो इसे 
महीन कूडपीस कर चकती सी बना पिडका पर वा 
देगे । हनी 

[२] मासार्दद या कैंसर पर-डइमका चूण ८ से 

१२ रती तक दिन में २-३ वार, दूध मिश्री के साथ सेवन 

४ कराशे तथा इसी का रोप (चूर्ण को था इसके कनन्‍्द को 
| दव या जल में मिला या विसकर लेग) करते रहे और 
ऊपर से नागफती थुड॒द का पत्ता गरम कर वाब दिया 
करें | अथवा कटकरज (लताकरज) के पत्तो को पीसकर 
गरम कर वाया करें । यह लेवादि वाह्योपचार तभी हो 
सकता है जबकि अर्बृद शरीर के ऊपर हो, भीतय के 
बर्वद पर उक्त प्रकार से इस बूंदी के चूर्ण का सेवन 
कराना एवं दिन में दो बार लवाकऊरज-पत्र का स्वरस 
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मात्रा ? से २ तोला तक पिलाना हितकर होता है। रोग 
को नमक व मिर्च से सख्त परहेज कराना चाहिए । जहां 
तक हो सके मधुर रस प्रधान ही बनन्‍त या बाहार का 
सेवन करागे । विजेपत घी, दूध व गेहू के बने हुए पदार्थों 
का ही सेवन लाभकारी होता है । 

[३] पाडु, जीर्णज्वर, राजयक्ष्मा तथा उपदरश आदि 
गरमी के विक्रारों पर--उसके कन्द को ताजे गोदुग्ब में 
घिस कर उसमें गुद्ध ताजा घृव मिश्री व इवेंठ जीरे का 
सूक्ष्म चूर्णा ययोचित मात्रा में मिला दिन मो दो बार 
सेवन करावें । इस प्रकार 3 माह तक के प्रथोग से उक्त 
सर्व विकार दूर होकर शुद्ध रक्त की वृद्धि हो जाती है । 
काति एवं बल की परिपृण ॥ होती है। 

फिरज्ञोपदश में--शरीरान्तर्गत रकतवाह॒नियों के 
बिलकुल नाजुक होकर जहा तहा फूट जाने का भय है । 
तथा इनके फूट जाने पर अ दर का रक्तत्राव हृदय, मध्तिष्क 
गादि मर्म स्थानों पर होने से तत्काल मृत्यु की सम्भावना 
है । ऐसी दशा में रक्त वाह॒नियों की पिकृति, इस बूटी के 
कुछ दिनो के सेवन से नष्ट होकर अर्थाज्भवात, हृदय- 
स्तम्म भादि भयकर उपद्रव नही होने पाते । 

पथ्य मे रोगी को पुराना गेहु, जो, चावल' तथा मृग, 
अरहर या मसूर की दाल का यूप, परव्ल, चौलाई, बेंगन, 
प्याज, लहसन, कुन्दर, आमला, तक्र, घृत, मवखन, अनार, 
सेव आदि प्रदाथ देवे | धूम्रपान, वमन, मल मूत्रादि के 
चेगो का धारण, मंथुन, मटर, हीग, उडद ताम्वूल, सरसो, 
मद्य, अम्ल पदार्य, विरुद्धा-न, गुरु पाकी एवं विदाही आहार 
विहार का त्याग करे। 

[४] उपदशजन्य शरीर के चट्ट आदि विकारो पर- 
इसके चूर्ण के साथ कपूर मेंडी की जड का चूर्ण मिलाकर 
विघलाये हुए गाय के मवखन में मिला, दिन मे ४-५ बार 
लेप करते रहने से तथा इसे ताजे गोदुग्थ मे पीस छानकर 
पिलाने से चट्टे, बदग्रथि आदि उपदशजन्य विकार दूर 
हो जाते हैं । “जें० गु 

[५] रक्त पित्त पर--इसके कन्द को शीत जल या 
गोदुग्ध के साथ पीस छानकर उसमे मिश्री मिलाकर सेवन 
कराने से शीघ्र ही ऊर्ग्ण एवं अचो मार्ग से होने वाला रक्त 





त्लाव बन्द हो जाता हैं। 
रक्तमेह का एक रोगी हमारे पास आया। मूत्रमार्ग 
से रक्तत्नाव की शिकायत करने लगा। वह पहले अनेक 
बार गर्मी के विकारों से त्रस्त रहा, अन्त मे यह शिकायत 
हुई कि मत्र मार्ग से बृद-बूद रक्त सतत ठपकना शुर टी 
गया । कई डाक्टरों की चिकित्सा वह करा चुका। रोग 
लगभग ३ वर्ष का पुराना हो गया । उसे इसी बूटी क 
सेवन दूध के साथ दो माह तक कराया गया । रोग समूल 
तेष्ठ हो गया । +>सम्पावक 
(६) मूत्र सम्बन्धी विकारो पर-जगलनी जडी बूटी 
नामक गुजराती ग्रन्थ के लेखक का कथन है कि मूत्र कम 
उतरना, रुक-रूक कर उतरना, मत्र होते समय जलन 
होना, लाल पीला अथवा धातु मिश्रित मत्र का आना 
मृत्र मे फास्फोरस का जाता, स्वप्मदोप का होता इत्यादि 
पैगो में यह बूटी बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है । इसके 
अतिरिक्त रक्तार्श, नाक व मुख मार्ग से होने वाला रक्त- 
स्राव, शरीर की अन्तर्दाह, हलक। ज्वर, सूखी या गीली 
खुजली, प्रदर, ब्रण, नातूर, भगन्दर, उपदश, अस्थि ब्रण, 
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कठमाता एवं क्षय जैसे भयकर रीगी पर भी यह 
पहुचाती है । 


लान 


उक्त सब विकारों के लिए यद्द बूटी प्रात साय प्रति- 
बार ३ माणथा तक लेकर जल के साथ पिसकर उसमे ४ 
तोला गौदुग्ध या ५ तोला ठण्टा पानी मित्राकर विलादें । 
साधारण रोगो में इसका ८६ दिन का सेयन पर्याप्त हीता 
है। किन्तु क्षय या भगन्दर जेसे रोगो में उसे ५ महोने से 
१ बपं तक' लगातार सेवन करता कआवश्यव हैं। जिन 


रोगों में गर्मी का प्रभाव अधिक हो उनमें उसके उक्त 
प्रयोग मे थोडा पृत झवफर और जीने का चूर्ण भी मिला 


देना चाहिए । कण्ठमाला, ब्रण, थाव उत्पादि बाह्य रोगों 
में इस मौपधि को पिलाने के साथ साथ उसका बाद्य लिप 
भी करता चाहिए। 


नोहद--मात्रा-- कन्द १५४५-३० रत्ती तक 


दघध या जल 
में घिसकर या चूर्ण तप में । 


अधिक मात्रा में यद्द वेहोशी या मदकारक है। उसका 


निवारक दूष, घृत, मबखन तथा द्वेत जीरा है । 


बागधृप--देखें--माडे वूप 


गनेला (728488टब774 54075 [ंशा.) 


तालमूुत्री या स्थ।ह मूपली कुन (87879]॥08 ०९- 
४७ 07 ०0०70प्र080886 ) के इस वर्पायु लुप के पौवे, 
स्थाह मूसली के पौधों जैसे भारत के गेदानी प्रदेशों मे 
विशेष पाए जाते है | ये खेतो में भी बोए जाते हे । 
सास« 

हि --वागनेला, सोलतराज, इत्साक । 

टेडेस्कान्टिया एक्मिलेरिस, सायनोटिस एक्मि- 

लेरिस ((09870॥5 8>7475) । 

रासायनिक सगठन--इसके वीजो मे कुछ बसा, व्वेत 


मे तेल मिलाकर मर्दत या लेप करते है 


सार (8[0व7॥ 005) १६%, कार्बोहायड्रेटस (०४४१० 
#॒ख्वा॥०5) २४:०८, सेल्युजोज (००००५४) >> त्त 
रास या क्षार लगभग ६०% पाया जाता है । 

प्रयोग-- इसका उपयोग फान की भीतरी भिल्‍ली की 
सूजन (7, ॥94॥05) पर विश्लेप किया जाता है। इसे 


तेल में पकाकर कान में तेल टपकाने तथा इसका बफार 
देते हैं । 


साधारण जलोदर या आध्मान पर--इस पौधे के रस 


ट्‌ 


बाचचरा (?४०म॥्मां3 280प्यौो७88 (गए) 


पुनरनंवा कुल (९४८४७४7780०8०) के इस लततारूप 
कट ले, बहुशाली क्षप की छाल किचित धूसर वर्ण की 


पतली नूतन छाल कोमल कटकाव त, भीतरी काप्ठभार 
भी बृधर वर्ण का कोमल होता है । 


ट्र | पा 


॥ 
प्र । 
न प्र । 


पत्र--अखण्ड १-३ इल्च लम्बे, लगभग १-१५ 
इठ्च चोडे, अग्रभाग में मोटे, सूक्ष्म रोमश , पत्र वुन्‍्त ३- 
3 इछच लप्वे । पुष्प---फोमल एवं कटका दृन्‍्तपुष्प, दण्डी 
पर हॉतताम बइवेत वर्ण के छोटे-छोटे पुष्प सघन एथ नर 
मादा पुष्प संयुक्त, फल -बै-३ इञ्च लम्बे पाच शिराओ 
से युक्त होते हैं। शीत ऋत्‌ के अन्त में फूल व फल बाते 
है। इपके क्षप भारत के दक्षिण में कोकणादि प्रान्तो में 
गजाम से गोदावरी तक तथा वगाल, उडीसा आदि के 
जगलो मे भी विशेष होते है । 
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डा 
5 -विंड्ोषाड.. 





छ्य 
ज्फ् 
222, डा पम 25222 आज ८27 2 22 ८2 ,28 
22272 22// 2 7:22 


सास» 

हि.--बाघचुरा । उडिया--हाति अकुस । 

व --वाघ आचडा । ले --पिसोतिया एक्युलीशआटा ) 
प्रयोग--- 

प्रदाहयुक्त शोथ और गठिया की वेदना सधि 
पीडा पर इसके पत्ते व छाल का उपयोग किया जए्ता है। 
फूपफुंस की शिरा जो हृदय से फेफड़ो मो रक्त ले जाती है 
तत्सम्बन्धी विकारों पर इस पौधे के रसमे काली सिर्च 
तथा अन्य उपयुक्त द्रव्यों को मिलाकर देते हैं । 


बाधनखी-देखो-व्याध्र नखी । 


बाजरा (ए&॥गांडछथाा पए0096प7) 


यवकुल (0थव॥0९४७) के इसके पोवे ज्वार के 
पौधो जैसे कितु एकदम सीवे बढने वाले डडिया पतली 
होती हैं | इसमें एक लम्बा सिद्ठा या भूट्टा लगता है जिस 
के चारो ओर छोटे-छोटे गोल दाने लगते हे । इन दानो 
को वाजरा कहते हैं। इमरी खेती भारत के उत्तर प्रदेश 
तथा पजाव, राजस्थान, (कच्छ) गुजरात, वम्बई प्रान्तो 
में विशेष होती है । 

नोट--इसके कई भेद है ज॑से गुजरात या नाडिणद 
का देशी बाजरा, भावनगरी, जबलपुरी, माधोदी, औध, 
दविखन, पूना, मिन्धु, अफ्रीकत बाजरा आदि। मसार- 
वाड तथा कच्छ भुज का बाजरा सर्वोत्क्ष्ट माना जाता 
है । 

सिंधु, पठ्जाव, बम्ब्रई तथा दविखन (06००७॥) में 
ओर उत्तर प्रदेश के भी कई स्थानों में मजदूर वर्ग के 
लोगो का यह एक खाद्य अन्त है। बे लोग भी प्राय 
शीतकाल में इसकी रोटी खिचडी चूर्मा बादि शौक से 
खाते हैं। ज्वार की अपेक्षा यह विशेष पथ्यकर माना 
जाता है, किन्तु उष्ण है | इसके हरे ताजे मुद्दों को भूनकर 
दाने निकालकर भी खाते हैं । 

पञजाब को ओर इसकी एक नई किस्म लिकाली 
गई है जिसके बाल या भूट्टो पर काठे होते हैं । कादो के 
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कारण पत्रेखड, चिडिया आदि फसल को नुकसान नहीं पहु- 
चावी । उस किस्म का नाम एस० ४३० ($ 530) है । 


इमकी बजाए जलाई मास के दूसरे सप्ताह में की जाती है 
2 मड्ठीनों मे तैयार हो जाती है । 


इसका फसल 2 

आयुर्वेद के प्राचीन प्रस्थों मे तथा निघण्टुओं मे भी 
इसका उल्नेंख हमें नहीं प्राप्त हुआ । मालूम होता है यह 
घास्प ध्राचीन काल में विजेष प्रचलित नहीं था। 
सास- 

स -अर्गरी, नालिका जादि । हि -वाजरा, वजरी, 
लहरी, जोपरिया, कापजोनार, गहुमा 5 । म-बाजरी, 
सजगुरा | / -वाजरो, सेज्जी । ब.-वाजरा, घारिया | 
थड्ढ +द्ुवरण वयॉट्टेव स्पाइकड या पर्ल मित्लेंट । 
[8णाएजा, शशि, ध्टू॥60 0 एच्श] ग्रावल ] 
ले -परेन्निसिटम टायफोडियम, पेन्निस्पिकेदम [?०0॥50- 
पा $9707/377 ] 
रासायनिक संगठन-- 

इसक्रे दानो में ईबर, एक्सट्रेक्ट ० ४ प्रतिगत, अस्यू 
मिनाइट्स (जिसमें नाउट्रोजनन ०२१ प्रतिशत ) १३ 
प्रतिधत, पचनीय कार्वोहाइट्रेंट्स [2०५7006 0890. 
॥एत7968 ] २० ० प्रतिगत, लगभग १० प्रतिणन प्रोटी 
उस [9०४09) तथा ७० प्रतिशत स्टार्च, 
१५८ प्रत्तिणत त्या राय या आार 
जाता है । 
गुर धर्म व प्रयोग-- 


रंग 
हे 


काष्ठनन्तु 
२४ प्रतिशत पाया 
+>तीाडफर्णी 


नाल, उष्ण, दीपन, याही, विप्टभी, वात, पित्त 
फारइ,दूय, सावारण पुष्डिकारक, कातिवर्धक, स्थियों की 
कामवासनाव 5 वे ऋत॒यर्म प्रवर्तक है । 


पित्त एप बातजन्य वन पर इसका हरीरा (यूप) 
नावार पियाने है । 


गोथ, आधब्मान, अर्ण पीडा, उदरशुल, वातज सिर- 
दर्द पर इसे पोटलियों मे बाधफर तवे पर वार-वार गरम 
कर सेकते है। इसके सेक से वहुमूत्र के रोगी को भी 
लाभ होता हे । 

उपदश पर-इसके 
बनाकर बावते ह 

पागल ऊुत्ते के विप पर--इसके दानों को आक के 
दूध में फूला फूला कर तीन वार सुखाकर, कसोदी के पत्र 
रस में घोटकर चने जंसी गोलिया बनालें। प्रात साय 
१-१ गोली मदरख के रस व शहद में मिला खिलावे । 
ऊपर से गरम दूब पिलागे । २१ दिन बराबर पशथ्प्रपूर्णक 
सेवन से विप दूर हो जाता है । सेग्न काल में घृत व 
दूध का सेवन आवश्यक है अन्यथा गरमी विज्लेप होगी । 
अथवा ने भागू चि 

खेत में जाकर बाजरे के सिट्टों के कोमल फूल जैसे ' 
रोमो को सम्रहित कर रखें । इन्हे १ मा० की मात्रा मे 
गुड के साथ मिला खिलाने से ७ दिन मे विप नष्ट हो 
जाता है । + लव गू 

नोटद--भोजन के रूप मे जितना पच सके उतना ही 
इसका सेवन हितकर होता है। अधिक प्रमाण से यथा 
सदेव इसके खाने से उदर आध्मान, कब्जी, फुफ्फुस 
विक्ृति, व.क्फाब्मरी, रक्त मे रुक्षता आदि हानिया होती 
है । गर्भर्ती स्त्री का गर्धपात होता सनव है। हानिनिवा- 
रक-घृत दुग्धादि स्विग्ध द्रव्य, एआ कचरी की वेल की 
कोपच है । इसका प्रतिनिधि कगनी (काकुन) है । 

उसकी रोटी, खिच्रेठी आदि साते समय उसमे घृत 
गुड या जक्‍कर आदि मिला कर सायें। इसके हरे पत्ते 
बादि तथा शुप्फ कडव ज्वार के पत्र जैसी (जानवरों 
के लिये पुष्टिदायक नही है । 


आटे मे नमकफ्र मिला, दिकिया 


बाएं एुष्प (8826४ #फ0गांएं5) 


पुष्य उरे एथ दायाहल [ए्शात20०८४०] की 
वोदे पृष्ठ पी जदसरया का ही यह एक भेद विशेष 
फ 


विपरण उस प्रन्य के भाग 


३ में कटसर॑या न० १ के प्रकरण में देखिये। ] 
नोट--यौडादि देनो में यह बाणपुष्व नाम से प्रसिद्ध 
है | “बाणपुप्व इति गोडादी प्रसिद्ध/ं --म्रा० प्र० 


न 






अम्बाटन, अम्लान, अम्लातक, कुरण्टक, वर्ण पुष्प 
महासह ये इसके सस्कृत नाम है। 

गण घर्मे मे यह-क्पाय, तिक्त रस युक्त, उष्ण, 
सह्निग्व एव स्वादिप्ट होता है । न्सा प्र. 

इसके प्रयोगादि कटसरैया न०१ के समान ही किये 


बादर--देखे तालीसपत्र । बादरज बोया--देखें विललीलोटन । 


७७ 
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जासकते है । 


सभव है इसके काटे कटसरैया के काटो की अपेक्षा 
बडे तथा बाण जैसे तीक्षण होने से इसे बाण पुष्प 
कहते हो | 


बादवर्द--देखे, बादावदं । 


बादसाह शात्रप [पा पावटाछवा।| 


रसोन कुल (7॥80286) का यह कनन्‍्द विशेष 
आकार में लहसुन ज॑ंसा कुछ कलोछ लिये हुए भूरे रज्ध 
का ऊपर के पृष्ठ भाग पर उभरी हुई खडी रेखाओ से 
युक्त होता है। यह बाष्प क्रिया से शुष्क किया हुआ 
परश्शिया से इबर आता है तथा वाजारो में निम्न वाम से 
प्राप्त होता है। यूनानी मे इसका विशेष प्रचलन है । यह 
छुष्क कन्‍नद जल में बहुत देर तक , रखने से फूल 


जाता है। यह सालम मिश्री का एक कड़वा भेद है । 
सास-- 

हिन्दी, यूनानी--बादशाहु सालप॥ अ --रायल- 
सालेप [१०9 58०0] । ले --एलियम मेक्‍्लीनी । 
गण धर्म -- 


इसे सालम मिश्री के स्थान मे प्रयोग किया जाता 
है । किन्‍त यह उतना प्रभावशाली एव सौंम्य नही होता । 


बादाम कोही (वादाम कइमीरी )--देखे फिदक । 


बादाम [मीठा] (#एप्पाप5 2तएक्0408) 


फलादिवर्ग एवं तरुणी कुल ((०४8०९७४७) के इस 
सुप्रसिद्ध फल के वृक्ष मध्यम प्रमाण के, छाल लालिमायुक्त 
श्याम वर्ण की, पत्र--कुछ लम्बे भालाकार लम्बे वृन्त 
से जुडे हुए मध्य भाग में चौडे, मध्य भाग के दोनो ओर 
पतले, किनारे दन्तुर या अखण्ड, कोमल नसोवाले कोमल 
कच्चे पत्तो का वर्ण हलका द्वरा, किन्तु पूर्ण बढे हुए पत्र 
कुछ श्वेताभ, पुष्प फेला-हुआ चौडी पाच पखुडियो से युक्त 
लाल' छीटेदार रवेत पर्ण का अन्दर कुछ पीत वर्ण का 
होता है । फल-प्रार॒भिक कच्ची दशा में जब सबसे 
ऊपर भी आवरण मखमली रोमश एवं कोमल होता है तब 
भीतर की आवरण युक्‍त गिरी या वीज स्वाद में किचित 
कसेली अम्ल होती है । कुछ पकने पर ऊपर का उक्त 
आवरण कुछ कडा होकर भीतर की गिरी कोमल एग 
अम्लता युवत मधुर होती है । परचात्‌ भीतर की गिरी के 
कुछ कडी होकर स्निग्ध मघुय हो जाने पएय उसके क्पर 


$ 


का सलग्त पतला छिलका किचित लालिमायुकत भूरे रग 
का और उसका आवरण फीका पीले रगम॒ का कडा तथा 
मोटा होता है । खूब परिपक्व हो जाने पर सबसे ऊपर 
का उक्त आवरणीय भाग शुष्क होकर स्वय भीतर 
के कडे आवरणीय भाग (जो फीके पीले या खाकी रख् 
का बाह्य भाग में छोटे-छोटे छिद्रयुक्‍तत सा होता है) से 
पुथक होकर भड जाता है, साथ ही ये भीतर के आवरण 
युवत बीज भी नीचे भड जाते हैं । जिनको अच्छी तरह 
बटोर लिया जाता है । जो कुछ ऊपर पेड पर 
लटके हुए रहते हैं । उन्हे भी तोडकर रख लिया जाता 
है । इनमे जिनका आवरण विशेष कडा नहीं होता, चुटकी 
से मसलते ही अलग हो जाता है। उन्हे कागजी बादाम 
कहते है । ये प्राय बागो मे उपयुक्त वैज्ञानिक पद्धति से 

लगाये गये पेडो के फल है'। इच कागजी बादमो की गिरी 

मोदी, वजनदार, विशेष स्तिग्व एवं स्वादिष्ठ होती है। 


॥।॒ 
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जिनका आवरण बहुन कडा होता है, सरलता से अलग 
नही होता, उन्हें ठर्रा बादाम कहते है | ऐसे कडे आवरण 
वाले वादामों के वक्ष प्राय जगली या पहाडी होते है। 
इनके भीनर की गिरी मोदी, वजनदार एवं स्निग्ब नही 
होती । कागजी या ठर्रा दोनो बादामों की गिरी के ऊपर जो 
सलग्न सुर्स जरद या कालापन युक्त रग का पतला छिलका 
होता है, उसका स्वाद करेला तथा गृणधर्म में विशेष 
भ्राही (कव्ज करने वाला) होता हे । 
उचत मीठे बादामों के चृक्ष विशेषत पश्चिमी एजिया 
के काबुल, (अफगानिस्तान) टर्की आदि ठेगो में त्तथा 
यरोप में भी श्रधिक होते है । उधर से ही इसके फल यहा 
आते हे । भारत के थीतल प्रदेशों में विशेषत काब्मीर, 
पजाव तथा दक्षिण के पश्चिमी तट पर भी ये पैदा किये 
जाते हैं । किन्तु ये उतने उत्तम, स्निग्ध एवं पीण्टिक नही 
होते । ये देशी वादाम प्रायः कठे आवरण वाले ठर्रा 
बादाम होते है । आगे के प्रकरण में बादाम देशी देखिये । 
बादाम जगली का भी वर्णन आगे के प्रकरण में देखिये । 
नोट--वादास 'कोही' या बादाम काश्मीरी पीछे 
फिदक के प्रकरण में देखिए । 
कटु बादाम--प्रस्तुत प्रसग के बादाम का ही एक 
भेद कड्वा-बादाम होता है । इसे लेटिन में (&7ए72809]9 
&0७/45) कहते है। इसके पेड मीठे बादाम के पेड जैसे ही 
कितु कद में छोटे,पत्र भी छोटे एग रवताभ,पुष्प रवेताभ लाल, 
फल मीठे बादाम के फल जैसे ही किन्तु कुछ छोटे तथा 
चोडे, ओर स्वाद मे भ्रत्यन्त कड्वे होते है । इनमे भी जो 
जगली या पहाटी होते हैं वे और भी वहुत कड॒बवे एवं 
अग्रिय होते है 
ये पेड एणथिया, अफगानिस्तान, स्थाम, मोरबको, 
सिसली, फ्रास आदि में अधिक होते हे । 
मीठे वादाम को तो जल में मिगोने या रगड़ने से 
किमी प्रकार फी गर्व नहीं निकलती, कितू कडवे बादाम 
की इस किया से पिशेपष प्रकार की भनन्‍च जाती है, तथा 
बह उग्र विपावन हो जाता हू। इसे साने पर पेट में जल 
के सयोग से प्रूसिक एसिड ([शप्र5ड० 580००) नामक 
विप उत्पन्त हो जाता है । इस विप की प्रतिक्रिया उदर 


० /टाणत/ ०. | |*५ 
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भिरी 


वही होती है जो हाइड्रोसायनिक एसिड (परजता००७४- 
पा० ते) नामक प्रवल विष की होती है, जिससे मृत्यु 
भी हो सकती है। अत इस विप के लक्षण (चवकर 
आना, सुख व कठ मे जलन, पेणियो में अत्यधिक शैथिल्य 
चलने में असमर्थ, नेत्र खले विस्फारित, मर्च्छा हचुस्वम्भ 
आदि) प्रकट होते ही रोगी के मुख पर जल के छीटे, शिर 
व मेरुदण्ड पर शीत जल की वारा छोडना, एमोनिया 


स्प्रिद का सेवन, एमोनिया पू घाना, वसन कराना, स्टमक 
पम्प से पेट घोकर साफ करना आदि 


उपचार 

जो करने 
यथा सभव इन कडवे बादामों से सावधान रहना 

चाहिए। ये मीठे बादामो के 


हे साथ प्राय मिले हुए होते 
है। अत प्रथम ऐसे वादामो को पृथक करके ही औपधि 


या खाने के काम में लाना चाह कंडवे बादाम का 
थेप शोथ, दाद, कुष्ठ, क्ृमि, कण्डू (खुजली) विश्येपत. 





योनिकण्ड, मस्तक शुल्ल पुराने ब्रण, गीली सुजली आदि 
पर लाभदायक है । इसे पीसकर सिरके में मिलाकर 
लगाने से छाजन, खुजली तथा शरीर के काले दागो पर 
लाभ होता है। इसे पीसकर बची बनाकर योनि मार्ग में 
रखने से मासिक धर्म जारी हो जाता है। पागल कुत्ते के 
विप में इसे ४३ माशो की मात्रा में देते हैं, तथा इसका 
लेप भी करते हे । युवान पिडिका या मुहासो पर इसकी 
गिरी और समुद्रफेंन समभाग महीन पीसकर उबदन की 
तरह मुख पर रात्रि के समय मलकर प्रात गरम पानी 
से धोते रहने से भी त्र ही लाभ होता है । 
कड्वे वादाम मे स्थिर तेल ४५५०८ एएमिगडेलिन 
[#7४2802॥॥]] ३% (यही तत्व जल के सयोग से 
प्राय विप रूप में परिणत होता हे), प्रोटीड (970/०05 )_ 
२५९८, इमलशिन शर्करा [ छा्र्नॉइ09 8प४कष ) ३५७, 
विच्छिल द्रव्य [(एरणा58० | ३५०८, राख या क्षार ३ से 
५% तथा हायडोसायनिक एसिड होता है । 
यह तल मदुविरेचक, कृमिनाशक तथा जखम को 
अच्छा करने बाला, गुदा, यकृत एवं प्लीहा को वेदना को 
' दूर करने वाला, जीर्ण (चिरकालीन ) प्रमेह, कर्णशुल, गले 
की वेदना तथा चर्म रोगों में उपयोगी होता हे । यह शोथ, 
वृक्क शूल, गर्भाशय का श्योघ व योपापस्मार में भी लाभ- 
कारी है। पाददारी, पैरो मे फटने वाली बिवाई पर इसे 
लगाने से लाभ होता है । कर्णनाद तथा कर्णवुल में इस 
तैल को गरम कर २-२ वू दे कान भो डालने से लाभ होता 
है । जू के नागा इसे सिर पर लगाते हे । 
नोट--प्रस्तुत प्रसण के मीठे बादाम का ही एक भेद 
एमिगडेसस काम्म्युनिस [ाए298]05 ०0गाप्रपाए5 
है । इमके पेठ पत्र जादि भी गैसे ही होते हे । इसके पेड 
, मद्रास की ओर पाये जाते है। इसकी जडमृत्रल तथा घात्‌ 
परिवर्तक [8/608(7५८ | है । हिन्दी वा बगला में बादाम 
तथा मद्रास की ओर बादाम कोट्टाई कहते हैं। 
नोट--आयुर्गेदीय प्राचीन ग्रन्थों मे सीठे या कडवे 
भेद से बादाम काकोई गुणभेद पूर्णक उल्लेस नही मिलता । 
चरक के सू० स्थान अ० ,२७ मे तथा सुश्रुत के सु» स्था 
अ० ४६ मो फदो के प्रसग मे अखरोट, पिस्ता आदि 


छह 
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अन्य मेवों के साथ केवल वाताभ नाम से इसका उल्लेख 
हे । 
सास--- 


स-वाताद (मधुर), वाताभ, वातगैरी, नेन्रोपम 
फल (फल व गिरी का आकार नेत्र जैसा होने से )। 
हि०-वादाम (मीठा) । म० गु०-बादाम । ब्रँ०--बिला- 
यती बादाम । अ०--[ $ज6७६ भैणणात ] (स्वीट- 
आलमण्ड) । ले०--प्रुनस एमिग्रडेलस । 
रासायनिक सगठन--- 

इसमें स्थिर तेल ५६०८, एक इमल्शिन (सिएपांद्ा) 
नामक जलविलेय किण्वतत्व, पिच्छिल द्रव्य ३१८, प्रौटीड 
[?7००05] २५५०८, तथा राख या क्षार ३ से ५% 
होती हे । राख में पोटाशियम, कैल्शियम व मैयनी शियम 
फास्फेट होते हैं । 

सौराश-इससे पोपक तत्व २४ भाग, स्निग्बता था 
चिकनाई ५४ भाग, कार्बोज १० भाग, खनिज द्रव्य ेड्टे 
भाग, जलीय अश ७३. भाग, विटामिन ए० बी० साधा- 
रण प्रमाण मो, तथा 'सी' विटामिन अभी अनिश्चित हे । 

प्रयोज्याग--बीज की गिरी, गिरी का तैल, ऊपर का 
छिलका तथा तेल की खली । 


नोट--जहा तक प्राप्त हो सके प्रयोगार्थ 'कागजी 
बादाम ही वेना ठीक होता है । 
गुण धर्म व प्रयोग- 

गुरु, रितिग्व, मवुर, उष्णवीर्य, मधुर विपाक, वातहर, 
कफ पित्तवर्वक, दीपन, स्नेहन, लेखन, बनुलोमन, मृदु- 
रेचक, कफनिस्सारक, मृत्रल, शुक्रननन, बल्य, वृ हण, 
वाजीकर, स्तन्यजनन, आंतंवजनन, चाडीसस्थान के लिए 
बल्य है । वातव्याधि, मस्तिष्क दौवेत्य, नाडी दौवेल्य, 
अग्निमाच्च, कोष्ठगतवात, जीर्ण विबन्ब, वातजन्य कास, 
मृत्रकुच्छ, स्वेतप्रदर, कष्टातेंव आदि मे प्रयुक्त होता है । 

डा० देसाई के मतानुसार-इस मीठे बादाम मे चावल 
के भीतर रहे हुए बवेतसार (स्टार्च) जैसा सत्व न होने 
से मधुमेह के रोगी को इसकी सीर (बिना जवफर मिली) 
दी जानी है । इस खीर को बनाने के पूर्व गिरी को रात 
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भर गरम जल से भिगो रखना चाहिए। प्रात” छिलके 
दूर कर उपयोग मे लावें । ऐसा करने से उसमे पाचन 
क्रिया को उत्त जक एवं सहायक एक प्रकार का नया सत्व 
पंदा होता है । इस खीर को अधिक नही पकाना चाहिए । 
अन्यथा नूतन पराचक सत्व का नाथ होना सभच है । रसा 
यन के लिये उक्त प्रकार से भिगोई हुई बादाम, असगन्ध, 
पिप्पली, घृत, दूध व मिश्री मिलाकर बनाई हुई खीर 
उत्तम होती है । यह खीर निस्‍्तेज मुख वाली स्थब्री के 
कमर के दर्द पर अच्छी लाभदायक होती है । इसके सेवन 
से स्तनों में दुगः्ववद्धि तथा ब्वेतप्रदद मे लाभ होता है । 
घ्यान रहे यदि यक्षत के निर्वल होने से पित्तस्नाव 
कम होता हो तो उक्त खीर मे घी मिलान! ठीक नही। 
अन्यथा मृत्र पीला व उप्ण होवेगा तथा खीर का यथायोग्य 
पाचन नही होगा । 
इवासोच्छवास सस्थात, मूत्र सस्थान तथा प्रजनन 
सस्थान के रोगो पर वादाम को अन्य प्रयोजक एवं उपयुक्त 
द्रव्यों के साथ पीसकर देते है । 
वादाम को पीस कर उसका द्रव बना, पिपरमेंट के 
साथ कफ एव कास के निवारणार्थ दिया जाता हे। सृदु- 
विरेचनार्थ एग भांच्र गुल पर बादाम के साथ अजीर का 
प्रयोग किया जाता है । 
यूनानी सतानुसार--यह गरमी और सरदी मे सम- 
शीतोष्ण हे । यह गरीर मे तया खून ओर वीय॑ पैदा 
करता एव पुराचे को शुद्ध च साफ करता है । पुराने वीर्य 
की गरमी व दोप दूर करता है। इसका शीत निर्यात 
जककर के साथ सुखी सासी को आराम करता तथा कफ 
के साथ भाने वाले सूच को बन्द करता है । सूत्रनली की 
सूजत एव सुजाक में भी इसे देते हैं। 
उसका हरीरावनाक्षर सेवन से मस्तिष्फ वलवान एच 
तर तथा शरीर पुष्ठ होता है । शुक्त जनन एन बाजी- 
करणार्थ उसे बाजीकर माजूनोी भे डालते है | सासी मे 
प्रयुक्त करने से यह उर कठ मे मार्दव पदा कर, कफ को 
सुगमतायपूवंक निकाल देता है। चेहरे का रग निखारने के 
लिए इसे उबदनो में डालते है | बादाम को भूनकर साने 
से भेदे की सुस्ती एन शैथित्व दर होता है । 
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वृक्ष से तोडी हुई अपरिपक्व, कच्ची बादाप्र-सारक, 
गुष्ठ, वित्तजनक तथा वात पित्त व कफ के प्रकोप को नष्ट 
करती है । 

पकी हुई -मथु र, ल्विग्व, पीष्टिक,शुक्रन, कफक्रारक 
तथा पित्त व वातपित्त की वाशक है। सूखी हुई-मधुर, 
स्निग्प, धातृ बर्धक, पीण्टिक, कफक्रारक एवं वात वित्त 
को दूर करती है । -+ननिघटुस्त्नाकर । 

[१] मस्तिष्क के विकारो पर--वादाम ५ नग रात 
भर भिगोये हुए, प्रात ऊपरी छिलका दर कर मौगी के 
साथ थोडी शीतलचीनी (कब्ावचीनी), २-३ इलायनी 
सम्पूर्ण छिलका सहित लूब महीत पीस कर उसमे ताजा 
घी १॥ तोला, मिश्री १ तोला और आधा तोला शहद 
मिलाऊर सेवन फरें। इस प्रकार प्रात साय ७ दिन सेवन 
से मस्तिष्क बलवान तथा बातु की वृद्धि होती है । 


मस्तिष्क की शुन्यता एन कम्रजोरी के लिये भ््न्द्‌ 
बादामी की गिरी छीलकर निधुम कोयलो की आच मे 
भूनकर मिश्री के साथ चबाकर खाग्रे। १ धाटा बाद 
मक्खन २ तोला और १ तोला मिश्री मिलोकर खागे। 
तथा मस्तक और सिर पर दिन मे ३ बार भीठे बादाम 


का तेख मला करे । न्अञ तत्र । 


मस्तिष्क की पुष्टि के लिए प्रात काल सेवनीय नाइता--- 
इसकी गिरी ७ नग तथा १ उत्तम छहारे को रात्रि के 
समय कोरी मिट्टी की हाडी में जल के साथ शिग्योकर, 
प्रात वादामों को छील तथा छहारे की गुठली दर कर 
उनके साथ ४ छोटी इलायची के र्ीज निकाल कर खबर 
पीसकर उसमें मिश्री तथा गाय का घी #-५ तोला मिला 
प्रात सेवन किया करे | ७ दिन के बाद वक्त प्रत्येक वस्तु 
की मात्रा दो गुनी कर दें तो अति उत्तम है। शथ्या २१ 
दिन के सेवन से अत्यधिक लाभ होता है । प्र मो चक्कर 
आना, मस्तक की तथा हृदय की दुवेलता आदि विकार 
दूर हो जाते हैं। इस योग से कामला, पाड रोग में भी 
लाभ होता है। 
व्यान रहे-इस योग को प्रात ही लंबें, तथा इसके 
पच जाते पर दोपहर में सात्विक भोजन करें, जिसका 
आमासप दुर्वल हो उसे प्रथम अधे मात्रा मे सेवन करना 
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चाहिये फिर धीरे धीरे मात्रा बढाने । जिसकी जठरास्नि 
वीत्र हो वह इसके सेवन के बाद दूध भी पी सकता है, 
इससे और भी ज्ीघ्र लाभ होगा । 
अथवा--सौफ व मिश्री ६-६ माशे के चूर्ण के साथ 
4 इसकी गिरी ७ नग महीत कंतर कर मिला देवे। 
६ तथा राचि को सोते समय गरम दूध के साथ प्रतिदिन 
सेवन करें | कितू इसके ऊपर जल नही पौगे। इससे 
मत्तिष्क की अज्षक्ति दूर होनी तथा नेत्र ज्योति की चिजणेप 
परिवद्धि होती ह । दृष्टिमाद्य दूर होता है । 
हें मो मुहम्मद अब्दुल्ना साहब । 
मस्तिष्क दक्तिवधक्त तथा कास,; प्रतिब्याय आदि 
निवारक योग--वादाम की तथा कह बीज कीगिरी 
'छिलका रहित, सौफ, घनिया व ससखस प्रत्येक ५ तोला, 
छोटी इलायची बीज २ तोला तथा मिश्री २ तोला सबका 
भहीन चूर्ण कर उप्तरो चादी भस्म ६ माशा खूब अच्छी 
तरह खरल कर शीशी मे भर कर रसे । 9 से ६ माशा 
/ तक की मात्रा मो दूब के साथ सेवन से स्म्रणशक्ति एन 
मस्तिष्क जक्ति बढती है तथा प्रतिश्याय, जृष्क कास व 
मस्तिष्कगतरूक्षता दर होती है। इस प्रयोग को यूनानी 
में 'अकत्तीर हाफिजा' कहते हैं।. >>यू० चि० सा० 
अथवा--बादाम गिरी (छिलके रहित) १० से २० 
नग, गेट का सत्व (निशास्ता) १ से २ तोला तक और 
खसखस १ तोना तक तीनों को जल के साथ घोट छावकर 
घीमी आच पर पका कर अवलेह जेसा बना, साठ मिला 
कर सेवन करें | मस्तिप्क के लिए. वलकारी तथा कास 
प्रतिश्याय व नजला में लाभकारी है। --मकलित । 
वादाम गिरी छिलका रहित १ से शुरू कर 
प्रतिदिन प्रात १० गिरी तक खूब चंबाते हुए खागे। फिर 
५ १० दिन के वाद १-१ गिरी कम करत हुए १ पर आजायें। 
/ इस प्रकार इसके सेवन से भी मस्तिप्क की वल बृद्धि 
होती है । 
नोटद--जांगे विशिष्ट योगो में---दूध बादम, खभीरा 
बादाम, हरीरा बादाम, बादाम पाक आदि के प्रयोग, 
देखें । 
उन्माद पर--यह मध्तिए्क तिकृति का भयकर परि- 


णाम है। इसकी शाति के लिए-प्रात साय इसकी १० गिरियों 
को जल में फूलाकर छिलका दूर कर पीसकर पिट्टी 
बना, गाय के २० तोला दूध मो. पकागे । पकाते समय 
उसमे मिश्री २ तोला और छोटी इलायची ३ संग को भी 
फ्दकर मिला देगे। पक जाने पर उतार कर छानकर ठडा 
कर रोगी को खिलाये । इससे निद्रा की कमी दुर द्वोती 
है, मस्तिष्क विक्ृति दूर होकर उन्‍्माद रोग मे वडा लाभ 
होता है, शारीरिक शक्ति भी घटने नही पाती । 

मस्तक शुल पर--इसकी गिरी के साथ थोंडी केसर 
को गाय के घृत मे खरलकर नस्य देवें । अथवा गिरी को 
रात भर भिगोकर प्रात छिलका दूर कर गिरी को पीस, 
दूध मे खीर की तरह पकाकर, शवरर मिला, ३ दिन 
खाबवे। तथा मस्तक पर गिरी के साथ कपुर को दूध में 
घिसकर लेप करे । 

(२) सर्वाज्रीण पुष्टि के लिये, तया स्वप्तदोप व 
प्रमेह एवं मूत्र दाह पर--बादास ग्री ३ नग लेकर रात्रि 
के समय १० तोला तक गरम जल में भिगोकर प्रात 
छिलका दूर कर खूब महीन पीसकर पिट्ठी बना लेंया 
सिल पर योठे दूब के साथ घिसकर चन्दन जैसा बनाकर 
उसमें गुलऊन्द १ से २ तोला तक तथा १-२ मा अस 
गन्ब का महीतल चूर्ण मिला इस मिश्रण को खाकर ऊपर 


से पकाया हुआ दूध १० से २० तोला तक पीवषें, इस 
सरल प्रयोग के सेवन से शरीर एग मन की सर्वाज्धीण 
वृद्धि अर्थात्‌ पच ज्ञानेन्द्रिव एव पच कर्मन्द्रिय महित मन 
के नित्य के अविश्वान्त पारस्परिक कार्यो मे सहकार्यता 
प्राप्त होती है । ऊ्वेद्वेम पु नानल बम्बई 
स्वप्त दोप पर--भिगोकर छिलका दूर की हुई इसकी 
गिरी १ नग को मिश्री ३ साझा के साथ पीसकर उसमे 
उत्तम गिलोय का सत और ताजे मक्खन का निकाला हुआ 
घुत ३-३ माशा तथा शहद ६ माशा इन सब को एकत्र 
मिला, प्रात साय चाटने से बहुत शीघ्र ही स्वप्नदोष 
(स्वप्न मे वीयें स्खलन होना) दूर हो जाता है । 
-आदर्श गाहुष्थ्य जीवन से । 
पूय प्रमेह (सुजाक) तथा मूत्र दाह पर - इसकी गिरी 
७ नग छिलकारहित लेकर उसके साथ असली इवेत 
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चन्दन का बुरादा ३ म।शा दोनो को खूब महीन पीपकर 
मिश्री मिलाकर दिन मे ३ वार जल के साथ लेने से अथवा 
उक्त ७ तग गिरी को खब महीन पीसकर उसमे श्वेत 
चन्दन की लकडी का जल के साथ घिसकर निकाला चन्दन 
६ माशे तक मिलाकर और थोडी मिश्री मिला दिन में 
इसी प्रकार तैयार कर ३ वार सयम एग पशथ्यापथ्य पालन 
पूरक सेवत से असाध्य एवं कष्टसाध्य पूथमेह शीघ्र दूर 
होता है | मूत्र की जलन भी ज्ञात हो जाती है। अथवा 
छिलके रहित गिरी ७ नग और छोटी इलायची ७ नग 
के वीज दोनो को खूब महीन पीसकर ४० तोला जल मे 
छानकर मिश्री मिला दिन मे ३ बार पिलाने से मूत्र दाह 
एव नवीन सुजाक शीघ्र ही दूर हो जाता है । 
-+सकलित 
(३) अश्ञक्ति तथा वाजीकरणार्थ और वालको ष्छी 
बल वृद्धि के लिये--छिलकारहित बादाम की गिरी १० 
नग महीन पीसकर पिट्ठी कर, उबलते हुये ५० तोला दूध 
में डाल दें। २-३ उबाल आ जाने पर उतार कर उसमे 
इच्छानुपार मिश्री या खाड तथा दालचीनी का महीन 
चूर्ण २? माशा मिला दें। खाडया मिश्री के स्थान में 
शहद २ तोला मिलाना और भी लाभदायक है । इसे १०- 
१५ दिन भी थदि सेवन कर लिया जाय तो वर्षों की 
अशक्ति दूर हो जाती है। मस्तिष्क के लिये भी लाभ 
कारी है । 
बाजीकरणार्थ--इसकी गिरी के साथ सोठ, भुने हुये 
चने, काली मिरच और मिश्री (यथोचित प्रमाण में) 
साय खूब चवाकर खाने तथा ऊपर से दूव पी लेने से 
बाजीकरण शक्ति मे अच्छी वृद्धि होती है । 
बालको की वल दृद्धि के लिये--बादाम गिरी, किश- 
घ्रिश, छुद्ारा ( गृठ्ली निकाला हुआ ), नारियल की 
गिरी प्रत्येक १० त्तोल।, भूने हुये छिते चने ४० तो० और 
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गवकर ८० तोला सबको कूटकर चूर्ण कर रवसें | प्रात 
२१ से ५ तोला तक वालको को सिताने से बलबृद्धि होकर 
बरदीर पृष्ठ होता है । 

(४) दृष्टिमाद्य नेत विकारो पर-- 

दृष्टिमाद्य पर- इसकी गिरी और साफ तायी उत्तम 
साफ की हुई १०-१० तोला लेकर प्रथम सौफ का महीन | 
चूर्ण कर उसमें गिरी को सूत्र महीन कतर कर तथा उक्त | 
चूर्ण के साथ खरल कर एक जीव करदें। उसमें मिश्री २० 
तोला चूर्ण फर मिलाकर शीक्षी में रख लें । १-१ तोला 
चूर्ण रात्रि के समय मुखर में डालकर धीरे धीरे खाकर सो 
जागे | इस पर जन या दूध कुछ भी न पीगे । यदि प्यास 
लगे तो ४-५ घण्टे बाद जल पीवें। ४० दिन के सेवन से 
दृष्टिदोब॑त्य दूर हो जाता है। 

अथवा रात्रिको सोते समय इसकी ७ गिरी को १ तोला 
भिश्री के साथ खाते रहने से भी दृष्टि तीन्र होजाती है । 

तेत्राभिष्यन्द पर--आख भाई हो तो इसकी ७ गिरी 
को महीन पीसकर उसमें घुत जोर मिश्री २-२ तो मिला 
प्रात साथ सेवन करे । इससे आसे नहीं आती, तथा आई 
हो तो शीघ्र अच्छी हो जाती हैं तथा आखो के आगे आने 
वाला अवथेरा, नेत्नो का उप्णताजन्य विकार एव मस्तिप्क 
की उपष्णता ज्ञात हो जाती है। कम से कम ७ दिन सेवन 
करें । इससे शुप्क कास में भी लाभ होता है | बालको के 
लिए विशेष हितकारी है। 

नेत्र॒त्नाव पर--छाखो से पानी बहता हो तो इसकी 
गिरी प्रतिदिन ३ से ७ तक चवाकर साते रहने से लाभ 
होता है । 

(५) कास, श्वास तथा हकलाना (तुनवाना) पर- 
कक वटी--इसकी गिरी २५ नग, मुनकक्ता ३ तोला 
घुलेठी चूज ६ माशा, छोटी पिप्पली ४ नग, काकडासिगी 
शकर तंगाघ ४ वशलोचन, छोटी इलायची, गोद बबूल, 
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गोद कतीर, व सुहागा (भूना हुआ) ३-३ माणा एफ 
घोट पीसकर अद्रक रस में खरल कर चने जैसी गोतिया 
बता लेवें। १ से ४ गोली चूसते रहने से प्रत्येक प्रकार 
3 की खामी में उत्तम लाम होता है । यू वि सा. 
| ठथगा-इसकी गिरी (छिलका रहित), मीठे कह_ 
के दीज प्रत्येक २५ मात्रा, बबूल गोद, कती रा, निशास्ता 
(गेहु का सत, सुलेठी का सत (रुव्वे सुस्त) प्रत्येक ३४ माशा 
खाड ७० माना, सवको कूटकर पीमकर, बादाम तल से 
मिश्रित कर एवं यथावब्यक अर्क गलाव मिलाकर अवलेह 
बनालें। ४ से ६ माणा तक प्रात साय चटाने से शुष्क 
कास तथा कठ और स्वरयत् का प्रदाह एवं खरखरापन 
दूर होता है । उस प्रयोग को लहुक बादाम कहते हैं । 
+यू० चि० सा०॥ 
अथवा -- इसकी गिरी, मुर्लठी का महीन चूर्ण और 
, मुनक्‍का (बीज चिकाले हुए) सममाग एकत्र सरल में 
. थोड़े जल के साथ खूब सरल कर चले जैमी गोलिया 
बनालें । १-१ गोली दिन मे ४-५ वार सुपर मे रखकर 
चमते रहे । सर्व प्रकार की यातती दूर होठो है । ' 
अथवा-इसकी १० गिरी लेकर मुलेठी सत और 
कालीमियं चूर्ण २-२ तोला एकत्र जल या शहुद के साथ 
खरल कर गोलिया बनाकर चूसने से भी लाभ होता हैं । 
अथवा-इसकी गिरी ८ नम, उत्तम मिश्री और गाय 
का मवसन २-२ तीला एकत्र, घोटकर प्रात चढावें। 
और शाम को मलाई खिलावें | शुप्क कास थणीघ्र ही दूर 
होती है । मुख़ से रक्त निकलता हो तो वह भी बन्द हो 
जाता है। कफज् कास पर, 'माजून बादाम विभिष्ट योगो 
». में देखिये । 
(' हकलाने या तुतलाहट पर-इसकी गिरी (छीली हुई) 
५ तोला के साथ दालचीनी व लौग १-१ तोला का चूर्ण 
कौर पिस्ते की गिरी २ तोला खूब महीन पीसकर उसमे 
चादी के वर्क १ तोला व केशर ६ माशा इन दोनो को 
१५ तो० शहद मे गरल कर मिलादें । पुन खरल कर 
सबकी एक दिल कर काच या चीनी मिट्टी के पात्र से सुर- 
क्षित रखें | प्रात साय या एक ही समय ४ से ६ माशा 
तक चाटकर ऊपर से गरम वूध पीओे । बालको को १ से 
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२३ माणा तक ठेगे | गारीरिफ शक्ति एथ दिल के लिए 
भी यह लाभदायक है । ' --+-(सकलित) 

(६) कोष्ठबद्धता, घरीर शुद्धि, अस्थिमन्धान, स्तन- 
शोथ, कम्पवात, प्लेग की बेहोशी, भिल।वे का फंदकना, 
क्षप्रा तृपा का निरोध और ज्वर उतारने के लिए । 

कोप्ठ बद्धता पर--उसकी छिली हुई गिरी २१ दानो 
के साथ गुद्ध जायफल १ तोला को गीशी में मजबूत डाट 
लगा ४ दिन तक किसी गरम कमरे से या आलसारी मे 
बन्द कर रफपें | पदचात्‌ निकाल कर कही पर भी शीणी 
को रखे । इसमें से १ से ३ गिरी को खाने से दस्त साफ 
होता है, कब्जी दूर होती है । यह एक उत्तम दस्तावर 
प्रयोग है । “-सकननित । 

शरीर शुद्धि के लिये इसकी गिरी १० तोला, 
दुर्वा (दूब) घास १ तोला, कालीमिचे के १० दाने तथा 
छोटी इलायची ५ दाने सवको सिलपर भांग की तरह 
घोटफ़र १ गिलास जल में छानकर रुचि के अनुसार 


शवकर मिला दिन में ३ बजे पी लिया करें । एक वर्ष 
तक निरतर पीने से शरीर निर्मल हो जाता है । 


अस्थिसन्धानाथे-बादाम कतरे हुए तथा पिस्ताकततरा 
हुआ ५ ५ तोला, गागेरुकी (गगेरन.वडी ) की जड की छाल 
१५तोलना, देशो खाड ३५ तोला तथा घृत ६० तोला (छात' 
का महीव चूर्ण कर) सबको एकच मिला १८ मोदक बनालें। 
प्रात साय १-१ मोरक खाकर ऊपर से दूध पीगे। यदि 
आवश्यकृता हो, तो उदर शुद्धि औषधि प्रारभ करने के 
पूर्ण एरउ तैल द्वार। कराले । १८ दिन तक दुः्धाहार 
करे € दिन के भीतर ही अस्थिसघान हो जाता है। 
भगतास्थि पर--चपडा, गधा बिरोजा, राल, 
उसारे रेवन्द समाव भाग लेकर मेथिलेटेड स्थ्रिट मे घुला 
कर लेप करे तया ऊपर से आवश्यकतानुसार वास की 


खपबिया बाव कर भग्न स्थान को समतल रखें। 
४ “सच० कविराज श्री प्रतापसिह जी । ' 


स्तनथोय पर--बच्चे के सर मार देने से या दूध 
के रुक जाने से या अन्य किसी कारण से स्त्री के स्‍्तनपर जो 
शोथ हो जाता हैं, जिसे भाषा में कही-कही थनेला कहते 
हैं। यदि इस सुजनच में पीडा हो तथा छुछ दाह भी हो 
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क्रिन्त भीतर पीप न पडी हो, तौ--इसकी गि री के साथ 
समभाग किशमिश और मुतवका एकत्र थोड़े पानी के साथ 
सूब महीन पीसकर थोटा गरम कर, सुखोष्ण लेप दिन में 
३ बार करें । २-३ दिव में लाभ हो जाता है । 
कस्पवात पर-- इसकी १-२ गिरी को जल में भिगो- 
कर छिलका दूर कर चन्दन घिसने के पत्थर पर थोडे जल 
के साथ पूर्णतया विसकर उसमे समभांग शहद 
मिला चाटते रहने से १ महीने में पूर्ण लाभ होता है। 
प्नेग (ग्रन्धिक सस्तिपात) की वेहोशी पर-- 
इसकी गिरी (छिलका दूर की हुई) १ बोला को 
पीसकर कल्क या लुगदी वता उसके साथ केशर व कपूर 
१-१ माशा को भी थोडे जल के साथ पीस ४ तोला घृत 
मिला, मन्द आच पर पकाववें | घृत मात्र शेप रहने पर 
छानकर, इसकी मालिश (धर व मस्तक पर) करने तथा 
इसकी मस्य देने से मृच्छा, व बेहोशी दूर हो जाती है 
भिलावे का फदकना--शरीर पर मिलावे के तेल या 
उसके धम्न के स्पर्श से जो यूजन, खुजली आदि उपद्रव 
होते है उसपर इसकी गिरी को घिसकफर लगाने से लाभ 
होता है । 
क्षुधा व तृपा के निपेधार्ब-- छिली हुई इसकी गिरी 
और गोद कठीरा दोनों समभाग पीसकर ईसबग्रोल के 
लुआब के साथ घोटकर १-१ तोंबा की गोलिया,ववा लेवें 
१-१ गोली स्रा लेते से भूख व प्यास का निरोध होता है ! 
ज्वर उतारने के लिये--गिरी के ऊपर के छिलके को 
खब महीन पीसकर जल में मिला, हाथ व पैरो के बीसो 
नासनों पर लेप कर देने से कभी-कभी कोई ज्वर शीघ्र 
ह्ी १ भू मिनटों मे उत्तर जाता है। प्रत्येक ज्वर पर यह 
क्रिया लागू नही होती कितु कोई हानि भी नहीं होती । 
-+पक्षकलित 
तल- 
मीठे (विधेषतत कागजी ) वादामों में जो ५६५८ स्थिर 
तैल पाया जाता है वह गुणघर्म मे->लबु, मधुर, वित्त बात 
आमक, शीतवीय, कामोहीयक, मृदु विरेचक, मस्तिष्क के 
लिय गाति एवं पुष्टि प्रद, शुलवाभक, कफवर्तक, वातहर, 
विद्राकारक्, आस्वरिक दाहुशामक, वीर्य स्राव निवारक 


तथा शुष्क कास, मूच्छा, यक्नद्धिकार आदि रे अ्रयुक्त होता 
है । ७ से १६ माशा की मात्रा मे यह विरेचक होता है । 
५० तोला से २ सेर तक की मात्रा मे इसका एनिमा देने 
से आतो में ससव विपके हुए सुद्दी को निकालता है । 
+युनानी । 

विरेचक ओपवियों के साथ इसे देने से उनका तीक्र 
प्रतिक्रिगात्मक दोप जात हो जाता है। सन्निपात तथा 
विमोतिया और योपापस्मार से भो यह विशेष लाभकारी 
है । जीर्ण मल्ावरोध तथा क्षय पीडित रोगी को प्रतिदिन 
४ से ६ मागा तक यह तेल दूध के साथ सेवन कराया 
जाता है। क्षय रोगी की छाती १२ इसकी मालिश भी 
कराई जाती है । 

नोट-ध्यान रहे वाजारो मे प्राय विशुद्ध वादांम 
तेल नही मिलता । अत औपधि कार्यार्थ एवं बाह्याम्य- 
न्तद प्रयोजन।र्थ किसी खास विश्वस्त फार्मसी का ही तेल 
लेना चाहिये । अथवा निम्न विधि से स्वया इसे निकाल 
लेना ही ठीक होता हे-- 

बादाम की गिरियो को (इसमे कडुवे वादास की एक 
गिरी न हो) बावश्यक्तानुघबार लेकर मजबूत कडी में 
डाल कर खूब महीव घोटने से जब मक्खन जसा कोमल 
हो जावे तव थोडी खाड मिलाकर श्रम 
दे-दे कर घोटते जावें । घोटते-घोटते तेल बिल्कुल पृथक 
है! जावेगा | इसे लुधदी सहित महीन मोटे वस्त्र मे रख 
कर निचीड लेवे । जो लुगदी, छंछ था खली वस्त्र मे रह 
जावे, उसे भी खूब घोटकर निचोड लेगे। 


जल के छीटे 


अथवा--गिरी को पीसकर योडी सी प्रिश्री मिल्रा 
कर ताम्र पात्र मे रख थोडा गरम करलें और पात्र को 
टेढा कश हाथ से निचोडडे | तेल अलग हो जावेगा । 
अथवा --तेल निकालने की मशीन मे था कोल्ड मे 
अपने सामने इसका तेल निकलवा लेगे। यह गिरी के 
वजन से आदे से कुछ कप निकलता है । 
यह तेल स्वच्छ गबहीव तथा हल्का पीत वर्ण का 
होता है । इसमे रुचिक्रारक ग्रिरी का स्वाद होता है । 
हवा में खुला रहने से यह विगड जाता है, मरुचिकारक 
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गन्ब आने लगती है तथा इसका विशिष्ट गुर्त्त भी बढ़ 
जाता है । 

[७] कोष्ठब्रद्वता (कठ्ज) पर--रात्रि के समय 
गरम दूध के साथ इसका खुद्ध तेव ३ माशा की मात्रा में 
मेवन करना प्रार्म्म करें तथा प्रतिदिन थोडा थोडा 
बढाते हुए ६ माणा तक बढायें । कुछ दिनो में ही जीर्ण 

कठ्ज का विकार बिलकुल दूर हो जावेगा। यदि इस 
प्रकार दूध के साथ तेल पीते में हिचक्रिचाहटठ हो तो इसके 
६ मात्रा तेल को र॥ तोला युलायजर ( जिसमे गोद बबूल 
३ माणा महीन कर मिलाया गया हो) में मिश्रित कर 
सूत्र उलट पलट करने मे थो दूव की भाति ब्वेत मिश्रण 
तैयार होगा उसे दो बार में विलायें | यह मिश्रण प्रतिदिन 
बनाना उचित है क्योकि बुछ घटो के बाद यह सराव 
हो जाता है । --ह मौ मुहम्मद अब्दुल्ला साहब 
८] कर्णनाद, कर्ण पीटा, मिर दर्द तथा कटिवेदना 
वर--बदि कान में कोई फोदा, फूसी या घाव के न होते 
हुए भी केवल बात या णीवजन्य पीछा हो या कान से 
साय-माय आवाज प्रतीत होठी हो ( कर्णनाद ) तो 
इस तेल को गरम झर कुछ बँदे छुशोप्ण कान में डालने से 
पीटा तथा नाद का हाना बन्द हो जाता है। 
मिर दई पर--वहु तेल २ मांशा के साथ केशर १ 
माशा मिलाकर दिस में ३-४ बार सुघाने से शीक्र ही 
प्रत्येक प्रकार का शिर शुल नप्ट हो जाता है । 
कंटिवेदना--बात या पित्त अथवा वात पित्त जन्य 
कमर के दर्द पर--इसकें तेल की मालिश कुछ दिन 
निरतर करने से वेदना दूर होकर कमर भी सीधी हो 
जाती है। साथ ही बादाम की गिरी को पीसकर दूध क्के 
साथ सेवन करते रहने से शीत्र ही लाभ होता हे । 
[६] कास एवं कण्ठके विक्रार, मूत्रकृच्छ व अश्मरी 
पर-कासादि कठ विकारों पर--इसके तेल को गोद 
कतीरा का महीन चूर्ण और गहंद के साथ चाटते रहने से 
शुध्करकास दूर होती है तथा गले की ससखसाहूट दूर 
होकर कठ साफ हो जाता हैं । 
मृत्रकृच्छ या मूत्रावरोध पर--इसके तेल में थोडी 
शवकर मिलाकर पकाये हुए दूध की लस्सी के साथ 


३] 


पिलाना लाभप्रद है । 


मूताशय मे--शोथ जन्य विकार हो तो तेल को गौ- 
दुग्ब में मिलाकर पिलागे । 

मृत्राणथय की अध्मरी पर--प्रतिदिन प्रात साय तेल 
की ३ माणा की मात्रष गाय के दूध के साथ पिलाने से 
लाभ होता है । 

[१०] स्त्री रोगो पर--अविकसित स्तन वाली स्त्री 
जिसके स्तन विलकूत छोटे हो शरीर के भन्य अज्भो के 
साथ ही साथ बढते न हो तो उम्के तेल की नित्य निय- 
मित रूप से मालिश करते रहने से वे विकसित एवं परि- 
पुष्ट हो जाते हैं । 

सगर्भा स्त्री की अशक्ति पर-अयोग्य आहारविहार 
एवं पोषक खाद्य के अभाव के कारण प्राय गर्भवती स्त्री 
अशक्त एवं निबंल द्वो जाती हे जिससे गर्भ के बालक की 
भी परिपुष्टि नही होती | ऐसी अवस्था मो किसी भी 
विटामिनों की प्रपेक्षा केवल इसके तेल को 3३ माशा की 
माचा मे शहद के साथ या दूध के साथ प्रतिदिन लेते 
रहने से पृर्ण लाभ होजाता है । 

यदि गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन प्रात उक्त प्रकार से 
६ वें मास के प्रारम्भ काल से लेकर प्रसतवक्ाल तक तेल 
की ३ से लेकर ६ माशा तककी मात्रा दूध या अन्य किसी 
ययोचित अनुपान के साथ पिलाया करें तो प्रसव सुखपूर्णक 
हो जाता है । कोई कष्ट विशेष की प्रतीति नही होती । 
तेल की खली- 

तेल की सली--वादाम की गिरी का तेल निकाल 


लेने के वाद जो खली रहती है वह वेकार जानकर प्राय 
फेक दी जाती है । वास्तव में यह भी बहुत गुणकारी है । 


मधुमेह रोगी के लिये गेहू की रोटी के स्थान में खली को 
अच्छी तरह पीसकर दूब के साथ गूथः कर रोटिया बना 
कर खिलाने हे बहुत लाभ होता है । +-नाडकर्णी 

[११] युवाच पिंडिका, मुह के दाग, धब्बों पर-- 
खली १० तोला, रीठे के छिलके का चूर्ण ४ंतोला, चावलो 
का आदा २ तोला तथा लोबान ३ माणा इस सबको एकत्र 
मिला एव सुगन्धित करने के लिये थोडा इतर हिना मिला 
कर शीशी में रख ले । रात्रि तथा प्रात इस मिश्रण में 


५5 
प॥' 
श्पटट पे ४. के हे $ 
मु ६ 
जा के 


उसमें योगा जत गिया 
चाट याद सुतोष्ण 


से थोठा निफाग के 
बनाकर चेहरे पर ऊूगायें, ओर २-४ 
जल से घी टाले । 

(१२) सिर से भ्रसी नित्रलने पर-+पास लिनके 
मिर पर केश बढ़त बढ जाते 7 तय एनकों च्छा लोड 
प्रकार ये नही की जाती तो गिर में से 
बहुत छोटेर पतले दुकारे निकलने लग थोते 7 । ऐसी दा 
भे-- सली ५ तोला को राति के समय शत में भिगोफ़र 
प्रात समान करते समय पण्स एसकों सिर में सलीभागवि 
मलमल कर तगावे । फिर गर्ग पादी से घोटाएँ। एसी 
प्रकार १०-१५ दिन गरते से यह विद्वार दूर दो दाता ४ । 

(१३) वीय॑ रतनभनार्े तथा टच की बामी पा-- 
खली और मावा [सोया] प्रत्येक २० तोता, छोटी उला- 
यदी के धीज २ वो०, केशर १ माया तया दा;द ४० तो 
पाक की विधि से इनका पाक बना लेवें। बद्ध स्तव्राद्िट 
एवं गृणदायक पाक दीर्य स्तम्बतार्व एस. पृष्दि के लिये 
उपयोगी हे । 

गाय या भैस दघ कम देती हो तो उस साली को 
खिलाने से दृग्व अविफ देने लगती हे । 

--कंवि० श्री प्रगुदयाल जी ओ का 


गा 
धश्य्या ७ 


तोट--कई इस खली का ही रावत बनाकर शणर्मतत 
बादाम के नाम से लोगों को ठगते हैं। थे इस खली को 
ठठे जल में ५-६ घण्टे मिगोकर मलकर द्धाववर साठ 
मिलाकर चाशलनी तंयार कर लेते है । गैसे तो यह शर्मत 
तरी पहचाता है । किन्तु यह असली थर्मत बादाम नहीं 
है। शर्भत बादाम का प्रयोग आगे विशिष्ट योगी में देसिए 
छिलका-- 

बादामों को फोडने के बाद जिन कठे छितकों को हम 
व्यर्थ जानकर प्रायः फेक दिया करते हे।॥ उनका तेल 
सुजली, दाद आदि चर्म विकारो के लिए विशेष लाभदायक 
होता है तथा उतका कोयला दत विकार नाशक है | 
छिलको से तेल निकालने को विधि-- 

(१४) लगभग ४० तोला ।छिलको को जीकु ट कर 


5... एक कलईदार पान में रख, पात्र के मध्य भाग में एक 
लि 
क्र जु 
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(१५) दस्त थिड्कारों पर दो 
उसका घुआ निकए जाने थे बाद किसी पाए से इक उेदे 
पर जो फोयता डोचाता हे उसे १० ज्ोता पीसकर उसमें 
माजू फल, छोटो रतायची, जीप, फिटमरी जा फूजा 


पा जाययाबे पर 


त्तया 
कप्रफचरी का मठ्ठीन घर्गम१-१ तोला मिना, बच्टी तह; 
परल कर नज्जन रूप ने उपयोग करने से दात रव॒नप 


मे 


होते तवा मसूठे बलवान बनते हूं । गा० भर र० 

अथवा -- छितवको के १ साय कोयतों मे नाव आधा- 
आाघा भाग काली मिरच जौर सेंघा नमफ मिला, राख 
कूट पीसकर छानकर रपले । 


नोट-- उक्त मझ्जनों के प्रात साथ प्रयोग से मसूढो 


से रक्त साव होना, दातो का हिलना, पीठा, 


श सूटो का 
फूसना आदि विकार दूर जाते है । 
नाल छेंदन के उपद्रवो की शाति के लिये--बालक 


पैदा होने पर णय्र नाल काटा जाता है तब वादाम के 
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| छिलके का फोपला बोर उत्तम कस्तूरी सम भाग एकन 

महीन पीसकर कंठे हुये नाल पर अच्छी तरह बुरक देने से 
तामि पाक तथा ठिद्या व स्रदी के रोग होने का भय 
बहुत कम रहता हे । -+सकलित 

गोद--मीठे बादाम के पेटो से जो गोद सतिकलता 
है, बह गोद कतीरा के समान उपयोगी & । यह गोद उष्ण, 

विब्धफारक है तथा कण्ठ पीड़ा, पुरानी स्यासी, 
राजयदमा, कफ में रक्त वातना, अश्मसरी आदि 
विकारों पर लासकारी है । 

नोट--मात्रा-बीज-गिरी ७ से ११ दाने । 

यह ग्रृद एवं चिरपाक्ती होने से अधिक मात्रा से 
जिसे मन्दारित या कब्जी का पिफार हो उप्तके लिए 
हणिकारक है | हानिनिवारक मस्तज्भी भौर मिश्री हैं । 
इसके प्रतिनिधि अखरोट भौर चिलगोजा 

तेल की माजा-ई से६ माणा तक । विरेचनार्थ ७ 
माशा से २ तोला तक । 


विशिष्ट योग -- 

(१) पाक बादाम--बादाम को गिरी ४० तोला 
गे गरम जल/मे १ धण्टा भिगो, छिनका दुर कर पीस 
कर २० तोला पृत में सेंक लेबे, साथ ही १० तोता 
खोबे को भी घृद म सेक कर विहीदाने ४ तोला, धमल 
गदट्ट की गिरी [भीतर की पत्ती निकाली हुई | ३ तो० 
छोटी इलायची, दालचीनी, नागकेशर व तेजपात १-१ तो 
लौग, बन्शलोचन, जायफल, जावबिन्री व केशर ६-६ 
माशा इनका चूर्ण बनाकर सक्त बादाम गिरी और सोये 
के साथ मिलाकर ११ मेर शवकर की चाशनी से पाक 
जमा देवें या ४-४ तोला के मोदफ यना लेचें । प्रतिदिन 
प्रत विधेषत गीतऊाल मे १ मोदक या ४ तोला की 
मात्रा में पाक का सेवन कर ऊपर से दूध पीें। यह 
पुष्टिकारक, वजबर्घक है। ज्वर पश्चा की निर्बलतात््‌ 
को दूद करने के लिए भी यह सेवन किया जाता है । 

नोड--उक्त पाक के अतिरिक्त लगभग १० बादाम 
पांको के उत्तमोत्त॑म प्रयोग हमारे बु० पाक सम्रह भे 
देशधिए 


प्छ 


६८.2७ 


(२) चूर्ण वादाम--छिाकारहित बादाम की २० 
तोले गिरी को अच्छी तरह छायाभुष्क कर कूटकर चूर्ण 
कर उममे बबूल के गोद का २१ तोता चूर्णप तथा १० 
तोल्ा मिश्री का चूर्ण या शक्कर मिचा, सब घोटकर 
रख ले । इसे १ तोला की मात्रा में खाकर ऊपर से 
दूध पीवे । इसमे हृदय की कमजोरी, मस्तिष्क 
की उन्मसता तथा मानदिक उदासी दुर होती 
है। हु4 में मुपतकक्‍्का इल कए पकाकर पीने से शौच खुल 
करण साफहो जाता है । उाबटर योग पत्रविस एमगाडेली 
कृम्पो जिट्स या कम्पोण्ठ पोडर आफ एण्डस के नाम से 
इसका व्यवहार किया करते है । “अ० तम्न । 

(३) अवलेड (तुरी) बादाम--बादाम गिरी ५ 
या ७ नगर रात्रि को जछ में भिगो द । दूसरे पात्र में ९ 
तोला समबम्त भिगोकर प्रात गिरी का छिलका अलग 
कर सबखस को बोफर दोनो के साथ ही में छोटी इला- 
यची ४-५, नारियल को गिरी, किसमिस्न, चिराजी १-१ 
तोला, मुनवक्ा १२ संग ,तया गुलाब के फूल (शुष्क) 
३ माशा इन सवको पीसकर, घृत दो तोला को सब 
गरम कर उसमे दस पिसे हुए मिश्रण को छोक दे । 
तथा मिश्री २४ तोल्ा और ५ तोला दूध भी उसमे 
मिला देयें। इस द्रव अवतेह को बादाम की तुर्री कहते 
है । यह मृदु विरेचक, रिसलग्वचकरारक, पौष्टिक है। प्र में 
चक्कर, दिमाग की कमजोरी, माथोी गरम रहना, नाड़ी 
की उप्रता आदि में लाभदायक है । --आअ० तलन्त्र 

(४) पीष्टिकासव-उसकी गिरी आधा सेर' मुनवका, 
छुहारा १-१ सेर तथा बाय के फूल, महुए के फल, सता- 
वरो, असगध प्रत्येक २० तोला एवं दालचीनी, ज[|यफल 
तेजपात, इलायची, तोग, घनिया, जठामासी व नागर- 
मोथा २ तोला, केशर, पिप्पयी, खस १-१ तोला, खैरसार 
३ तोला सबका चूर्ण कर सन्धाव पान में डालकर, उससे 
जल १५ सेर, गवकर ५ सेर और गहद १३ सेर मिला 


मुख सन्धान कर ४० दिच सुरक्षिव रसने के वाद छानकर 


या भवके द्वारा अर्क सीच कर बोतजो में भर लेणे । 
इस आसवाक की मात्रा १-२ तोला नियमित रूप 
कुछ दिन सेवन करने से बत की चू द्धि, मत की प्रस- 


भलीभाति पीसकर मलाई जैसी होजाने पर उसमे आधा 
तोला शवक्र, १ छोटी इलायची के बीज तथा किचित 
केशर मिलाकर प्रच्छी तरह धोटकर उम्मे १० से २० 
तोला तक दव मिवाफर स्वाद तेते हुए धीर धीरे पीयें । 
उप्ण काल में इसमें वरफ युक्त ठठा दध और जीत ऋतु 
में गरम दव मिला दे । उक्त योग मो उलावची तथा केशर 
मिलाना अपनी उच्छा पर निर्भर है। जिसके रक्त में या 
कोप्ठ मे उष्णता हो, वे उक्त थोग में केवल दव और 
जल १०-१० तोला फा मिश्वण मिलाकर पान करें। 
मम्तिप्क की तरायट के लिये इस पेय मे ताजी बाह्यी के 
पत्र २-४ नगे मिलाकर पीसकर पान करें। यह प्रयोग 
नित्य प्रात अथवा तीसरे प्रहर मो ४-५ बजे लेवें । ग्रीष्स 
काल गे प्रात साथ दो बार ले सकते है । उस प्रयोग का 
वास्तविक गण तो इसके पीसने पर निर्भर है यह जितना 
ही अधिक घिसा या सरल किया जावेगा उतने ही शी त्रता 
से ध्वरीर मे जोपित होफ़र मस्तिप्फ को थात रसेगा । 
उत्तम निद्रा ध्ायेगी, फोप्ठ की सफाई होगी, मूत्र की 
गरमी दूर होगी, रक्त शुद्ध होगा | क्षुवरा वृद्धि होगी । 
“+आरोग्य सिन्यु 
(१०) गर्बतवादाम--इसकी गिरी (छिलका 
रहित) ५ से १० त्ोला तक, ब्वेत चन्दन का बुरादा 
१ से ३3 या ४ तोगा तक तथा छोटी उलायची के दाने 
आधा से एक तोला तक होकर सबको आधा गेर से एक 
सेर तक गुलाब जल मो घोट छानकर मिश्री ६० तोला 
में १॥ सेर तक मिला शर्मत की चाशनी तैयार करटो। 
इसे 'शर्णत बादाम सदली”' कहते हैं । मात्रा ५ तोला 
तक ःच्छानुतार जल मिलाकर दिनसे २ वार 
सेवन से हाथ, पैर एवं आमाशय की जलन, तृपाविक्‍प, 
दिमाग की ऊमजोरी, घुप्फ कास, हृदय-दोर्दल्य एवं घड- 


कन बादि विकारों मो विशेष लाभकारी है। वित्त 








् के कह 3 उतत ८2 

म्क /82 3.4 ध््य्ट 2 कलम (2०00: / /ल्न्म््त 
-विज्लेणाड़ु >> पा 2 ०7 3--५८८22 22222 के २ ०. ् “77... ््र्नी 
2 लक 4 ० ध िकन+- 2 722222/:: 00 2225० 00 टन 

न क्न्ह (बी फिल चन्य 5४... जछ तट $ ८ 


नाशक है। 

घर्बत न० २--इसकी गिरी (छिलकारहित) १० 
तोला को सूब महीन पीसकर १६ गरुने जल में छानकर 
उम्रमे ६० तोला साइ मिला मन्द आच पर शबंत की १६ 
तारी चासनी तंयार कर ले | मातन्रना--५ तोला को १० 
या, १५ तोला जल में भिला सेवन करें | यह दिल, दिमाग 
तथा यक्कत को लाभकारी है । सुब्की व प्यास को कस 
करता है । 

(११) समीरा बादाम “--इसकी छिलकारहित १० 
तोला गिरी को गौदुर्ब २० तोला में अच्छी तरह पीम व 
४ सेर मिथी मिला, कलईदार पात्र मे मन्द आच पर 
पकावें । गाढ़ा हो जाने पर, नीचे उतार फ्िसी साफ चौडे 
पात्र मो डालकर सूब्रअच्छी तरह घोटकर ब्वेत रग का 
अच्छी तरह गःढ़ा हो जाने ५र उसमे १४५ नग चादी के 
वर्क तथा १ तोला छोटी उलायची के बीज महीन पीसकर 
मिला देवे। ठण्डा हो जाने पर चीनी मिट्टी के पात्र या 
डिग्पे मे भर सुरक्षित रक्‍से । मात्रा २ से ४ तोला तक 
प्रात लेने से मस्तिष्क दी निर्गलता दूर होकर स्मरणशक्ति 
बढती हैं। धथक्रावट दुर होती एवं चित्त प्रसन्‍त रहता है । 

“सकलित 

(१२) हरीरा बादाम--छिली हुई गिरी २० नग, 
सथखश १ तोला बोर गेंहू का आटा २ तोला इन सबको 
जल में घोट छानकर उसमें घृत मिलाकर पक्रावे | साथा- 
रण पतला गाढा हो जाने पर, नीचे उतारकर खाड मिला 
कर घूट-घूट थोडा थोडा पीवें या चाटें | इससे मस्तिष्क 
में तरावट आती है तथा खासी, जुखाम, नजला आदि 


में भी लाभकारी;है। यह शरीर को मोटा, ताजा, फूर्तीला 
बनाता है । ; 


(१३) सीरा बादाम--इसकी छिली हुई १० गिरियो 
के साथ, छोटी इनायची १० दाने, सौफ २ माशा तथा 
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* यह एक प्रकार का घर्बत का घन पाक है। शर्बत का पाक पतला होता है, और खमीरे का पाक घनकर 
के घोट दिया जाता है जिससे यह ब्वेत रम प्राय होजाता है। शर्गत का पाक पतला होने से उसके खराब होने की 
सम्भावना रहती है ॥ कितु यह घन पाक होने से अधिक समय तक विगइता नढ़ी, तथा रग और स्वाद में भी शर्बत्त 


को अपेक्षा उत्तम होता दे । 
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मुनवका ५ दाने सब को जल के साथ अच्छी तरह घोट 
छानकर उसमे केवडे की सुगन्‍्वी तथा सिश्री मिलाकर 
पीगे । इससे मस्तिष्क शक्फिगाली होता, प्यास एवं गर्मी 
की शांति होती है 

दूध वादाम--इसकी १० गिरी को, रात्रि के समय 
जल मिला, कोरी मटठकी में मिगी, प्रात. छिलका दूर कर 
थोदे दूब के साथ खूड घोटे। मवंखन जंसा कोमल होजाने 
पर ३ सेर गाय का दूध मिला, सन्द आच पर पढकार्वें 
२-३ उबाल आ जाने पर उतार कर थोडी मिश्री सिला- 
कर दो पात्रों में खूब भली भाति घार बाघकर लोठ पोट 
करें। सूब फाग उठने पर ठण्डा होने पर पीवे । इस प्रयोग 
में मिश्री के स्थान में दूध के ठण्डा हो जाने पर कोई 
कोई इच्छानुस्तार छोटी मकक्‍्खी का उत्तम शहुंद मिलाते 
हैं। यह पीने में अति स्वादिष्ट एवं कोमल से कोमल 
प्रकृति वालों के लिये भी सेवन्नीय है । इस से देह के समस्त 
अवयवबो को बल मिलता है। जीतकरल में दालचीनी का 
महीन चूर्ण १ से २ माशा तक फाक कर ऊपर से यह दूव 
पीने से बहुत शीघ्र चमत्कारी लाभ होता हे । 

यह दूध दिमागी गक्ति एव रसरण जवक्ति को बढ़ाता 
है । काम करते समय दिमाग में थकावट नहीं प्रतीत होती 
है । शरीर मोटा ताजा, तथा फुर्तीला होता है। 

तोट--यादाम से एक्र ऐमा दूव प्रस्तुत होता हे जो 
गोदुगत के समान गुणकारी होता है । गिरी को आधघ घटे 
तक जब मे भिगोकर हाथ से रगडकर छिलको को दूरकर 
पीसकर जल में मिला वरत्र से छान लेवें । यह देखने व गुण 
में गोदुग्व जैसा ही होता है। इसका शर्मत आदि कई 
प्रकार से व्यवहार किया जाता है । इस वादाम के दूव को 
थोडा गरम कर उसमें थोडा दही का जामन देने से वह 
दही के ज॑ंसा ही जम जाता है । तथा बहुत स्वादिप्ट एव 
पुष्टिकर होता है । 

(१५) घृत बादाम--इसक्की छिलकारहित गिरी, 
नारियल की गिरी ५५ तोला, खशसश व चारो मगज 
७-७ तोला, खरबूजे की गिरी ६ माता, चिरोंद्री ६ माशा 

तथा पिस्ता ६ तोला उन सवको कूट पीस फर रख लें । 
६ घूत ४ सेर को आग पर लाल हो जाने तक गर्म करें 


हर 


तया उक्त मिश्रण को उसमें डाल दें। जब बृत की लाली 
कुछ कुछ कालिमायुक्त हो जावे, तब नीचे उत्तार कर, 
छानकर रख लेगे | उस घृत को १ तोला तक फी माना मे 
गर्म दूध मे मिला सेवन करने तथा प्रात, साथ शिर और 
ततुवो परमालिश करने से मस्तिष्क की निर्दवता, शुप्कता 
एव पीडा आदि विकार दूर होते तथा नेत्र ज्योति वटती है । 
अधिक मानसिक काय करने वालों करे लिये यह उत्कृष्ट 
पोण्टिक, बलवर्बंक योग है | उक्त घृत को उानने के बाद 
जा छूछ निकने उसमे भुना हुआ आठा व साठ विखाफर 
पजीरी बना लें। प्रात नास्ते के लिये उत्तम है । 
“+सकलित। 

(१६) हलुवा बादाम--इसकी छिली ट्रेंड गिरी २० 
तोला, चिलगोजा की गिरी, मीठे कदृदू की गिरी, खणसण 
व चिरोजी प्रत्येक ५ मोला सवको पीमकर १३९ सतेर गवकर 
की चाशनी में मिलाकर पदचात्‌ थोडी उद्र गुलाब की 
बूदे मिला परात में फंताकर २० तोला खाइ उसके ऊपर 
इरफाकर टुकड़े करके रख लेवे । मात्रा २-९ तोला गरम 
दूध के साथ लेबें । दिल दिमाग के लिए बलवर्धक्क है । 
वीयंप्रद वाजीकरण है, शरीर को दृढ बनाता है। 

हेंख॒वा न० १--छिलकारहित १० तोला गिरी को 
महीन पीसकर २० तोला मिश्री की चासनी मे डालकर 
उसमे ५ तोला गरम घुत मिलाकर चलावें। फिर नीचे 
उतार कर उसमें १-२ री इलायची पीसकर मिला दें । 
यदि चादी के २-४ वर्क भी उत्तमें डाल दिये जावें तो और 
भी उत्तम है। इसके जीत काल में अपने वलानुसार 
से बल वीये को वद्धि होती हे । 

(१७) माजुन वादाम--इसकी गिरी के 
की गिरी, चिलगोजा, अखरोट, कंदृटू, काह इनकी गिरी, 
अफीम, भाग प्रत्येक ६ माशा, जायफल, जाचिनब्री ४-४ 
माशा, कस्तूरी व अम्बर ६-६ रत्ती सबको विधिवत्त कट 
छानकर, दूनी खाइ की चाशनी मे मिलाकर रखें। 

२ रत्ती से १ भाशा तक की मात्रा मे रात्रि के समय 
लत आर सेवन करें | वीय॑-स्तम्भक 

माजून च० २--इसकी गिरी 


सेवन 
“संकलित 
साथ फिन्दक 


२४ माझा चित्र गोजा 
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की गिरी १०३ मारा, पिस्ता १७४ माणा तथा खाड ७ 
तोला ९ माशा कूठ झातकर यथाविधि माजून तैयार कर 
लेगे। मात्रा--६ माशा से १ तोला तक । कफज कास 
मे उत्तम है कऋयू० चि० सा० | 


[१८] मुरवब्बा वादाम--इसकी गिरी आवश्यकता- 
नुसार लेकर चूने के जल में १-२ दिन भिगो रसे । फिर 
साफ जल से घोकर कपडे से भलीभाति साफ पौंछ कर 
जल मिश्रित शहद मे डालकर आग पर उ्रालकर नीचे 
उतार, ३ दिन के वाद उत्तम शहद मे डालकर हल्का सा 
जोश देकर, ठडा कर काच की वरनी मे रख दे । मात्रा 
१ तोला । यह दिल दिमाग को शक्तिप्रद्र एव मानसिक 
श्रम करने वालो को विशेष गुणकारी है । यह खासी और 
फुफ्फुस एवं कठ की खरखराहट मे लाभप्रद है । 


| ->पयू० चि० सा०। 


[१६] ह॒व्वा [बंदी] बादास--मीठे बादाम की 





गिरी छिली हुई, कड॒वे बादाम की गिरी [छिली तथा 
भुनगी हुई, अलसी बीज, चिलगोजाबीज २-२ तोला, 
अफोम, आलुबुखारा की गोद [अजथदा बबूल का गोद | 
ईरसा और मुलेठी का सत [मरब्बेसूस] १-१ तोला तथा 
मिश्री २ तोला सबको कटपीसकर सोफ के पत्र स्वरस 
में खरल कर चने जैसी गोलिया बनालें | 

२ गोली को अर्क गाजवा १२ तोला, शरवत खसखस 
२ तोला के साथ प्रयोग करें। खाध्ी के समय १ गोली 
मुख मे रखकर चूरसे | यह फुफ्फुस ब्रण, जीर्ण कास, रवर- 
भेद मे लाभप्रद हे । कफ नि सारक हे ।-य्‌० चि० सा 

[२० | उबटन-बादाम-इसकी गिरी २०तोल।, मजीठ, 
हल्दी, छडीला, भोर वालछड प्रत्येक १२ तोला इन सब 
का चूर्ण कर रखे । इसे आवश्यकतानुसार जल मे मिला 
उबटन जैसा बना शरीर तथा चेहरे पर मर्दन कर गरम 
जल से स्वान करते रहने से शरीर एवं चेहरे की काति 
का निखार होता है। ->सकलित । 


वादाम देशी (फछशांग्रवांव (0४४89) ' 


इरीतकी कुल ((णाए68०४३९०) के ४० से ८० 
फुट तक ऊचें, सुन्दर इसके वक्षो की शाखायें चारो बोर 
को फंली हुई, पत्र--६ से ८ या १२ इज्च तक लम्बे, 
२-६ इज्च चौडे अग्रभाग विस्तृत गोल, निम्न भाग 
नुकीला, नूतन मुलायम, पत्र रोमश, दोनो ओर चमकीले 
पीताभ हरित वर्ण के जूने हो जाने पर लाल रग् के गीत- 
काल में पतनशील, पत्र,व॒न्त-है | इञ्च लम्बा दोनो ओर 
रस ग्रथियों से युक्त, पुष्प---४ से ८ इज्च लम्बी कलगी 
पर पीताभ हरितवर्ण के छोटे-छोटे गोल चक्राकार श या 
६ पखूडियों वाले घूसर रंग के, फल--१-३२ इच्च 
लम्बे, डिम्बाकृति, कडें, चिपटे दोनों किनारो पर कुछ 
उभार युक्त, पकने पर गहरे, हरे, उज्ज्वल वेगनी आभा 
युवत अथवा बैगनी लाल या ब्वेत पीले वर्ण के हो जाते 
है । भीतर की गिरी छोटी, कही-कही बडी भी होती है। 

ग्रीष्म काल में पुष्प तथा शीत काल में फन जाते हैं । 


ं 


इसके वृक्ष साघारणत भारत मे और ब्रह्मदेश में 
सर्वत्न लगाये जाते है, तथा नैसगिक भो पंदा होते है। 
वगाल के प्राय कतिपय स्थानों में रास्तो क॑ किनारे ये 
वृक्ष लगाये हुए देखे जाते है। 

नोट---कई लोग इसे ही जगली बादाम कहते है । 
फिन्तु वास्तव मे जंगली बादाम इससे 'भिन्‍न है। आगे 
बादाम-जगली का प्रकरण देखिये । 
नास- ' 

हि--देशी बादाम, हिन्द बादाम । म०- बगाली 
वादाम, हिरानी वादाम, नट बादाम, देशी बादाम । 
गु०--वदाम नीली, देशी बदाम । व०--बादाम । 
ज॑ ०--इण्डियन आालमण्ड [ किताब #]7056 ] । 
ले०--टर्मिनेलियाकेटेपा । 
रासायनिक संगठन- 


पत्र औरण छाल में टेनिन, तथा छाल की राख में 


+ 


९२ 
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ब्रादाम- देंशी 


प६ रिलतउ७9॥.) 0 (ही 4228 ॥-॥3॥5 





ही 


पौटाश और देनिव की विशेषता होती है | इसकी गिरी 
मे स्थायी तैल ५०% तमू पाया जाता है । वह हल्के 
पीले रण का, गव रहित उक्त प्रकरणोक्‍त मीठे बादाम 
के तैल जैसा ही गुणधर्म युवत, स्वाद मे उससे भी अच्छा 


होता है | तथा बहत दिनो तक रराव नहीं होता । 
वैल में रिट्रीन (॥००ा॥ा०) कोर ओलीन (0।0॥॥6) 
नामक तत्व पाये जते है । 

प्रयोज्याज् ->पन्र, छाल, गिरी और वैल । 
गुरुधर्म व प्रयाग- 

छात-गाही, सक्रोचक, मूनल व हुय है । छाल का 
बवाथ सुजाक व प्रदर में लानकारी है !। दस व्याथ से 
न्रणो को घोने से वे शीघ्र भर जाते है । श्सके कुटले 
करने से मुख के छाले दूर होते हैँ । कही-झही जड़ की 
छाल अतिमार तथा प्रवाहिका रोग भे सकोचकक द्रव्य की 
तरह उपयोग में लायी जाती है । छाल से एक प्रकार का 
काला रग निकलता है, जिसका उपयोग कही-कही दातो 
को रगने में किया जाता हूं । 

इसके कोमल पत्तो के रस के द्वारा एक मलहम 
तेयार किया जाता है, जो गीनी सुजली,कुप्ठ आदि चर्म- 
विकारों में उपयोगी होता है । पत्र रसका आमभ्यत्तरिक 
सेवन सिर दर्द तथा उदर शुल में किया जाता हे। 

फल की गिरी ऊुछ मीठी, कमेली, झीतवीय, सम्राही 
कामोत्तेजक पित्ततागक, फुपफफूस शोथ (ब्राकाइटीज ) 
निवारक हे । थेप गुणधर्म मीठे ब!दाम के जैसे ही कितु 
इसमे पीष्टिकता अपेक्षाकृत न्यून होती है । 

गिरी का तेल पौष्टिक हे । इसकी मालिश से शरोर 
की काति बढती तथा केशो की मजबूती होती है। शेप 
गुणधर्म मीठ बादाम के तैल के समान है ! 


बादाम जंगली (एंथाबरंधा 60फ्र्माप्रा8) 


ग्रगुलू कुल ( छपा&७ ८०९४४ ) के जावा, तथा 
मलाया आर्विपिलेगो देश के ये छोटी जाति के जगली 
बादाम के वृक्ष भारत के दक्षिणी भ्रान्‍्तों मे विशेष लगाये 
जाते हैं । जावा देश में इसे वादामी कहते हैं। 
साम्त- 


हि०--जगली बादाम । बादाम वर्बटी । म०-जगली 
बदाम । अ ०-जातदा आमण्ड ट्री [78५8 8477070 ६788 ] 
ले--केनेरियम काम्यूव । 


रह + 


5 
>छ 


रासायनिक संगठत- 

इसके फल एव तेल मे ब्रेइन [पाक] तामर तत्व 
६० ५४5५ एक एमिरिन [6आाजणय] नामक राल जैसा 
पदार्थ २५५८, तथा ब्रिआईडिन (छ8एलवा। ) व एलेमिक 
एसिड [2६70 3० |] पाये जाते है। इसके प्रभावशाली 
उडनशील तेल मे एनेथाल [576/॥9]] नामक तत्व होता 
है। यत्रो से दवाकर निकाला गया इसका स्थायी तैल 
बाघा जम्ता हुआ सा होता हे जो खानेमे स्वादिष्ट होता है । 


श 


€३े 
१४४ जिलोणिंधशि जा 


गुणधर्स व प्रयोग- 
“ फ़लकी गिरी मुदुकर, उत्तेजक, मृदरेचक व कफ 
निसारक है । 
तैल--मधुर, रोचक, मृदुकर हे । यह खाने के कई 
प्रदार्थों के बनाने मे उपयोगी हे तथा पृण्युवत ब्रण, 
टठबाक आदि में भी इसका प्रयोग क्रिया जाता है । 
इस वृक्ष की छाल से जो एक्र प्रकार का स्वच्छ 
निर्मल तैल विपुल प्रमाण मे, टर्पन्टाईन जैसी चरपरी गध 
वाला निकलता है, वह जमाने पर मक्खन जैसा हो जाता 
है । इसका मलहम बनाकर शिथिल ब्र॒णो पर लगाते हूँ । 


>दिखोप 
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घसाज् >कन 2225 25 टट-- >> 
हज हा च््न्््स्य्तधिा 225 ;7 23374 जन 202 धक न्चट ध्््ड -#2222 ग्न्ट 22 कं 2 
जिन जिन 729 कट फिफकजल पक डट2/4647:छ 65 &: 


प्र 292 


हा 
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छः 
पथ 


ख््य्टः 


इस वृक्ष की जड का कन्द उत्तोजक, स्वेदल तथा 
रक्‍तसाव निवारक है । इसका विशयेप आभ्यन्तर प्रयोग 
जीर्ण फुफ्फ्स श्ोय, यकृत विकार, पीलिया, मस्तक शूल, 
तथा मूत्राशय के शोथ में किया जाता है। इसका बाह्य 
प्रयोग राई की पुल्टिस के साथ यक्कत विकार स्तायुशुल 
तया सधि वात्त मे किया जाता हे | 


इसके वृक्ष का गोंद उत्तेजक, दाहक, त्वचा पर छाले 
या फफोले उठाने वाला होता है। इस गोद का मलहम 
या लेप वनाकर शिथिल जी न्रणो पर लगाया जाता 


है। 


वादावर्द (ए6प्राब7०१३ 0]9657ट4व) 


भू गराज कुल ( ०07909॥86 ) कटकयुक्त गोखरू 
के क्षुप जैसा कितु इवेत वर्ण का यह ब्रह्मदण्डी नामक 
वनौपधि का ही एक भेद विजेप है । ब्रह्म दण्डी का क्षुप 
2 डी हुआ होता है किन्तु उसका क्षुप बहुशाखी, भूमिपर 
_/प्रसरणशील, सर्वाज् सूक्ष्म रोमश, शाखा-चोपहली या 
गोल पतली, रेखायुक्त, खोखली, इवेत वर्ण की सर्पाकार 
मुडी हुईं, पत्र--बह्म दण्डी के पत्र जैसे किन्तु रोभश, 
पुष्प--गृच्छी मो नीलाभ श्वेत वर्ण के ब्रह्मंदण्डी के पुष्प 
जैसे कितु कटक युक्त, फल-गुच्छो मे, गोखरू जैसे कटीले 
कितू भीतर एक रुई जैसे पदार्थ से युक्त, जो फल के 
टूटने पर रुई जैसा ही हवा मे उडता हे । बीज-कुसुम या 
क्‌टज के वीज ज॑से, कितू कुछ गोल तथा स्वाद मे कठये 
होते है । 
इसके क्षुप मैसूर तथा दक्षिण भारत के कई प्रान्तो 
में और उत्तर पश्चिम हिमाचल प्रदेशों में ३ हजार फूट 
की ऊचाई पर विशेष पाये जाते है। मुस्लिम काल से 


ज्स्टट, 


“ ही इसका इबर आयात पशिया बादि देशो से हो रहा है 
' बाजारों मे इस क्षुप के शृष्क टुक्डे बादावर्द नाम से 


विकते हैं । 


यह यूनानी गैद्यम॒ की एक सास औपधि है । 
नास- 


स-“भूदण्डी । हि -बादावर्द, गले बदवर्द, सकाई, 
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चञप 


(छक्षा: पष्माप)०) । ले-शस्युटेरेला डायवरिकेटा, 
कारदडुसस रामोमस (0070॥5 [२870808 ) टायकोलि- 
व्सिस प्रोकम्बेन्स (47 0700985 फा००एगएशा5) । 
रासायनिक संगठन-- 

इसमें एक क्षाराम एक हरिताभ उठन शीलतेल, एक 
अम्ल राल, वसादि पदार्थ पाणे जाते है । 

प्रयोज्याज़--पचाड्भ, बीज । 
गुण धर्म व प्रयोग-- 

पौष्टिक, मदुरेचऊ, रक्तस्तम्भन,वेदनास्थापक, निरोध 
निवारक, किचित्‌ पिच्छिल, ज्वरप्न (विशेषतत कफा 
जीण॑ ज्वर मे उपयोगी ), रक्तष्ठीवन, यक्चच्छुल, यकूदा- 





चादावर्दे 
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हा 


उसके गुणवर्म घमासे के गुण 7 से मितते युलते हे । यह 
सूजन को निरोरता, रत्तायाब दो दरए करता दू। यह 
योठा काबिज भी ढे । उसकी छठ का लेप कछ की सूजन 
की विसेर देता ह। एस £ माना वीजों को साने से 
धर्नृवात, गासी व कमर का दर्द दूर होता है | एसको 
जउ ओर पत्ती केव्वाय के सेवन से अर्थाद्ञ में लाभ होता 
है तथा इस क्वाथ के ऊुटते करने से दातों का दर्द वे 
मसूढों की सूजन मिटती है । इस उवथ थे पीने से कफ 
के साथ सन आना बन्द हो जाता है। यह आमाशयय एव 
बक्ुत की कमजोरी को दूर कर मल की गठानों को दस्त 
की राह निकाल देता है । उसके पत्तो का शरायव में कवाथ 
करके पीने से निमोनिया और मृश्नसी में लाभ होता है । 
आमाशय के विकार से होने बाला अतिसार उसकी जड़ व 
पत्तो के सेवन से दूर हो जाता है । रुका हुआ पैशाव तथा 
मासिक धर्म भी इससे सुल जाता है। इसके निरतर सेवन 
से पथरी गल जाती है । जलोदर व पीलिया में भी यह 
मुफीद है। कफ के पुराने ज्वर को दूर करने की इसमे 
विभेष गक्ति है । यदि आमाणय में कमजोरी बाजावे 
अथवा आमाणय में गर्मी पैदा होकर ज्वर आजाय तो 
ऐसे ज्वर के निकालने में वादावर्द एक उत्तम वस्तु है । 
साप और विच्छू के विष पर इसको चबाकर लगाने से 
लाभ होता है । +व० च० 

इसके पोधों को घर में रसने से सर्पादि विपैले जन्तु 
भाग जाते हैं । विच्छू के दश पर इसके बीजों का लेव 
करते है। 

नोट-- मात्रा--पत्र चूर्ण ४॥ से ५॥ मभाशा तक । 
पत्र रस ३॥ माशा तक | जड १७॥ माशा तक | वीज 
६ माशा तक । अधिक मात्रा में यह फुफ्फूुस और मस्तिप्फ 
के लिए हानिकर है। 

हानिनिवारक--अफसतीचय और. तुख्य काहु 


प्रतनिधि--शाहतरा ( पित्तपापडा) व घमासा या 
चिरायता है । 
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दादयान खताई (ववलाफ एलटएआ) ' 


चम्पक कुल ( [ध३४००0॥/8००४८ ) के सर्देव हरे भरे 
४ रहने वाले, प्राय सर्वाद्ञ में सौंफ (अनीसून) जैसी सुगन्ध- 
! युक्त तथा स्वाद वाले इस छोटे भाडीदार वृक्ष के पत्र- 
अखण्ड, निर्मल, चिह्नयुक्त, पुष्प--एकाकी या गुच्छो से 
पीले रज्भ के, फल या डोडी-उस वृक्ष पर ६ वर्ष बाद दवी 
हुई सी काले रग की डोडिया आती हूं। प्रत्येक फल या 
डोंडी में ७--८ परदे होते है । ये फल स्वाद में मधुर व 
तीवण होते है ! फल के परदो के भीतर इसके बीज दवे 
हुए, गोल, कुछ कटे किनारे के, तारों की आकृति के चम- 
कऋदार, लाल या पीले रग के कडे छिल्केदार होते है । 
फल तथा वीजो मे सौफ जैसी हल्की सुगन्ध आती है। 
स्वाद में भी ये सौफ के समान होने से इसे बादियान 
«.- खताई कहते हैं । सौंफ का फारसी नाम वादियात है | 
इसका मूल सिवासस्थान कोचीन-चायना (चीन 
देश का दक्षिणी भाग) व ठटामकिग तथा जापान है। 
उधर से ही इसके फलो का आयात होता है । इस जातिके 
ये ब॒ुक्ष जिनके फलो से व्यापारोपयोगी एड व्यवहारोप- 
योगी तेल की प्राप्ति होती है, इवर पैदा नही होते । एक 
जाति का बादियान सताई जिसका ग॥लाया॥ वक्ता 
लेटिन नाम है इवर मद्रास की ओर बोया तो जाता है 
कितु कक्त प्रकार के तेल की दृष्टि से वह निरथंक है । 
नासम--- 


हं०--बादियान खताई, अनासफल । मे , यु ,-वादि- 
यान, अनसफल । व >अनसफल । श्र -रटार एनिसी 


| (947 ४78०) । ले,--इ्लिसियम हेरम, इलिसियम 
एनिसेट्म (0पफ्) &752एग॥) । 


रासायनिक संगठन-- 

बाष्पयन्र द्वारा इसके ताजे बीजों से १॥-२॥% तथा 
शुष्क वीजो से ८5६ % (या लगभग ४ से५ %) एक 
सुगधित उठनशील तेत तथा शकतरा, एक तिक्त पदार्थ 
तथा न्यूवाधिक प्रमाण में टेनिन पाया जाता है। इसके 


तेल में उटोजफ कफष्न द्रव्य सेपोनिषच (88० ) 
नामक होता है । 





यादियान सपताई 
0..3०६./४ ६४ ६८७५/४ (४00४. 


प्रयौज्याग---फल व तेल । 
गुण धर्स व प्रयोग 

फल- मधुर, दीपन, पाचन, उत्तेजक, शूलह र, उदर- 
दातहर, कफष्च, मृचल, सारक है तथा अपचन, अग्निमाच्, 
ज्वर, अतिसार, प्रवाहिका, आध्मान, जुकाम, खासी अ(दि 
विकारों में उपयोगी है | णह वी मात्रा मे वामक तथा 
मूच्छीकारक है। शाकाहारी लोगो के अजीर्ण व कृपचन 
में फली का चूर्ण लाभकारी है । 

पाचन सस्थान पर यह विश्येप प्रभावकारी है। 
आमाणय एवं पवबाशण के कार्य को इससे पर्याप्त उत्ते - 


६६ ही, पं 
/ ८7 7 52५ शी 
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जना प्राप्त होती है। अग्निमाय, अजीर्ण तथा अन्नद्रव एव 
परिणामशुल को यह शात करता है। आध्मान, विवन्व 
तथा अन्य अवरोधजन्य व्याधियो में इसका फाट विश्येप 


लाभकारी होता है। इसके प्रयोग से वकक्‍को को भी उत्ते - 
जना प्राप्त होती हे तथा मृत्र मे भी सफाई आती है । 


यह बालकों के लिये भी हितावह है, आन्मान, अति- 


सार, प्रवाहिका तथा नूतन प्रतिश्याय मे दिया जाता है । 
कफ कास पीडितो को यह फल हितकारक है । 

इमका फाट ही प्राय उक्त सब विकारो पर दिया 
जाता है । वालकों के लिए इसकी मात्रा ४ माशा तक 
है । चाय के साथ इक्का फाट मेदोरोग, मरोडय्युक्त आतन्र 


विकार तथा आध्मान मे देते है । चाय मे फलो का चर्ग 
मिलाकर पिलाने से मूत्रल असर होता है। 


तेल--इसका तैल क्ृमिष्त एवं कफध्त है। अन्य 
ओऔपबियो के साथ दिया जाता है। वालको के उदर शुल 
निवारणाय उदर पर इसकी मालिश की जाती हे। गठिया, 


वान--देखें-वलत । 


व 


सचिवात तथा कर्ण पीठा पर तेल की झाविय से बाभ 
होता है । 

अदद्धियात तथा जदित परंयादियान सताई 
६ माना, सौंफ की जउ १ ताया, सोया बीय थे अजवायन ' 
३-३ माशा, जटामासी ४ माया, वे कारती की जड १ 
तोे.ला उन सवको कूट पीसकर ग्रलकद २ तोला मिला 
कर ३० तोला जल में उवाथ कर यवाबोग्य मात्रा में सेवन 
करावे। इक जुलगर्वा 

तोट--मात्रा-३२ से ८ रत्ती, तने हये बीज अधिक से 
अधिक ५ माशा तक | तेज आया से २ था ३ छद बताशे 
में याकफब्न ब्यास में । 

अधिक मात्रा में यह मासपेशी, स्नायुमण्डल तथा 
मत्तिप्फ के लिए हानिकर है, शिर यलकारफ हे 

हामि निवारणा् --हमे अून लेने से इसका हानि- 

कारक दोप द्र हो जाता 


इसका प्रतिनिवि--जावबित्री है । 


वाबुई तुलसी--देसे-तुलसी 


बाबूना (१/४४ट805 एाब्शाठ्गात4) 


भृज् राज कुल (00770आ४8०) के उस लगभग ३ 
फुट ऊचे क्षुप की अनेक उपणाखायें पतली, कोमन्न, हरित 
वर्ण की, पत्र-छोटे, कुछ लम्बे, मृदुरोमश, पतले, पुष्प- 
सेवती के पुष्प जैसे चक्रदार, एकहरी या दोहरी घुड़ियों 
के आकार के पीताभ इवेत, ती६ण सुगवयुक्त, मनोरम, 
स्वाद मे तिक्त होते हैं। पुष्ष में ही इसके बीज होते हैं । 

इसके क्षूप भारत के उत्तरीय प्रदेशों मो त्रिभिषतः गगा 
के उत्तरीय मंदानी प्रदेशो मो तथा यूरोप व पश्ििया मो 
विशेष स्वयमेत्र पैदा होते हैं, बोये भी जाते है । 

दोट--भारतीय बावूना के पृष्प विशेषत एकहरी 
घुडीयुक्त होते है। यूरोप मे दोहरे इवेत पुष्पो वाला 
होता हे तथा अब इसी विदेश्गी वाबूना का ही 
अआविक प्रचलन हो गया है । वडे-बडे नगरो के वाजारो में 
प्राय यही अधिक बिकता है। उसे लेटिन मे अन्येमिस 
नोविलिस (#ातल्या$3 पपठ07]8) कहते है । यह 
दोहरे पुष्यो वाला वाबूना अब पजाव की ओर बोधे जाने 


लगा है । उसके पुष्पो से कुछ क्प्र जसी गब आते से 
अग्नेजी में इसे क्याम्फर प्ल्याट ( ( धगाएा0फथा() भी 
कहते हे । 
इजिप्ट देश मे ब्वेत प्रष्पो वाला एक बडी जाति का 
वावूना होता हे | इसे /करफाण' कहते है । 
वादबूना गाव' या 'बाबूनए गावचर 
नका वणन आगे के 


सास- 


हिं म गु -बाबूना सोना मोती। अ -फेमोम।ईल 
फ्लावर ((॥8॥0॥79[८ 40४७7 ), केमोमाइल (70 | 


78) । ले -मेटिकेरिया केमोमिला , अस्थेसि | 
लिस ( 8॥]67॥8 ४०७9॥७ ) मेंस नोबि 


रासायनिक संगठन-- 


इसके धुष्प मे--एक कुछ नीले रग दा प्रभावशाली 
उडनशील तेल तथा एकजीन (/20]७॥० ), कुच्र ग्लुको 


साई ड, एन्येमीन (47 फ्ल्याथा8) १५५ ७ एन्येमिनिक 
एसिड, एक तिक्त सत्व टेनिन, रात आदि पदार्य आर 


ब्र्‌ त्ी ज |] त्ति भा 
प्रकरण मे देखिये। 





बाबूना 





तैलमें विशेषत एजेलजिक (278००) व टिग्लिक 
(77षठ0) नामक सत्व, अल्कोहल एन्येमाल (80०॥०| 
भा(॥७00]) एम एन्येमीन आदि पाये जाते है । 

प्रयोज्याग--पुष्प, तेल और जड । 
गुण धम व प्रधोग-- 

पुष्प--ती4८ण, उत्तम सुगन्धित, दीपन, पोष्टिक, 
मूनल, आर्तव प्रवर्तक, ससगेंज व्याधिताशक, 
दूषित कृमिनागक, दुर्गन्बहर, दाहयुक्त शोथनाशक, 
आक्षेप लिवारक, आमाशय शैथिल्य नाशक, उत्तेजक, रक्त 
शोधक, कामोहोपक, स्वेदल, जातिदायक तथा मस्तिष्क- 
जूल, सुजाक, छाती का दर्द, गीली खुजली, नेत्र विकार, 
अदमरी, उदरशूल, पीलिया, शुष्क कास, शोथ, मेद रोग, 
शारीरिक दौर्वल्य, योपापस्मार, अग्निमाद्य, विषम ज्वर, 
कर्ण रोग, स्नायुश्ुल, बालको के आश्षेपयुक्त विकार 
आदि मे प्रयुक्त होता है । 

बह मल, पित्त, मूत्र, लाला, पाचक रस तथा कफ 


आदि शरीर के उत्सर्जक स््रावो को बढाता है, जिससे 
शरीर का सचिन दोप इन्ही स्रावो के साथ निकल जाता 
है स्वेदावरीध मूत्राधात, विबन्ध, शुष्क कास एवं आन्त- 
रिक अवरोध की स्थिति मे इसके सेवन से लाभ होता है 
अपरा के निहंरण के लिये इसके क्वाथ का सेवन कराया 
जाठा है। वृकक्रशल तथा अश्मरी में भी यह उपयोगी हे, 
अव्मरी को तोडकर निकाल देता है । अवरोधजन्य कामला 
में इसका सेवन करने से नियमित रूप से पित्त का उद्रेक हो 
कर रक्तगत वित्त की अधिकता नष्ट हो जाती है। नेत्रो 
में अजन करने से अनन्तवात तथा दृष्टि विकारों को शात्त 
करता एव दृष्टिशक्षित की वृद्धि करता है। उदर गोगो 
में बातानुलोमन कार्या्य इसका उपयोग किया जाता है 
मस्तिष्क एव स्नायु विकारो में इसका कुछ समय तक 
सेवन करते रहने से पर्याप्त सुधार हो जाता हे । |! 

--श्री गगासहाय पाडेय ए एम एस आयुर्वेदाचार्य । 

फूलों के फाण्ट मो खाद्य पदार्थों को प्रक्षालित कर 
रखने से वे बिगडते नही है । 

(१) शोथ तथा शरीर के किसी भोग के कडेपन के 


विलीनाय इसे उपयक्त द्रव्यों के साथ लेप बनाकर लगाया 
जाता है। 


शरीर के भीतरी अड्भो की शोथ निवारणार्थ इसके 
पुष्प, मुण्डी, पोदीना शुष्क १-०(१,तोला तथा मकोय शुष्क 
२ तोला सबको जीकुट कर ८ गुना जल' मे क्वाथ करे । 
$ शेप रहने पर छानकर उसमें ३० तोला खाड मिला 
पकागे। शर्मत की चाशनी होने पर उतार कर शीक्षी में 
भर रखें । यह दब्त बाबूना २ से ४ तोला की मात्रा में 
सेवन से भीतरी अबो की शोथ को नष्ट करता है । 

ऊ+ायू थि सा 


(२) शीत जन्य शिर शूल तथा शरीर की जकडन 
प॑र इसका लेप करते है । 


(३) नेत्र पीडा में इसके ववाथ से नेचो का प्रक्षालन, 
करते है । नेत्र के कोने में नासूर हो तो इसे पीसकर लेप 
करते तथा इसके चूर्ण को उसपर बुरकते हैं । 

(४) बधिरता तथा नजला पर--इसे सिरके के साथ 
ओटाकर उसकी वाष्प को कान के भीतर पहुचाते रहने से 
नवीन वहरापन दूर होता है । 


सता 


नजला (प्रेसक या दुष्ट प्रतिद्याय) में--इसे जल 
में जोश देकर इसके धुवे को ऊपर मस्तिष्फ तक पहुचाने 
से लाभ होता है । 

(५) अश्मरी तथा मोच एवं शोय पर--इसके चूर्ण 


को ३३ माजा की मात्रा में जल के साथ सेवन कराने से 
अब्मरी टूट फूट कर निकल जाती है । 


मोच तथा शोय पर इसके क्वाथ का सेंक करते है । 

(६) सुखपूर्णक प्रसवार्य तथा मूत्र आर्चव प्रवर्ते- 
नार्यं--इसके क्वाथकों टव में भरकर उसमे कटिस्नान 
कराने से सरलता से प्रसव हो जाता हैं । अपरादि दूपित 
रवत सरलता से निकलकर गर्भाशय की शुद्धि हो जाती है 
मृत्रार्सव का प्रवर्तत भी ययास्थित होने लगता है । 

जड-इसकी जड फूलो की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी 


है। उक्त प्रयोगों में फूलो के स्थान मो जठ का उपयोग 
करने से विशेष लाभ होता है। 


तैल-इमका तेल (वाप्प यत्र ह्वारा निकाला हुआ) 


उष्ण, रूक्ष, काम द्वीपक, वेदनास्थापक, वातजन्य घुल 
नाशक तथा आलल्ेपनिवारक हैं । 


इस तैल की मालिश-शीतजन्य शो थ, चोट, मोच, कटि 
शूल, सच्तिवात, गठिया, गृश्नसी, अण्डकोप की सूजन, 
कफ जन्य ज्वर आदि में लाभ होता है। शरीर के भद्ध 
पुष्ठ होते हैं । इसके शुद्ध तंतल के अभाव मो निम्न विधि 


से तिल तैन द्वारा बनाया हुआ तंल॒ भी उक्त विकारों 
मे लाभदायक है । 
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(७) ज्ोथ, पीठा तथा कर्णयूज आदि विकारों पर- 

इसके ताजे पुष्प १२ तोला को तिल तैल ४० तोला 
में डालकर पात्र का मुख बन्द कार धूप में रस दे, ४० 
दिन बाद छानकर काम में लावें। यदि भीच्र तैयार करना 
हो तो पुष्पो को राधि फे समय जल में भिगो दें | प्रातः 
पकागे, चतुर्थाश गेप रहने पर उसमें तिल तैब मिलाकर 
पुन पकाग्रे । तेल मान दोष रहने पर उतार कर ठण्डाहो 
जाने के बाद छानकर काम में लागे। 

यह तेल शोधनाशक, पीडाशामक तथा कर्णयूल प्रें 
लाभप्रद है | इसे कुछ गरम कर २-४ वूददें कान में टालते 
रहने से कान का दर्द दूर होता है । कुछ दिनो तक इस 
प्रकार कान मो डालते रहने से वधिरता भी दूर होती है। 

“यू० चि० सा० 

(८) कामशक्तिवर्बनाथं--इसके विश्युद्ध तल की 
२-४ बूदें बताणों मो डालकर प्रतिदिन सेवन से कछ 
दिनो में यथेष्ट लाभ होता है । हे 

नोट-मात्रा-पुष्प की मात्रा १ से ५ माशा तक । जठ 
की मात्रा १ से ३ माशा तक । घनसत्व १ से ५ रत्ती । 
प्रवाही सत्व ३० से ६० बूद | तैल १ से ३ बूद। 

इसका अधिक सेवन सिर, कठ तथा शरीर के भीतरी 
अद्भा के लिये हानिकर है। हानि निवारक शहद, शर्मत 
अनार, नीलोफर, कमल कन्द हैं । 

प्रतिनिधि--विरजासिफ बौर नासूना है ) तेल का 
हानि तिवारक रोगन नीलोफर है। तेल का प्रतिनिधि 
मालकामगनी का तेल है । 





वाबूना गाव ( 6०एॉ३ 577०४४0०03७5 ) 


यह उक्त प्रकरणोक्त वाबूना का ही एक भेद विशेष 
हैं। इसका फूल गोल तथा पीले रंग का, आकार प्रकार 
में बाबूना के फूल ज॑सा ही होता है, किन्तु कुछ बडा व 
अधिक समुगधित होता है । इसके अग्सपास छोटी व इवेत 
वर्ण की पत्तिया होती हैं । 
सास --- 
हि उदूं-वावूना गाव,वाबूना। ले-कोटू ला एन्येमोइड्स 
गण धर्म व प्रयोग- 
०», उष्ण, रक्ष, इसके गुणपर्मादि वाबुना के जैसे ही हैं । 


मु 


यह कफ व वात के दोपो को दस्त की राह निकाल देता है । 
अर्धाज्ञ वात पर--फूलो को चौगुने जैतून या लिख के 
तेल में डालकर ४० दिन तक धूप में रखकर छानकर 


मालिश करते रहने से लाभ होता है । इस तैल की मालिश 
से रोमछिद्र खुलकर पसीना आने लगता हे । 


अनिद्रा, उन्‍्माद तथा अपस्मार (मिर्गी) पर-- 
इसके फ्लो के साथ, छिते हुए जी और जल को मिलाकर 
पकाकर ठडा कर उस जल में ससख़स का तैल मिलाकर 
रोगी के सिर पर धार वाघकर धीरे-घीरे छोडते रहने से 
अच्छी नींद आने लगती हे । उन्माद तथा अपस्मार में भी 





याबूनए गएद 
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इससे लाभ होता है। 

इसके फूलो का चूर्ण & माशा तक जल के साथ ३० 
दिन तक सेवन से अपस्मार में विशेष लाभ होता है ' 
अथवा-इसी प्रकार इसके ७ माशे फूलो को प्रतिदिन २५ 
रोज तक शराब के साथ सेवन से भी लाभ होता है । 
इसके सेवन से अर्द्धाज्रवात (लकवा) मे भी लाभ होता है। 

नोट---इसका सेवन शराब के साथ करने से मूत्राशय 
और आमाशय में सचित दूषित रक्त निकल जाता है तथा 
मूत्र खुलकर होने लगता है। 

इसके फूलों को पीसकर बत्ती वना योति मे रखने से 
सासिक धर्म की रुकावट दूर होती है, तथा ऋतुस्ताव खुल' 
कर होते लगता है । गर्भाशय की गांठ मिट जाती हैं । 


ताजे पुष्पो को पीसकर लेप करने से लिगेन्द्रिय, अण्ड- 
कोष,जाघ तथा कामशवित को बहुत ताकत मिलती है । 

इसे दूध के साथ सेवन से वीर्य पृष्ट होता एव शवित 
बढती है । 

मात्रा--३ से ६ माशा तक । इसका अधिक सेवन 
गुर्दा, मसाना, प्लीहा और आमाशय, तथा मस्तिष्क शक्ति 
के लिये हानिकर है, स्मरणशक्ति कमजोर होती है । 

हानि निवारक- गुर्दा व मसाने की द्वानिपर धनिया, 
प्लीहाव आमाशय की हा नि पर अत्तीसून व धनिया, मत्तिष्क 
की हानि पर गुल नीलोफर देवे। +--यूनावी ग्रथ से 

बाबुन ए गावचइम--यह भी उक्त बाबूना का एक 
भेद है। इसके क्षप बावूना के क्षप ज॑से ही होते हैं। इसके 
पुष्प बाबूना के पृष्प जैसे ही, किन्तु इवेत तथा मध्य भाग 
में पीले, गाय की आख जैसे होने से इसे बाबून ए गाव 
चश्म कहते हैं । गव मे अप्रिय, स्वाद में तिक्‍त होते है । 

इसके क्षुप शीतल प्रदेशों में आबादी के समीप खेवी की 
जाने वाली भृमि में पंदा होते है । बगीचो में सुन्दरता के 
लिये इसे लगाते हैं । 
नास- 


फा -बाबून ए गाव चइम । यू -- फर्तानियून । उकह- 


वान | अ--फेदरफ्यू [एथ/शए ] ।,ले ० - भेट्िके रिया 
पाथिनियम [(ब0874 एश्यापव्याप्रा] ] । 


इसकी केवल पुष्पित शाखाये ओपध में ली जाती हैं । 
गुण धर्म व प्रयोग -- 

दूसरे दर्जे में गरम व खुश्क, प्रम/थी, वातानुलोधन, 
स्वेदल, शोथ नाशक, मूत्रल तथा आतंवप्रवत्तंक है। 
जलोदर, अग्निमाद्य, अध्मान, बस्ति में साचित रक्त को 
पिघलाने एवं सूजन उतारने के लिए इसका प्रयोग करते 
है । श्वास कास में इसका अवलेह बनाकर चटाते है । 
मृत्रारत्त॑व प्रवर्तनार्थ इसके क्याय का उपयोग करते हे। 
गर्भाशय या जरायु के कडेपन को दूर करने के लिए 
इसके क्वाथ से कटिस्नान कराते है । 

मात्रा--२ से ५ माज्ा तक । अधिक मात्रा में यह 


शिर शूल जनक एवं व्याकुलवाकारक है। हानिनिवारक 
बावुना है। न्‍यू० द्र० बि० । 


बासबद्वाटी-- देखें -- सारंगी सें । शायतुबा--देखें--कटभी व कुभी । 
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हरीतवरादि वर्ग एवं अपने कुल5 [(५४5॥9068० ] 
के प्रमुप इस बडी लता एवं गृत्मकार क्षुप के काण्ड साथा- 
रणत मनुष्य की जाँच जैसे मोटे, जासायें सुरदरी, अनेक 
ग्रथियुक्‍त, छाल ४ इज्ची चमकीली, भीतरी काप्ठ धूसर 
वर्ण का छिद्रयुकत शाखाओं की टहूनिया समीपवर्त्ती व॒क्षो का 
सहारा लेकर उनपर लपटती हुई बटती है। पत्र-अण्डा- 
कार, तीक्ष्णाग्र, २-५ इज्च तक लम्बे ऊपरी भाग में कुछ 
चमकीले, निम्त भाग में चदनिया रग के दोनो ओर सू८्म 
रोमण, पुष्प-किचित हरिताभइवेत वर्ण के छांटे-छोटे है 
इब्वी ५ पखडीयुकत टहुनियों के अग्निम भाग में इवेत, कोमल 
लोमावृत, पुकेघर ५, फल--वोशाई उज्च तक गोलाकार 
पकने पर लालवर्ण के किन्‍्तू शुष्क दशा में काले रग के 
कछ भू रदार हो जाते हैं । फलो में उण्ठल के साथ पाच 
पद्ठो का पुष्प पात्र लगा रहता हे, जो अग्रिम भाग में 
नोकीला होता है। फल के भीतर लाल रंग के आवरण से युक्त 
१-१ बीज निकलता हेजो स्वाद में चर॒परा एवं गरम मसाले 
के प्मान मुगन्बित होता हे। उक्त बीजो के ऊपर जो लाल 
रंग का आवरण होता है उसे ही उ्रमवण कई लोग 
कबीला (कमीला) मानते हैं । वास्तव में कमीला उमसे 
भिन्‍न है। नीचे नोट न० ३ को देसे । वसन्‍्त ऋतु में 
पुष्प आते हैँ तथा बर्षा में फल पकते है। 

इसके आप मध्य हिमालय से लेकर भारत के पहाड़ी 
प्रदेशों में पूर्व एवं उत्तर बज्धाल तथा सिलोन से सि 
पुर तक विद्येप पाये जाते है 

नोट-- (१) चरक के कृमिब्न, क्रृप्ठप्न, तथि तथध्न 
शिरोविर्चन गणो में एवं भनेक्र प्रयोगो मे तथा सश्रत्‌ 
के मुरसादि पिप्पत्यादि गणो मो एथ अनेक प्रयोगों मो 


वे रासायनिक कत्पों मो यह लिया गया है । 
(२) इसका एक भेद विशेष एम्वेलिया रोबुम्टा 


बे इस कुल के आप के पत्र एकान्तर, सादेधप्व 7 7 इस कुल के क्षुप के पत्र एकान्तर, 


7 (5००. 
पाद,दुष्प के वाह्मझ्रोप तथा आश्यन्तरक्नोप के दल ४-४, फल: 


(सत०78 ०7घ5७) है । उसका वर्णन आगे बाय 
बिहज्ञू न० २ ये प्रकरण मो देखिए । 

(३) ध्यान रहे वायबिटद्ध के ताजे फतो को तोडने 
पर जो लाल रग का एक प्रकार का आवरण सा होता 
हैं उसे कमीला मानना उचित नहीं है । विडत्नू बह 
कमीला का फल नहीं है। ये दोनों एकदम भिन्न 
मिन्‍न हैं। कमीला का तो मध्यमाकफार वा ब,क्ष होता 
है तथा बिडद्ध का वक्ष नही होता है। इन दोनो का 
स्पप्टीफरण हम कमीला के सचित्र प्रकरण (नाग २)णो 


बायविडग 
धा48६8 १॥8£5 , 80६8१, 


व 


हक, 
कप 
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-मासल होते है । 





: कर आये है। 

ह (४) बिडड् और डीकामाली (नाडीरिज् ) इन 
दोनो को कुछ वैद्यगण एक ही मानते हैं। किन्तु ये 
एक ही वस्तु नही है | यद्यवि दोनो के गुणो मो समानता 

4 । किन्तु शास्त्रों मो तथा व्यवहार मे भी जैसे विडज्धभ 
का कृमिध्त गुण स्पष्ट देखने मो आता है बता डीका- 
माली का नहीं । बिडद्भ विशेषत भीतरी कृमियों का 
नांशक है तथा ढीकामाली बिशेषत बाहरी कृमियों की 
मारने वाली है। भाग ३ मो डीकामाली का प्रकरण 
देखिए । 

(५) बिडग 'त्रिमद! का एक खास द्रव्य है। वाय- 
बिडग, नागरमोथा और चित्रक इस तीनो के समूह को 
त्रिमंद शास्त्रीय. परिभापा के अनुसार कहा जाता है। 
/बिडगमुस्त चित्रंद्च जिम्तद परिकीरतित' ” -(भे०२०) 
ताम- । 

» स०--विडग, कृमिध्न, चित्रतण्डुल (फलो के भीतर 

के बीज पर इवेत चिन्ह होने से ) इ० । 
हि०-बायबिड ग, भाभिरग, राहिणो, वाविरग हइ०॥ 
म०--वावरडिग, कारकनी । आ०--बावडीग । 
ब०-बिडग । अ-चबा्रंग (8897008) । ले०-एम्बे- 
लियारिब्ध, एम्वे स्लेप्डलीफेरा (सा0७॥8 0]8- 
70067 ), एम्बे इण्डिका (टएर//शात पराता०8) । 
सगठन--इसके फली में विडग।सल एम्बेलिक एसिड 
(एाप्र/४ा० 9००) या एम्बेलिन [ छगरा9थाए ) नामक एक 
/ सुनहर॑ पीले रग का रवेदार पदार्थ २५% पाया जाता 
है। जो मणसार, ईथर, क्लोरोफार्म तथा बेंजीन में घुलन- 
.. शील और जल में अधुलनशील हे । इसके अतिरिक्त अल्प 
/ मात्रा में एक क्रिस्टेम्बिन ( 0ध860976 ) चासक 
क्षाराभ तथा एक उडनशील तेल,एक स्थिर तेल, रजक 
द्रव्य, ठेनिन एवं राल सदृश पदार्थ पाये जाते है। 
प्रयोज्याग--फल, पत्र तथा जड की छाल । 
गुण धर्म व प्रयोग- 
लघु, रूक्ष, तोक्ष्ण, कु, उष्णवीय कदुविपाक, 
कफवातशामक, दीपन, पाचत, रोचक, अचुलोमन, 


ग 


रक्तशोघक, श्रेष्ठक्ृमिष्त, मूत्रन ( मूत्र की अम्लता 
वर्धक ) जन्तुष्न कृष्ठघ्त, शिरोविरेचन, वर्ण्य, मस्तिप्क एव 
नाडियो के लिये बल्य, तथा मन्दारित, अरुचि, भ्राति, 
आध्मान, शूल, उदररोग, प्लीहा, अजीर्ण, कास, श्वास, 
ह॒द्रोग, जाम, मलस्तस, मेदरोग, प्रमेह, विषविकार आदि 
में उपयोगो है। 

इसकी क्रिया अन्नवह सोतो पर प्रभावज्ञाली होती 
है | यह अपने कटुरस एवं उष्णवीय्य द्वारा भ्रग्नि को भ्रदीप्त 
करता एवं आहार को पचाता है | साथ ही साथ यह रत, 
रक्त, मास व मूत्र स्थानों की अग्नि को भी बढाता है एग 
इसके इसी किया द्वारा आजास्तगेंत कृसियों का नाश किया 
जाता है । सटोनिन द्वारा जैसे गोल कृमियो का बहिवि-, 
प्कासन होता है गैसा इसके द्वारा स्पष्टतया नही होता | 
इसकी क्रिया कूमियो पर अप्रत्यक्ष रीति से होती है । सदो- 
निन के द्वारा कृमि निष्क्रिय एग बेहोश हो जाते है तथा 
सारक औषधि देने पर प्रत्यक्ष मल' के साथ बाहर निकले 
हुए देखे जाते हैं । तसे इसके प्रयोग से बाहुर'निकले हुए 
नही देखे जाते | तथापि कृमि तथा कृमि विष को तलाश 
करना यह इसका महत्वपूर्ण कार्य है । 

कूमियो के साथ ही साथ मल पर भी यह सुधारपृर्ण 
कार्य करता है। पाचन क्रिया को बढाकर मल को आम 
रहित कर देता है । एग फिर स्वाभाविक ही मल पर पित्त 
का पीतवर्ण चढ जाता है । तैसे ही सूत्र की आमावस्या 
का रवेत, गदले वर्ण का सुधार होकर उसका पीला बर्णे 
हो जाता है। रक्त, धातु तथा रजक पित्त मे सुधार हो 
जाने से मल का रग यथास्थिति सुधर जाता है । साथ ही 
शरीर का वर्ण भी सुधर जाता है। 


सुश्रुत ने इसके मानसिक दोषजन्य उपद्रवो की जाति 
के कार्य की तथा इसके उत्तम रसायन कार्य की विद्येप 
प्रशसा की है । 


ड० देसाई के मतानुसार “इसके सेवन से मूत्र का 
रग लाल होता, तथा उसकी अम्लता बढती है । इसकी 
क्रिया दरीर की सत्र ग्रथियो पर एव प्रधान रूप से रत 
ग्रश्थि पर होती है । यह शरीर की समस्त जीवन विनिमय 
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क्रिया को उत्तेजना देता हे। गरीर पर इसका प्रभाव 
पारद के जैसे ही विलक्षण होता हे । इसके सेवन से क्षुवा 
लगती, आहार पचता, दस्त साफ होता, वजन ढता, 
त्वचा की काति दीप्त होती, तेज का सचार होता तथा 
मन में प्रसन्‍्तता पैदा होती हैं। वालकों फै लिये तो यह 
एक दिव्य औपधि है । जिन वालको को सूखे फा रोग हो 
गया हो, खाया हुआ कुछ भी न पचता हो, हाथ पैर 
पतले होकर त्वचा ढीली हो गई हो, पेट बडा हो गया 
हो' ऐसे बालक के प्राण बचाने वाली गीपधि वायबविडय 
ही है। इसे अनन्तमूल के साथ देने से यह विशेष लाभदा- 
यक होती है। बच्चो की स्वास्थ्य रक्षा के लिये इसके 
दानो को दूध में पकाकर वह दूध पीने को दिया जाता 
है । (गडमाला प्र डा० साहब का प्रयोग आगे प्रयोगा- 


वली भे देखिये) । श्र्वांग वात आदि मज्जा ततु सम्बन्धी 
रोगो में इसे लहसन के साथ दूध में पकाफ़र वह दूध 
पिलाया जाता है । 


चरम रोगों में इसके भीतरी व बाहरी दोनो प्रकार के 
प्रयोग होते हें । कई प्रकार के कुप्ठ रोग तथा चर्मरोग 
आहार की पाचन क्रिया ठीक व होने से ही होते है। यह 
पाचत क्रिया को सुधारता व दत्त साफ लाता है। श्रत 
कुष्ठ व चर्म रोगो पर इसका अनुकूल प्रभाव होना स्वामा- 
विक है, इसके अतिरिक्त त्वचा परु इसकी उत्तेजक क्रिया 
भी होती है । 

अग्निमाथ, अर्खाच, अजीणं, वमन, उदरणूल, आव्मान 
चिवन्ध व वर्ग मे यह मदठे के या उष्णोदक के साथ 
दिया जाता है । अतिसार व सम्रहणी भे इसका बवाथ 
दिया जाता है। अजीर्ण चिकारजन्य कास व ब्वास मे 
इसे विप्पली के साथ देते है। गोल व चपठे कृमियो के 
नाशार्थ इसका १ तोला चूर्ण जल या दही के साथ देते हैं। 
इससे सब कूमि मरकर निकल जाते हें। कृमियो के 
नाशार्थ इसे देवा हो तो पृथक रेंडी तेल का जुलाब 


2 मेलफर्न वह अग्रेजी नाम है। लेटिच नाम 7909६ ७ए5 लिए है । 


के इस वनस्पति के सुन्दर महीन पत्र युक्त छोटे छोटे 


बहुवर्षायु भोमिक काण्ड [ ?७०००००७| 72096] होता है, जिपके माधार भाग स॑ अनेक पतली-जहें 


द्ेझर आतो के साछ हो जाने पर खाजी पेट उसका सेवन 
करायें तथा दूसरे दिन पुन जुलाढह देंगे । पीनस व आधा 
शीक्षी मे इसका चर्ण स॒पाने से लाभ होता है” । 

इसकी जद का वबाब उन्कलूएेजा एयर पर 
लाभदायक सिद्द हआ है। 7से दिन में १ यथा २ वार 
देना चाहिए । यह बहत प्राचीन काल से भारतवर्ष में 
कूमिनाथक वस्तु वी तरह प्रचलित है। यह टेपवम्में को 
नष्ट करने की दाक्ति अवश्य रखता है, किन्तु गोल कृमि 
(7२0ए॥05$ एणएा5)हुक वर्म्स तथा दिद्वप हमसे पर इसका 
कोई अतप्तर नहीं होता | टेपचर्म के ऊपर इसका 
प्रभाव इसमें पाये जाये वाले एम्वेलिक एसिठ या एम्वेलित 
पर अवलबित है जो कि उसमें २५ से २७% तक पाया 
जांता है । ठेपवर्म्स पर एम्वेलित के अमर स्पष्ट रूप से 
देखे गए और यह निश्चयपूर्तवक कहा जा सकता है कि 
इन कूृमियो को नष्ट करने के लिये एम्वेलिन एक बहुत 
उपयोगी एवं सुरक्षित ओपधि है । -- इण्डियन फारेस्टर 

डा० सखाराम बर्युन का कथन है कवि इसभा १ तो० ' 
चूर्ण रात्रि में सोत्ते समय दही के साथ दिया गया, तथा 
दूसरे दिन प्रात: रेंडी लेल का जुलाबव दिया गया । रोगी 
के चपटे कृम्ि (टेपवम्स) मल के साथ निकल गये । 
शरीर की वृद्धि के लिये विजेपत् दर्बल एक क्षय ग्रस्त 
शिशुओ के लिए यह अति उपयोगी है । 

इसके क्वाथ क्वा गदूप (कुत्ले) कृमिदत, दतयूलादि 
में लाभकारी है। चर्म रोगो में इसका लेप किया जाता 


है। उसके चूर्ण का नस्य जीर्ण प्रतिध्याय, कामल! तथा 
शिरोरोगो मे दिया जाता है । 


र्‌ 
१ 


इसका लखसन के साथ बनाया हुआ क्षीर पाक मस्तिष्क 
दोर्गल्य, नाडी दोर्गल्य से उत्पन्त बाक्षे पक, अपस्मार, पक्षा पे 
घातादि बात बिकारो में दिया जाता है । जे 
कृमिनाशक कार्य मे यह विदेशी मेलफर्न [ग्राधश्षीणरा॥ ] -- 
५ हन्सराज या हन्सपदी कुल [ ॥7]085 ] 
पौधे हसराज के पोधो जंँसे होते हैं । इसमे तिर्यक स्थित 
निक- 


श्हः 





| का प्रतिनिधि ही नही, प्रत्युत्‌ उधकी अपेक्षा उत्तम हैं 

यह मेलफर्न के समान उदर में ऐंठन शूलादि नही करता । 
(१) कमि पर--स्फीत, गण्डपद तथा तस्तु कृमियों 
) है 8 १ तोला इसका चूणं खाली पेट देकर बाद में 


' जुल्ाब (विज्येतत्त बण्डी तेल का ) देते है। #मि नष्ट 
! होकर मल मार्ग से निकल जाते है । इसके बाद कुछ 
| दिनो तक थोडी मात्रा मे इसका चूर्ण इन्धयव, पलासबीज 

नीम की छाल आदि के साथ सेवन कराते है । 
' स्फीति कृमि [टेपवर्मे|] पर भी उत्तम कार्य करता 
' है । बच्चो को ४ माजा तक तथा बडो को ८ माशा तक 
इसका चूण मधु या दही के साथ प्रात सिलाकर ४ घण्टे 
। बाद अण्डी तेल का या कोई अन्य विरेचन देना चाहिये । 
अथवा प्रथम कोष्ठ शुद्धि के पश्चात रात्रि मे इसका चूर्ण 
मठे के साथ देकर दूसरे दिन प्रात विरेचन देगे। इससे 
है अरे हुए कृमि निकल जाते है । इसका कृमिष्त गुण इसके 


एम्बेलिक एविड के कारण है । इसका लवण अमोनियम 
एम्बेलिट [ 8 ग्राशाणाप्रात ०४४०४० | १२ से ३ रक्ती 
की मात्रा में मबु के साथ देने से भी उत्तम लाभ होता 
है । इसके पूर्व तथा पदचात अण्डी तेल से विरेचन कराना 
चाहिये । 

अथवा उक्त कृमियों के नाश्ार्य इसके चूर्ण को अनार 
की जड के क्वाथ ( शतोला तक क्वाथ) के साथ पिलादे । 
यह क्वाथ ४-४ घण्टे से पिलावें । 

अथवा इसके चूर्ण के साथ सौठ, मिर्च, पिप्पली का 
चूर्ण मिलाकर चावला के माड के साथ पीने से क्ृमि नष्ट 
होते तया अग्नि द्वीप्त होतो है । >-बें० से० 


भा 


ज्टी रू ने 
»“ अथवा इसके चूर्ण के साथ सेंघव नमक, कमीला 
ओर हरड वा चूर्ण मिला, मठे में अच्छी तरह घोवकर 
सेवन करावें । सर्म प्रकार के कृमि नष्ट होते है। --चकऋदत्त 


» “ अथवा वायबिडग, बडी हरड, व आसला प्रत्येक ३५ 


१ आप या कब इज मम लत मी आज + 273 मी अल नल 


लती हैं। इसी भौमिक काड से एक वर्षायु अनेक पत्तिया' निकलती हूं, द्विवक्षवत्‌ सपन्नक पत्र (छाए॥॥7808 0० 
7 00000 28ए८५) होती है । इसमें लगभग ४० युग्मपत्रक तथा पुनत्त प्रत्येक पत्रक में २०-३० युग्म प्रपत्रक 


(7708) होते हें, प्रत्येक प्रपनत्चक के मधस्तल पर ८-१० तक स्पज जैसी छिद्र 


:. होती हैं। पर्णवृन्त भूरे रग के होते हे । 


युक्त सोरिया (800) 


पह वनस्पति इगलैण्ड, जर्मती,अमेरिका,फ्रास आदि देगो में विशेष पैदा होती है । भारत में भी यह वनस्पति 
उद्यानो मे लगाई जाती हे । किन्तु भारतीय मेलफने आकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है । 


इस वनस्पति के पर्णमूल एवं भोमिक काडो को सितम्बर-अवदूबर मास मे उखाड कर, साफकर ग्राह्म भाग 
को सतकंता पूर्वक शुप्क कर ( जिसमे इसका हरा रग बना रहे ) समग्रहीत कर लिया जाता है। बाजार मे इसके 
वेलनाकार टूकडे मिलते है । ये भूरे काले रग के टुकड़े गधहीत , स्वाद मे तिकत, अरुचिकारक एवं उत्क्‍लेश- 
कारी होते हैं। विभिन्‍न प्रकार के स्फीतकृमि [टेप वर्म | पर घातक क्रिया के लिये यह विशिष्टओऔपचि मानी 
जाती है। साधारण मात्रा मे तो कोई अनिष्ट लक्षण नही प्रकट होते, हरा अबिक मात्रा मे देने से आमाशयान्त्र 
प्रणाली पर क्षोभक प्रभाव होता है, ऐंठन, वमन, मिचली आदि उपद्रव होते है । 
जी कृमिध्न किया के लिये इसका प्रवाही घतसत्व या प्रवाही सत्व केप्सूल में १ से २ ड्राम तक की मात्रा में 
बच्चो के लिये ? घट की मात्रा में दिया जाता है। अथवा इसे दूध में मिलाकर भी देते है । यह प्रयोग प्राय 
प्रात खाली पेट दिया जाता है । इससे कृमि मरजाते हे । उनके निह रणार्थ, औपधि सेवन के २-३ घण्टे बाद एक 
तीत्र विरेचन (रेंडी तेल नहीं, मंग सल्फ आदि लवण 89]76 फगा8भाए७ अधिक उपयुक्त होते हे। ) देना 
आवश्यक है । आवद्यकतासुसार १ माह वाद पुत्र यह प्रयोग किया जाता हे । ध्यात रहे वृद्ध, दुर्वेल, गर्भवती, 
रकताल्पता एवं हृदय, बुकक तथा यकृत के रोगियों को इसका हयोग निपिद्व है। 
न्‍य भारतीय नामी के अभाव के कारण इसे मेलफर्न ही कहा जाता है। श्रग्रेजी भे फर्न कहते हु सुन्दर 
महीन पत्रयुकत छोटे छोटे पोचों को इस विशिष्ट पोधो मे श्र्लेग्रिक प्रजनन होने के कारण ही शायद इसे भेद 


अर्थात्‌ नर फर्म कहते हैं । हु 





माशा, निशोथ (इवेत) ८ तोला € माद्षां इन सबका चूर्ण 
कर उसमें चूर्ण से दुगुनी खाड मिलाकर रखें। मात्रा ७ 
माशा सेवन से उदर के लम्बे तथा छोटे कृमियो का नाश 


होता है। +यू०चि०सा० 

नोट-कूमिनाशार्थ विध्गारिष्ट का प्रयोग झागे विशिष्ट 
योगो से देखे । ध्यान रहे कुमिनाञार्थ कोई भी प्रयोग 
देने के पूर्व गुड आदि कोई मधुर वस्तु रोगी को खिला 
देना ठीक होता है। इससे अन्त्रगत (आतो की दीवारो 
में रहने वाले ) कूमि आतो से निकल कर (मधुर वस्तु 
के समास्वादनार्थ) उसके मल मो चिपट जाते हे । तब 
बिडद्भादि कृमिनाथक जौपधि की ती&णता एग कुमिघ्न- 
ता के कारण व्याकुल' होकर कई मर जाते है। पश्चात्‌ 
विरेचन देने ये ययेष्ठ लाभ होता है । 

यूका (ज) तथा लिक्षादि अर्थात्‌ लीखआदि वाह्य 
कमियो के नाशार्थ इसके बीजों का पतला कल्‍्क बनाकर 
लेप करते है या इसके तेल का प्रयोग करते है। भागे 
विशिष्ट योगो मे विडज्भञादि तेल का प्रयोग देखें । 


* शिरोगत कृमि पर--वायविडग, सज्जीखार, दन्ती 
मूल व हीग ५-५ तोला सबको एकत्र थोडे जल के साथ 
पीसकर कलक कर उसके साथ २ सेर सरसो तेल झौर ८ 
सर मोमूत्र मिला मद आच पर पकाजे। मूत्र के जलजाने 
पर तेल को छान लेगे । इसकी नस्य लेने से शिरोगत 
कृमि नष्ट होते हैं । ऊगण्नि० 

कूमिजन्य हृद्रोग पर--विडग शोर कूठ का चूर्ण 
गोमूत्र के साथ सेवन कश्ने से निम्त मार्ग से कूमि मिकल 
जाते है लग से 

कूमिदत्त पर-- इसके चूर्ण की छोटी पोटली गरम 
जल भो डुबोकर दातो के पीचे दबाकर राधि के समय 
रखें! प्रात देखें उसमे कृमि निकलेंगे । पीडा कम होगी ॥ 

(२) वालरोगो पर--बालको के प्राय सर्वे रोगो के 
लिये वायविडग अच्छी ओपधि हे ) सूखारोग, आध्मान, 
शुल, कुपचन तथा अग्विमाद्यादि में नित्य नियमित 
इसके ५-६ दाने दुध में उबाल छात्रकर वही दूध 
पिलाते रहने से वच्चो का स्वास्थ्य ठीक रहता है, सब 


शा 
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विकार दूर हो जाते हैं। यदि इसके साथ अनन्तमूल भी 
दूध में डाल दिया जाय तो अधिक लाभ होता है । 

अथवा--जन्म के पदचात्‌ १ महीने तक प्रतिदित 
इसका १ दाना (चूर्ण कर दथ या शहद से), दूसरे महीने 
में प्रतिदिन २-२ दाने, तीसरे मास में ३-३ दाने इस 
प्रकार क्रमण बढाते हुए देते रहने से बालकों को कोई भी 
रोग सहसा नही होने पाता, यदि हुआ भी तो उस रोग 
का प्रभाव या अनिष्ट परिणाम नही होता । 

इसके चूर्ण को शहद के साथ चटाने से बालकों का 
कमिजन्य कास एवं श्वास रोग दूर होता है । हृदया- 
न्तगंत असाष्य कृमि नष्ट हो जाते है । ल्ज्व गु । 
“' बालकों के कृकृणक ([क्षीरदोपजन्य बाल वर्त्मगत 
रोग [ 0ज्ीतवबागात  ग ताक] कौर पोश्की 
(कुकरे, रोहे, कुयुभा (7बणाताब ताधापरतः ]08 ) 
नामक नेत्र रोग पर--वायविटग, हरताल, शुद्ध मनसिल, 
दारहल्दी, लास और गेल इनके समभाग मिश्रित चूर्ण को 
काजी मे घोटें, शुप्क हो जाने पर महीन कर रसे । इसे 
नेत्रो मे लगाने से लाभ होता है। _>-व०से०। 

(३) अग्निमाय, थूल, अरुचि, विप्टभ, गुल्म, प्लीहा 
उदावत्तें तथा लोहाजीर्ण पर-- 

अग्निमाद्य पर--( विडगादि मोदक) वाय विडग के 
चांवल (बीज), त्रिकुट, मिशोथ, दतीमूल व चित्रक. सम- 
भाग मिश्रित महीन चूर्ण को समभाग गुड मे. मिला ६-६ 
माशा के मोदक (गोलिया) बना लेबें । इसे प्रात उष्ण 
जल के साथ सेवन से अग्नि की वृद्धि होती है । तथा 
त्रिदोपषज परिणाम थूल भी नष्ट होता है ।--गर० नि० 

अथवा-- (पानीय भक्तवटी) बायबिडग, व काली- 
मिर्च का चूर्ण एवं अभ्रक भस्म १-१ तोला तथा पारद 


भस्म 9 तोला सबको एक दिन टे 

कर १-१ रत्ती की गोलिया 3 | है ०५ पे दा 
सेवन से अग्नि प्रदीप्त होती है । 
विशेप अन्न भोजन न के 
चावल का भात खाबे। 


सात्म्य भोजन करे, 
रें। सेवन काल मे माडय्युक्त 

““>च० द०। 
शत पर--आमाशय एवं पक्वाशय के बातज घूल में 
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इसके १ तोला चूर्ण को रात्रि मे सोते समय, माखन 
निकाले हुए दव के साथ सेवन कर प्रात अष्डी कांतेल पीने 
से अथवा इसके चूर्ण को तमासू के साथ मिलाकर, चिलप 
मे रख वम्र पान करने से भी लाभ होता है । 


सर्व प्रकार के शूलो पर--शुलान्तक रस-- 


27 बायबिडग, लोहभस्म, अम्रक भस्म २-२ तोला 
तिकटु, त्रिफला, नागरमोथा, निसीथ प्रत्येक १-१ तोला 
तथा कज्जली|[ पारद गधक की |] १ तोला सबके महीन 
चुर्ण को एकत्र मिला, त्रिफला क्वाथ मे खरल कर ३-३ 
रत्ती की गोलिया बनाले । १-१ गोली प्रात काजी के साथ 
सेवन से सब प्रकार के शूलों मे लाम होता है । अम्लपित्त 
तथा बमन में भी लाभकारी है । --भैं० २० 


ऊपर अग्तिमाद्य पर दिया गया विडगादि मोदक 
शलनाशुक़ भी है । 
व झ्ररचि पर-इमके चूर्ण को शहद के साथ खरल कर 
गोलिया (छोटे बेर जेथी) वना लेवें । गोली को मुख 
मे रखने से चिरकालीन अरुचि भी शीघ्र दूर होती है । 
वें ग्र० 
विष्टम्म [कव्जी | था मलबद्धता पर-इसके चूर्ण में 
समभाग अजवायन का चूर्ण मिला, [मात्रा ४ माणा तक ] 
उप्ण जल के साथ सेवन से लाभ होता है। इससे ग्रहणी 
गोगान्तर्गत विष्टम्भ भी दुर होता है । नयु.निर 
गृह्म और प्लीद्ा पर-[ बिठड्डादि क्षर | वायब्डिग, 
चित्रक, सोठ, सेंघानमक और बच एकत्र समभाग लेकर 
एक भाग घृत से मर्दत कर दो सकोरो में बन्द कर कपड- 
मिट्टी कर पुठ दे दें। या उक्त घुत मददित द्रव्यों को मिट्टी 
के कपाल में डालकर ऊपर उल्टा सकोरा रख चुल्हे में 
आग कर जला लें। पश्चात्‌ महीन कर २-३ माशा 
की मात्रा में दूव के साथ सेवन से गुल्म और प्लीहा का 
नाश होता है | ->च० चि० अ० १३। 
इस योग मे घृत प्रत्येक द्रव्य के समभाग ही मिलायें। 
कोई इसमें जो का सत्तू भी समभाग मिलाते हैं। 
उदावर्त-इममें मलमूत्र व वायु का अवरोध होता हे 
एवं उदर में शुल होता हे । 
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रे चूर्ण-बायविडग १६, सज्जीखार ८, बच ४, 
कूठ २ ओर हीग १ तोला लेकर चूर्ण बना लेवें। 
इसे मच्य के साथ [३ मध्शा तक] लेने से उदावर्त्त नष्ट 
होताहै | यह गुत्म को भी दूर करता है। >यो० २० 

लोहाजीर्ण पर--लोहे के सेवन से होने वाले विकार 
रूप अजीर्ण मे इसके चूर्ण को अगस्ति | अगस्तिया, हथिया ] 
के स्वरस के साथ मिलाकर चटाने से लोह्जीणं से 
उत्पन्न शूल अवश्य ही णीघ्र शान्‍्त होता है, लोह विकार 
का अमन होता हैं । - आयु*द प्रकाश 

[४] अत्तिसार शोथ, पाठु हलीमक, कामला, भ्रवा- 
हिक्रा व वमन पर-- 


>> अतिसार पर--यदि अतिसार के रोगी की अग्नि- 


दीप्त हो भोर दोप अधिक हो, तो उसे बायविडग, त्िफला 
व पिप्पली के वबाथ से विरेचन देवें शेपत आमा- 
तिसार में यह प्रयोग किया जाता है। + वु० नि० २० 
यदि शोचयुक्त अतिसार हो तो बायबविडग, अतीस, 
नागरमोथा, देवदारु, पाठा, उन्द्र जी और कालीमिच सम- 
भाग का चुर्ण बना लेवे । ३-४ माद्या की मात्रा में जल 
के साथ सेवन करे । यह प्रयोग क्वाथ रूप में भी देते 
है । +चबु० नि० २० 
- रक्तातिसार पर--इसके अधभ्ुने बीज ३ माश्वे को 


अर्क गुलाब या मिश्री शर्बत से देवें, शीघ्र लाभ होता है ॥ 


._.. वालको के अतिप्तार पर--बिडग, अजमोद और 
पिप्पली समभाग का चूर्ण [४ रत्ती की मात्रा में] उष्ण 
जल के साथ सेवन कराने से लाभहोत। है । --यो०र० 
शोय पर--ब्रिडग, दरत्ती मुल, कु टकी, निश्ञोय, चित्रक, 
देवदारु, त्रिकुट, पिप्पली व त्रिफला १-१ भाग तथा लोह 
भस्म सबसे दो गुत्ती लेकर यथाविधि चूर्ण बनावे । इस 
विडगादि चूर्ण के ३ रत्ती को मात्रा मे दूध कैसाय सेवन 
से झ्ोय नप्ट होता है । न्ज्यो र 
अथवा--विडग, अतीस, देवदारु, सोठ, इन्द्र जी, बच, 

भौर कालीमिर्च समभाग चूर्ण कर[ १ तोला की मात्रा में ] 
उष्ण जल के साथ सेवन करें । -- ब० से० 
विडगादि लोह- बिडग, त्रिफ्लाऔर त्रिकुट के प्रश्येक 
द्रव्योका चूर्ण १-१ भाग तया लोह भस्म ७ भाग लेक र सबको 


हट 
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एकन्र खरल कर रखें | उसे [२३ रती मात्रा मे |] पुराने 
गुड के साथ ७ दिन सेवन करने से णोथ पाण्टू और 
हलोमक [वात पित्त जन्य पाडु का वह भेद है जिपसे रोगी 
का वर्ण हरा, नीलाभयुक्त पीला हो जाता हूँ । | रोग 
नाश होता है । 
विडग मज्जा चूर्ण १३ से ३ माज्ञा तक अभ्रक भस्म 
१ रती मिला, सेवन से सर्व प्रकार की सूनन दूर होती 
है। विशेषत राजयक्ष्मा के रोगी के पैरो का शोब भी 
दूर होता +-अ यो माला 
ए्ट व कामला पर--[विडगादि लोह] बिडग, 
त्रिफला, त्रिकुद, व दारहल्दी का चूर्ण तथा मण्ड्र भस्म 
और लोह भस्म १-१ भाग लेकर एकत्र खरल करें। मात्रा 
[१ से १३ मादा] घृत व मवु के साथ सेवन करें। 
पाडु व कामला में लाभ होता है । “वें ० से० । 
कामला पर--(विडड्भाइअवलेह)-विडग, तरिफला, 
तागरमोथा, मुलेठी, कुटफी, हल्दी, दारुहल्‍दी व चित्रक 
इनका चूर्ण तथा लोह भस्म १-१ भाग, एकत्र खरलकर 
गड़ और खाड ११-११ भाग लेकर खेर के क्वाथ में 
चाशनी बना उसमे उक्त खरल किये हुए चूर्ण को मिला, 
थोडा पकाकर रख लें | इसे यथोचित्र माव्रा मे घृत व मधु 
के साथ सेवन से एक वर्ष काजीर्ण कामला भी नष्ट होता 
है । यह योथ पित्तज गोय एवं पाडु का भी नाराक है । 
“++ग० नि० 
कामला व पित्तज विकारों में विडग चूर्ण को केवल 
दूध के साथ भी देते हैं। 
प्रवाहिका पर--फल के ऊरर की छाल या इसके 


चूर्ण को ३ माशझा तक सावृदाना ओर मक्खन से मिला 
कर देते है ! 


जिस प्रवाहिक्रा मे इवेत आम जाती हो, अधिक पीडा 


. हो उसमें इसके चूर्ण को जल या मधु के साथ सेवन 


$ 


0, 


कराये । 
बमन पर -विडग, त्रिफला, वसोंठ के समभाग चउर्ण 
« को या विडग, नागरमोथा व सोठ के चूर्ण को मधु के साथ 
सेवन से कफन वमन बात होती ननग नि 
(५) ज्वर, यक्ष्मा त्या वाजीकरणार्थ -ज्वर, 
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विशेषत जीर्ण कफज ज्वर पर-(विडगपृत)-विडग, संचल 
(काला नमक), चवब्य, चित्रक, विकटु, सेथधानमक और 
जवासार ५ ५ तोला एकन पीसकर इस बरक को घृत व 
दूध २-२ सेर और जल ८ सेर में मिला मन्द आध पर 
पक्रावें। थी मात्र शेप रहने पर छानकर रखलें | (१ 
तोले की मात्रा मे) इसके सेवन से लाभ होता है । 
न्ग नि 
यद्ष्मा पर--विडग चूर्ण, शिनाजीत, लोह भत्म और 
हरड का चूर्ण समभाग एकत्र सरल करें। (१-३ माजा 
की मात्रा में) णहद व मधु के साथ पशथ्यपूर्वक सेवन से 
उग्र राजयक्ष्मा भी दूर होती है । +े० मा० 
अधवा -बिडज्भ के २५ दाने, लहशुन की १ पुथी, 
नारियल की गिरी ६ माजा इनको दूृब में पका, मिश्री 
मिला छानकर पिलाते हैं। तथा हर पाचर्वे दिन घिडग 
के २५ व १ पुथी लहयणुन की वढाते है । लहशन ५ पथी 
से अधिक नही ओर बिडग के दाने २०० से अबिक न 
करे । इसी क्रम से घटावें। इसमे कास व्यास सहित 
यक्ष्मा सोपद्रव शात हो जाता है। --अ० यो० मा० 
वाजीकरणार्थ रसायन के रूप मो--विडग, त्रिफना, 
विप्पली और लोह भस्म समभाग लेकर यथाविधि चर्ण 
वना रखे | इसे खाड़, धी व मधु के साथ सेवन से वद्धता 
एवं पलित का नाश होता है । ->ग० नि० 
(६) प्रतिश्याय, कास, नासा रोग तथा सिर पीडा 
पर-- 
प्रतिदयाय पर-विडग, सेंधानमक, हीग, गगल, बच 
ओर मनसिल समभाग का चूर्ण बना, नस्‍्ष्य लेने से लाभ 
होता है । >व० से० 
कास पर--विडग, सेंथा नमक, कठ, कालीमिय॑ 
विप्पली, सोठ, भनीहीग शुद्ध मनसिल समभाग चर्णकर 
(चौथाई से आधी रत्ती मात्रा में) भमधु व थी के साथ 
सेवन से कास, हिक्‍का व इवास मप्ट होते हैं । 


>प सचिअश्द 
नोट---विशिष्ट योगो मे--विडगादि चर्ण न० ३ देखे । 


नोसा रोग--( नाक के रोग-नासाक्रामि नास+गत 
अबृद, शाथ, शोप, पिडिका, दाह, नासानाह, पाक आादि) 


चर पी न्ण रा क 
न्‍-्-्पू + का 
हि पी जज 


पर-, बिटगादि तेल )-विटंग, मेंधान पक, और, कहूँ 
तजिक्टु प्रत्यक द्रव्य । तोला लेकर एक थोड़े 
साथ पीस हर करक करें तवा क्वायार्थ-उक्त ७ द्रब्यों 
२०-२० तोला लेकर जीकुटकर १४ मेर बा ते 5कावें । 
ही सेर (चलुर्वाश) रोष रहने पर छानकरकीम उक्त 
कल्क दे लिल तैज् ६ सेर ६० तोला मित्र कर मद आग 
पर पड़ायें। तेल साल शेष रहने पर छानकर रख लें ॥ 
इसका नस्य लेने से नासिका के विकार दर होते हैं । 
ग० नि० | 
मिर दर्दे पर--एभके चुर्ण को गाय के मायतन के 
साथ मिलाकर माये पर लेप करने से खाम होता है । 
यदि अधविशेदक (आधा शीशी) ज्ाथे सिर का दर्द 
हो तो विएग ऑककि ते तित समभाग एकत्र पीसक्वर 
नस्य लेने मे, (अपवा बिडग चूर्ग को काले तिल के तेल 
में मिलाकर नस्य लेने ने) लाभ होता है। 
भा. प्र तथा व से । 
(७) मेदरोग, गएइमाला, ब्लीपद वे अर्थ पर-- 
भेदरोग (अन्यन्त मीटार्पा, मेदोवद्धि (09६80) पर-- 
(मेदोहूर रस)-बिटंगचूर्ण टषा गंद पारा वे गन्धक सम- 
भागमेकर (पारा गधुक की केंैली कर उसमें चूर्ण मिलाकर ) 
आक के रस में खरत कऊरक्ष लेवें । मात्रा १ से ३ रक्तो 
तक; सहेद के सार्यक्ैयन कर ऊपर मे इाहद का दर्बत 
बनाकर पीयें | प्रवद्ध मेदी रोग नष्ठ हो जाता है! 
न “+मा० भै० २० 
नोट --इस योग को पथ्य पालनपुर्णक ३ दिन सेवन 
करें । यदि कुछ लाम हो तो आगे और कुछ दिनो तक 
। -प्षम्पादक 
अथवा--बिठग, सोठ, यवक्षार, लोह भस्म, जौ और 
जआवला समभाग के चूर्ण को ६ रत्ती की माना मो शहद के 
साथ चटाने से स्वूलता नष्ट होती है। पशथ्यापथ्य का 
पालस झ्रावश्यक है । “-मैं० २० | 
2 गडमाबा पर--विद्ग चूर्ण को छाुद्ध गूगल, शुद्ध 
मंनसिल तथा सृगश्रग भस्म (सव समभाग) को घोटकर 
रखें (२-३ रत्ती मात्रा) मधु और घी के साथ सेवन 
छरते रहने से घीरे धीरे निश्चित लाभ होता है । 


४ “-+मा० प्र० नि० 
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कवर 


प्लीपद (फील पाव) पर+-(ब्रिडग'दि तेल) 


विड्ग, 







ः लीमिवये, आक की जउ फी छाल, सोठ, बितक 
वूलुह, पफाचो नमक (से थे, काला, विड 
दक्द कांच नमक) ११ तोला सबको एकत्र पीसकर 
बताओ । इस वाल्क को ६६ तोला [उत्तम) तिल 
तेल मे .मिछे। उसमे चार गुना जल मिलाकर मन्द आग 
पुर पकाये । तैल मात्र गेप रहने पर छानकर रखले। 
इसके पीने से इलीपद में लाभ होता है । में ० २० 

अर्श पर--विड॒ग, तेजपातै, सागकेशर, सोठ, इला- 
यच्री, नेपाली घनिया (तुम्बर ), धनिया और तिल सम- 
भाग लेकर बवाध करें । इसमे हरड का चूण, गुड तथा 
थी मिलाकर सेवन से भर्श का नाश होता है। -भ० २० 

, (७) प्रमेड, कुष्ठ, चर्म विकार तथा द््ण पर-- 

* प्रमेह पर-विउग, हल्दी, मुतेठी, खो» व गो 
समभाग लेकर ववराय बनाफ़र, उपमें मधु मिलाकर सेवन 
से मयकर प्रमेह भी नष्ट होता है। ज-थो० र० 

अथया>- [ विठगादि लौह )--विठ १, त्रिकला, नागर- 
मोषा, विप्वली, स्रोठ, इ्वेत जीरा व कालाजीरा प्रत्येक 
१०१ त्ोला, तथा लोह भत्म € 'ोला एकत्र खरल कर 
२ रत्तो की माना में सेवन से प्रमेह एय सम्पूर्ण मूत्रनिकार 
तप्ट होते हैं । 


» नोढठ-+-लोह भस्म का प्रयोग ववक तथा बध्ष्तिके 
सभी विक्रारों को भात करता है। यह योग विशेषकर मूत- 
यत्र के आम्यन्तर घोष को दर करता है । +>-मैं० र० 

कृफज प्रमेह हो तो-विदग, शाल वश्ष की छात्र 
अजन की छात्र, कायफन, कदम्ब वक्ष की छाल, लाध व 
असन वक्ष की छ ले समभाग लेकर क्याय बनाकर सेवन 
कराये । नर 


नोट--उक्त ७ द्रव्यों को जीकुटकर २ तोला चर्ण 
को ३२ तोला जल में पकागे । चनुर्थात शेष रहने पर 
छानकर प्रात व साय पिलागे। 


कुष्ठ पर--(बिडगादि मोदक) बिडग, वावबी 
पिप्पली, बाराहीकन्द, कलिहारी की जड व त्रिफला प्रत्येक 
द्रव्य समभाग चूर्ण कर सबको एकत्र चूर्ण के समान भांग 
गुड के साथ घोटकर मोदक (६-६ माशा के) बना ले । 
१-१ मोदक जल के साथ सेवन करने से लाभ होता है । 
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कफ्फे लत २०, आर 
ड़ 
छाथवा-विडग, त्रिफला व निशोथ इनझा समभाग 
चर्ण कर प्रतिदिन प्रात साय गुइ के साथ एक मास तक, * 
सेवन से सर्व प्रकार के क्षुद्र कुष्ठ नष्ट होते हैं । सतत ६ 
मास पथ्यापथ्य पूर्णफ सेवन से महाकुप्ठो में भी उपशर्यी 6 
दष्टिगोचर होता है । -आयुतवि 
विडग पवाड के बीज, कठ, हल्दी, संवानमक्त व 
सरसो इन्हे काजी के साथ पीसकर लोप क रते रहने से दद्र 
व कुष्ठ रोग नष्ट होता है। --भै० र० 
चर्म विकारों पर--(विडगादि लेह) विडग चूर्ण 
शिलाजीत, शहद, घी तथा खैरसार (कत्था) समभाग 
एकत्र कर, पथ्यपूर्णक सेवन से किटिभ कुष्ठ (कालेदाग, 
छाजन ९507895 ) , रवेत कुष्ठ तथा दाद का नाश होता 
है । नवा भ चिमभ (१८ 
लेपार्थ--बिडग, सेंवा नमक, हरड, वबावची, सरभो, 
दी और करज बीज समभाग महीन चूर्ण कर, गोमूत्र 
में मिलाकर लेप करते रहने से दाद आदि चर्मविकार दूर 
होते है । नाच. द 
ब्रणो पर--विठग, त्रिकता तथा तरिकदु प्रत्येक द्रव्य 
समभाग चर्ण कर सबके वरावर शुद्ध गूगल एकत्र मिला, 
थोडा थोडा घी मिलाते हुए छठे । सबके अच्छी तरह 
मिल जाने पर (१ से ३ माशा तक की) गोलिया बना 
लें । १ से २ गोली तक जल के साथ सेवन से दुष्ट व्रण, 
अपची, नाडी ब्रण, प्रमेह एव कुष्ठादि चर्म विकारों का 
नाश होता है । लव मा 
पत्र प्रयोग--बायविडड्भ के कोमल पत्नो के क्वाथ में 
सोठ का चूण्ण मिलाकर कुल्ले करने से गलदाह, गलशोथ, 
कुच्छु श्वास (श्वायोच्छवास में कष्ट होना) तथा मुख 
पाक (मुख के भीतर के दूषित ब्रण) मे लाम होता है । 
--नाडकर्णी 
छाल प्रयोग -मिमोनिया आदिके फुफ्फस विकारों में 
इसके वक्ष की छुल को जन के साथ पीसकर थोडा गरम 
कर छाती पर बाधने से विशेष लाभ होता है। ऐसे 
रोगियो को इसकी छाल को चावल की काजी मे पका- 
छामकर सेवन भी कराते है ! +-नाडकर्णी । 
दत शूल मे--इसके वक्ष की जड़ की छाल को 
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चबाने एवं उसी का मजन करने से लाभ होता है ॥ 
जा: कै द्र० 
:. नोट--मात्रा-चूर्ण १ से ४ माथा। व्वाब« हे 
ला। प्रवाही सत्व १ से ४ ड्राप । 

अधिक मात्रा में यह आज के लिये हानिकर 

है।नि निवारक- कतीरा व मस्तगी है । प्रतिनिधि 
कमीला व त्रमुस हैं। 

इसका प्रवाही सत्व याअकं-उदर रोग, कृमि विकार, 
वात विकार तथा वित्नन्च नाशक है | 

ध्यान रहे विडप वमतकारक है, तथा विरेचक भी 
किन्तु किस मात्रा मे ?एक रोगी को पेट के वायु का दबाव 
होने से हृदय शूल होता था डावटरो ने उसको हृदय के 
भिन्‍न-भिन्‍त अवयवो का जीर्णत्व माना था और उसलिए 
उनके मतसे यह असाब्य था। मैने वायु का कायें 
कराने की इच्छा से केवल विडग चूर्ण देना शुरू किया । 
मात्रा बढाते गये । उसको एक बार में $ तोला दिन में 
तीन बार केवल जल से देने लगा । ६ दिन तक रोगी को 
कोई फल नही हुआ | किन्तु सातवें दिन विरेचन शुरू हुआ, 
३ बार वमन हुआ तथा कई प्रकार का कफयुक्त विकार 
बाहर आया । इतने परिमाण मे यह कहा से निकला उसकी 
कल्पना भी नही हो सकती थी । व्योकि ८ दिन से मूग 
के पानी के सिवाय आहार में कुछ भी नहीं दिया था। 
बस फिर बिडग देना बन्द कर दिया । वमन के बाद 
तुरन्त ही उसके हृदय का शूल चला गया जो फिर कभी 
नही हुआ मुझे यह प्रथम अनुभव हुआ कि मात्रा को न 
जानने से वही औपध काम नही करती 


--आचार्य श्री वललभराम विश्वनाथ ठैौद्य डीन एवं 
प्रधानाचार्य आ० महाव्यिलय, जाममंगर 


बिडग से जो अमोनियम एम्बेलिट (4॥700॥रए॥॥ 
8792-86) नामक क्षार या सत्व प्राप्त किया जाता है । 
उसकी मात्रा ३ ग्रेन (६ ग्रेन तक) की है। यह टेपवर्मे 
(सफीत कूमि) नाशक है | इसे १२ से र३ग्रेन तक की 
मात्रा मे मधु या मिश्री के शर्वंत के साथ देने से विशेष 
लाभ होता है । ऊपर कृमि के प्रयोग न० १ में इसका 
उल्लेख आ चुका है। 


छा 


/ तथा मिश्री सबके बरावर लेकर चूर्ण कर रखें। 


शा 


विशिष्ट योग 


(१) बिटगादि चूणें--बिडग, पिप्पली, इलायची व 
दालचीनी १-१ तोला कालीमिर्च ३ तोला, सोठ १६तोला 
३-४ 
माश्ञा चूर्ण (शहद के साथ) सेवन से कास, इवास, ज्वर, 
प्लीह्ा, पाडु व क्षय का नाश होता है। ++र० र०। 


चुर्ण न० २--बिडग १० भाग, कालानमक ८ भाग, 
कूठ ६ भाग, बच ४ भाग तथा भुनी हींग २ भाग एकत्र 
मद्दीन चूर्ण कर लेगें। 
मात्रा--२ से ३ माशा तक सुखोष्ण जल के साथ 
सेवन से आध्यमान, विश्युचिका,हुद्रोग, गुल्म तथा वात की 
विशोम गति आदि विकार दूरहोते है । * 
चूर्ण न० ३--बिडग, सोठ, राश्ना, पिप्पली, हीग, 
सेंघानमक, भारंगी व जवाखार समभाग चूर्ण बना लें। 
इसे घृत के साथ सेवन से कफवातज कास दवास हिवका 
तथा वात व्याधि व मदारिति में लाभ होता है। (मात्रा 
४ रत्ती से ८ रत्ती तक) । +>च चिआअ. १६ 
चूर्ण न० ४--बिडग, त्रिफला व पिप्पली इनके सम- 
भाग चूर्ण को (यथोचित मात्रा में) मधु के साथ सेवन से 
. कुष्ठ, कमिरोग, प्रमेह, नाडीज्रण तथा भगन्दर नष्ट होता 
'है। >भेर 
नोट-- ईंस योग के चूर्ण मे १-१ भाग मधु व तिल 
तैल मित्रा लेने से वह बिडगाद्यलेह कहाता है। इसके (५- 
६ माशा की मात्रा में)सेवन से उक्त विकार द्र होते है। 
+वा भ उ अ० २७१॥ 
चूर्ण न० ५--बिडग के चावल, त्रिफला, जवाखार 
व पिप्पली १-१ भाग तथा निसोथ सबसे आधा लेकर 
चूर्ण करें। (१ से ३ माशा तक) मधु व घृत के साथ 


५2 हाह्ीश।६ < क्‍ 
हुआ - चार पक 7 


5 


या गुड के साथ सेवन से गुल्म, प्लीहा, कास, हलीमक, 
अरुचि तथा कफ वातज अनेक रोग नप्ट होते हैं । 
“वा० भ० कल्पओअआ २ 

(२) विडगाह्यवलेह--विडग के चाबलो का (ऊपर के 
छिलके रहित विडग का) चूर्ण तथा पिप्पली के चावलो का 
चूर्ण प्रत्येक २५६ तोला, मिश्री ४ सेर २४ तोला, गोघृतत, 
तिल तैल व मधु प्रत्येक १२ सेर ६४ तोला सबको एकत्र 
पिला घृत से चिकने किये हुये पात्र में रख पात्र का मुख 
बन्द कर उसे राख के ढेर में दबा दे । यह प्रयोग प्रावृट 
ऋतु में बनावें । तथा उक्त पात्र को वर्षा के अन्त तक 
राख में हो दवा हुआ खुले स्थान में रहने दें । वर्षा के 
बाद शरद मे निकाल कर सेवन करें | प्रतिदिन प्रातः 
कुटी प्रावेशिक विधि से या ऐसे ही साधारण विधि से अपने 
अग्त्बिल के अनुसार १ या २ तोला तक की मात्रा में 
लेवें । ओपध के जीर्ण हो जाने पर शालि या साठी चावल' 
का भात दूध व घृत से खा्बें। अथवा सात्म्य भोजन 
अग्तिबलानुसार करें। इससे १०० वर्ष की जरारहित 
आयु प्राप्त होती है । ल्च चिअश२१ 

वां भ, (अष्टाग सग्रह अ ४६) 
अवलेह न० २--उक्त बविडगादि चर्ण में न० ४ के 
प्रयोग मे नोट देखें । 

(३) विडग तण्डुल रसायन (सर्वोपघात शमनीय ) - 
विडग चावलो को (विडग को १० मिनट जल में भिगो 
निकाल कर छायाशुप्क कर ऊसल में कूट ऊपरी भूसे को 
पछोड कर सार भाग तप्डुलो को) कूटकर चूर्ण करें । 
उत्तम मुलेंठी लेकर उसको ऊपर ऊपर से छीलकर व कूट 
कर चूर्ण करें। दोनो चू्णों को समभाग मिला खरब कर 
सुरक्षित रखें । इसकी मात्रा के विषय में कोई स्पष्ट 
उल्लेख नही है | तथापि प्रथम ४ दिन तक ३ मा. फिर 





रे 
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के सयोग से इस सर्वोपधात शमनीय प्रयोग का आविष्कार किया है । इसकी प्रस्तावना में वे लिखते हैं “गरीरस्योप- 
घाता ये दोषजामा सास्तथा। उपदिष्टा प्रदेशेपु तेषा वक्ष्याभि वारणम्‌” अर्थात्‌ वातादि शारीरिक तथा रज एवं 
तम्न दोषों के द्वारा उत्पन्न होने वाले विकारों को जिनका उल्लेस यथास्थान छिया गया है दूर करने का उपाय- 


बदलाया जाता है । 


“सु. लि. अ, २७ 
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धार दिन तक ६-६ माशा इस प्रकार क्रमश ३-३ माणा 
अपनी अग्निवलानुसार बढाते हुए प्रतिदिन प्रात मधु से 
लेवें। अनुपान रक्त विकार तथा रक्त, पित्त प्रधान वर्ण 
पीडितो को गीतल जल, वातज अझ् प्रकोप हो, या भग- 
दर या वात विकारों में मधु मिश्चित भिनावे का क्वाथ, 
कमि प्रकोषज वात विकारों में एव काया कल्प या घरीर 
की घातुओ के आप्यायनाय मधु युक्त आवलो के रस केसाथ 
कमि प्रकोपज पित्त विकार में जीर्ण कोष्ठबद्धता हो तो 
मधु यक्त द्वाक्षा (मुनक्‍क्ना) के कवाथ के साथ, वात रक्त 
प्रकोप तथा सधिवात, कुष्ठ, जीर्ण ज्वर आदि में ग्रिलोय 
के क्वायथ के अनुपान से प्रकृति एवं रोग लक्षणानुप्तार 
अनुपान में थोडा अन्तर करते हुए इस योग का सेवत 
करावें । 

“ध्य में-- औपध पचन हो जाने पर आवला चूर्ण 
मिश्रित मूग का यूप लड॒णरहित श्रच्छी तरह गोधृत 
मिला हुआ दिन मे १ या ३२ वार देवें। उक्त आवला 
मिश्रित मूंग के यूप के साथ साठी चावलो का भात (केवल 
यूप पर नही रहा जा सके तो) अल्प प्रमाण मे दे सकते 
हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई चीज न देवें । इस प्रकार 
पथ्य भीजन दिन मे एक ही वार देना ठीक होता है । एक 
महीने तक सेवन से सर्व प्रकार के बर्श नष्ट होते हैं। किसी 
भी व्याधि को पैदा करने वाले किसी भी जाति के एवं 
शरीर के किसी भी अग मे रहने वाले जनन्‍्त्‌ इससे नष्ट 
हो जाते हैं। कुष्ठ, वातरक्त, फिरग, उपदश के उपद्रव, 
सुजाक के उपद्रव, रक्तपित्त आदि दूर होते हैं । स्मरण- 
दक्ति बहुत बढती है । प्रतिवर्ष वसन्‍्त ऋतु में (जिसे 
सामान्य रीति से प्रतिवर्ष इसके सेवन की इच्छा हो, तो 

उन्हे बसन्‍्त में १ या २ मास तक सेवन से कफदोप का 


सचय शरीर मो नही होने पाता एव. कफ दोपज व्याधि 
की भी निवृत्ति होती है । अत इस का सेवन वसन्‍्त ऋतु 
'वमन्त गत! कद्राता है। ) इसके सेवन से गरीर निरोगी 
एब द्वीर्घायु होता हैं। अन्य चऋटतु मे भी किसी कुष्ठादि 
रोग पर ईसको प्रयोग ज्ावदयकतानुसार किया जासकता 
है । इससे किसी भी कप्ठ्साध्य रोग मोकाम"दोता है । 


कित, प्रयोग के ,पुर्व पचकर्मों दृपधरा शरीर छुद्धि करा देना 


हि 
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विशेष हितकारी होता है । जो रोगी दढ़ मनोयल बाला 
है, ध्रम्म पाचादि व्यमन जिसे नहीं है, लबण को 
सकता है, उसके लिये यह अधिक लानकारी है । यदि 
पूर्ण पचकर्मू न हो सके तो, कम से कम स्नेहन रवेदन 
तो करा देता ठीक होता 6 । रोगी वो प्रयोग काल में 
कोई मिप्ठास्न, खाट या दूध ४४५ ही देना चाहिये | यदि 
नहीं रहा जा सके तो मौसम्धी, अण्डखर्बुजा (पपीता) 
आदि सांत्म्य फल देने में कक विशेप हानि नहीं है । 

वन्पई के युपसिद्ध रपर वबंद्य श्री कइमट्र जी (जिनकी 
भइ आयुर्वेदिक फार्मेती अभी नी सुप्रचलित है) ने एस 
सर्वोप्धात धमनीय प्रयोग का अनेक रोगियो पर अनुभव 
करके बतलाया कि इसमें अग्तिवर्धक, कृमिनाथक, रक्त- 
शोधक, वातकफनाभक तथा जाव तन्तुओ के लिये ब्क्ति 
वर्धक ये सव गुण पाये जाते हैं । अतिसार, सम्रहणी, अर्भ 
आदि मदाग्नि से होने वाले, आध्मान, गुल्म, यूल आदि 
वात कफ से होने वाले, प्रमेंह, उपद य,भगन्दर, कण्ठमाला, 
फुप्ठ आदि रक्त विकार एवं कृमियों से पेंदा होने वाले, 
उनन्‍्माद, अपस्मार, अर्द्राग आदि ज्ञानतन्मुओ की निर्वलता 
से होने वाले तया क्षय, फास, इवास आदि फुफ्फुसों की 
खराबी से होने वाले रोगो में इस प्रयोग से बहुत उत्तम 
लाभ होता है । इसके अतिरिक्त हैजा, मलेरिया, प्लेग- 

जन्य प्राणघातक संक्रामक व्याधियों के प्रकोप काल में 

इस प्रयोग का सेवन करते रहने (से इन रोगो के आक्रमण 
का भय नही रहता | 

नोट--सुश्रुत ने उक्त प्रयोग के बादही विडग तण्दुल 
की एक दसरी रसायन विधि का भी विघान दर्गाया है 
जो विस्तार भय से यहा नही दिया जा सकता । (सुश्रुत 
सहिता थि स्था अ २७ देखें) 

(४) मणिभद्र मोतकक--विडग की गिरी, आवला, 
व हरड ४-४ तोला निश्नोध १४ तोला इनका महीन चर्ण 
कर २४ तोलींई पुराते गुड के साथ घोटकर (३ मे ६ माशा 
तक के) मोंदक वनों ले। इसे जल के साथ सेवन से 


ड्त्तम उदर गवन-होता है । मात्र में मल सम्रह एव 
आम व कीटाणुओ के सग्रह से होने:चले ल््ग/' उद्दर रोग 


कु 





5-52: 
प्लोहा बुद्धि, उदरशूल, कृमि, गुल्म, के कास, श्वास, 
प्रमेह, क्षय, भगन्दर, जलोदर आदि में यह योग 
विशेष लाभदायक है । इस योग हे सेवन से वृद्ध भी 
यथेष्ट आहार विदठुर करता* हुआ तरुण हो जाता है । 
योग शरीर का पोषक है। “--+भे०र०। 
नोट--जलोदर तथा कुष्ठ में ्ँ कोष्ठबद्धता होते 
पर ४ मोदक या अधिक देने मे थ्री हानि होके का भर्य 
नही है । यदि रोगी पथ्य मे लवण कासेवसबैछीड देवें। 
या किचित सेंघानमक लेवें तो लाभ शौद्न होता है। यह 
योग शाकप्र भिक्षु के अर्ण निवारणार्य मणिभद्र तामक यक्ष- 
बर ने मिश्चित किया था। 
(५) बिडगयुक्त सम द्कर लोह पाक--विडग चूर्ण 
१ तोला,लोह भस्म ४ तोला,गोदुग्ध १६ तोला तथा गोौबृत्त 
(गोदुग्घ एव गोघृत के अभाव में भैस का दुग्ध व घृत 
लेबें) ८ तोला लेकर प्रथम भस्म, दूध व घृत को एकत्र 
कलई किये हुए ताम्र पात्र मे पकार्वे । खूब गाढा हो जाने 
पर (दुग्ध के जल जामे पर) विडग चूर्ण का प्रद्षोप देकर 
अच्छी तरह-मिश्रवित कर, उतार कर, ठडा हो जाने पर 
उसमें मधु ओर मिश्री (या खाड) ४-४ तोला मिला, 


स्निश्व पात्र मे सरक्षित रखे । यदि इसे बरफी जैसा 
जमाता हो तो मिश्री दो गुनी डालकर पाक करे । 


मात्रा--६ रत्ती प्रारम मे देकर रोगी की शक्ति 
अनुसार क्रमश पूर्ण मात्रा १२ रत्ती तक बढावें। गनुपान 
में नारियल का जल, या दूध की लस्सी देवें। यह पाक 
तीब्र रक्तपित्त, अम्लपितत, उर क्षत या क्षतक्षय का नाश 
कर काति व आयु की वद्धि करता है । वृष्य है।--भेर 

नोट--पाको के अन्य उत्तमोत्तम प्रयोग हमारे बह- 
त्पाक सग्रह ग्रन्थ मे देखिये। 


(६) बिडग लौह-शुद्ध पारद, शुद्ध गवक,कालीमिचें, 
जावथफल, लौग, पिप्पली, हरताल, सोठ व 
वगभप्रस्म १-१ भाग, लोह भस्म ६ भाग तथा विउग १८ 


| व्न्न्स््थ्ः 
उ्ल्आ पिक्सल ्ल्ख्ट्छ ्््फ्र्््न्ट्ः 
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भागलेकर प्रथम पारे गधक की कज्जली कर उसमे अन्य 
द्रव्यो का महीन चूर्ण मिलाकर खरल कर रखें । (मात्रा 
२से ४ या ८ रत्ती तक) इसके सेवन से अश, रुचि 
अग्निमाद्य, विसूचिका, शोथ, शूल, ज्वर, हिल कास 
इस, तथा कोष्ठस्थ कृमि नष्ट होते है।.. -+>ै र. 

(७) बिडगयुक्त लोहभस्म योग--निरुत्य लोह भस्म 
को त्रिकुट और बिटग के समान भाग मिश्रित ४ माशा 
चूर्ण भे मिलाकर घृत व मथु के साथ सेवन मे जरा, 
व्याधि व अकाल मृत्यु दूर होती है तथा पुत्र की प्राप्ति 
होती है । इसके सेवन करने वालो को गर (सयोग जनित 
विष ) जन्य कोई रोग नही होने पाता । --भा में र । 


/. (८) विडग तैल--विडग, गधक व मनसिल ४-४ 


तोला (कई 'मनसिल' नही लेते । योगरत्वाकर मे ग्रधक 
नहीं लिया गया है, मनसिल लिया है) एकत्र जल के साथ 
पीसकर इस कल्क को १ सेर १६ तोला सरसो तैल' तथा 
तैल से चार गुता गोमूत्र मिला मन्द आग पर पकावे, 


तल मात्र शेप रहने पर छातकर रखें । इसे लगाने से ज॑ , 
लीख हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं । +5भेर 


“विडगादि तेल' का योग भैं० २० मे देखिये । 
-“ऊँमिरोगाधिकार । 
(६) विटगारिप्ट--विडग (१ वर्ष का पुराना) 
२४ सेर तथा त्रिफला २० तोला, कमीला ३ सेर, पीपला- 
मूल, कुडा छाल व इन्द्रजो २०-२० तोला सबका जौ कुट 
चूर्ण कर ४००० तोला जल में चतुर्थाश क्वाथ कर छाम 
कर सधान पात्र में भर उसमे मधु १००० तोला व धाय 
के पुष्प १०० तोला तथा दालचीनी, त्रिकटु, तेजपात व 
(ैंडी इलायची का चूर्ण ५-५ तोला डालकर एक , महीने 


तक बन्द कर रखें । पदचात्‌ छानकर बोतलो में भर ले । 
यह उत्तम कृमि विकारनागक है। 


नोट--आसवारिप्ठ के अन्य प्रयोग हमारे 'बहदास- 
वारिष्ट सग्रह' में देखिये। 


वबायबिडंग न. २ (5म्माए7थांब 8०9प्र&७) 


चक्त बिडग न० १ के ही कुल के इसके छोटे-छोटे 
धने भाडीदार वृक्ष होते है । (जलवायु एवं स्थानानुसार 


इनके आकार प्रकार मे अन्तर होता है) शाखायें, अनेक 
विन्दु युक्त, छाल-खाकी रग की, पतन्-- ५-७ इज्च चीडें, 
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लहरदार, कभी कभी यद्ष्म दन्‍्तुर धार से युक्त कुछ गोलः 
व॒न्त की ओर अप्डाकार, अघ पृष्ठ पर सुरमई रख 
(लोहे के जग जैसा) के प्राय रोमश, पप्प-छोटे छोटे 
हरिताभ इ्वेत या हरिताभ कुछ पीत वर्ण के, फल-छोटे- 
छोटे गोल, किचित्‌ चम्बाकार, नीरस, लाल रग के तथा 
बीज-गोल, आधार पर भीतर की ओोर धस्े हुए से होते 
हैं। माघ फाल्युन मास तक इसके फल पक जाते है । 

बाजार मे इसके बीज प्राय कालीमिय के साथ 

,. मिश्चित पाये जाते हू । 

इसके वृक्ष हिमालय के पूर्ण की ओर के प्रदेशो मे, 
तथा वगाल ओर दक्षिण की ओर सीलोन तक स्यूनाबिक 
पाये जाते हैं । 


लि) 
(ब्हब्हा( 32 
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नोट-न ० १ इसका एक भेद बनवान (/फ्राआा6 6 ॥- 
०४॥8) है। इसे चत्रा,नुप्रा, गुगैनी,बायत्र ग॒ भी कहते 
इसके हरे लप हिमालय में काइमीर से नपाल तक पाये 
जाते है । इसका फल तीम्र विरेचक एव कृमिनाणक हैं, 
स्फीत कृमि (टेप वर्म्म) पर विज्वेप उपयोगी है। उसके 
वक्षों से जो गोद प्राप्त होता है, वह कादातंव, जलोदर, 
एच थून' (20॥०) पर उपयोगी है । 

नोट-- २--उसका ही एक अन्य भेद टिग्र70[8 
प्रशथाना ए०ाशओ 8 0० है। उसे भी बाप्बिडग 
कहा जाता है। इसके पीधे दक्षिण में मखाबार की ओर 


अधिक पाये जाते हैं। इसकी छाल मु्त के दूपित ब्रणों 
पर उपयोगी हे । 


उक्त दोनो भेदो के फलो के गुणवर्म एव प्रयोग प्रायः 
व्िडग न ? के ज॑से ही हैं । 

प्रस्तुत्‌ बिडग न०२३ के नाम, गुणवर्मादि - 
सास -- 

स०--विद्वाग भेद । हि वायबिडग, गया, वेवरग । 
म --वावडिग, वरवदी, आमदढी | नपाली-कलय पोवोटी । 
अ०--वबासल (8859) । ले०--एम्ब्रेलिया रोबस्टा । 
गुशधर्म व प्रयोग- 

वातानुलोमक ,कोप्ठवात एग कृमिनागक, अर्श में तथा 
शोथ मे विणभेप लाभकारी तथा रसायन है | शेप गणपघर्म 
विडग न०१ जंसे ही हैं । 

स्फीत कृमि (टेप वम्से) पर-फलो का चूर्ण प्रातः 
साय खाली पेट जल के साथ दिया जाता है। छोटे बालको 
को यह चूर्ण मधु या शक्कर के साथ १ ड्राम से २ ड्राम 
तक की मात्रा मे दिया जात हे । अर्श पर यह चूर्ण केवल 
जल के साथ देते है । 

गण्डमाला पर--अनन्तमूल के साथ इसका क्वाथ 


वनाकर सेवन कराते तथा इसे ठपण्डे जल में पीसकर 
गाठो पर लेप करते हैं । 


दनन्‍्त शूल पर--इसका चूर्ण थोडी हीग के साथ दात 
को पोल मे रखने से लाभ होता है तथा इसका सज्जन 
मे व्यवहार करते हैं । इसकी जड की छाल भी इसमे 
उपयोगी है । 
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गले की सूजन मुद्च के छाले एवं ब्रण पर--इसके 
कोमल पत्रों का सोठ के साथ क्वाथ बताकर मुख में 
घारण कराने से लाभ होता है। 

निमोनिया तथा फुफ्फूस के विकारों मे--इसकी 
छाल को चावल के माड के साथ उबालकर पिलाते हैं, 
तथा छाल को पीसकर मक्खन के साथ छाती पर लेप 


करते है । इसके फलों को पीसकर मक्खन के साथ छाती 
४ 





पर लेप लगाने से फफ्फ्सावरण शोथ मे लाभ होता है। 
शिर शूल मे भी इसका इसी प्रकार मस्तक पर लेप 
लगाया जाता है । 


रुद्धात्तंदव पर--फलो को जल में औदटाकर पिलाने से 
स्त्रियो का बन्द जातंव जारी हो जाता है. --सर्कालत 


शेप प्रयोग बिडग न०१ के अभुसार ही है । 


बायलो [९7७70576#70॥॥ ल७एआअ०वापा(एव]) | 


मुचकुन्द कुल (3/श०0०॥8०८७०) के मध्यम प्रमाण के 
इस व॒ुक्ष के पत्र एकान्तर या सयुक्त ४-६ इज्च लम्बे, 
२-३ इज्च चौडे, पुष्प मुचऊुन्द के पुष्प जैसे, श्वेत एव 
सुगन्धित होते हैं । 

इसके वृक्ष भारत के पूर्वी तट पर, उडीसा आदि 
प्रान्तो में तथा पहाडी प्रदेशों में पाये जाते है । 


नास-- 
हिन्दी, उडिया भाषा मे--वायलो । ले० --टेरोस्प- 


के 


रमम्‌ हेनीनमू । 
गुणा धर्म व प्रयोग -- 

वातशामक, शातिदायक, प्रदरादि नाशक है । श्वेत- 
प्रदर पर इसके पुष्पो का प्रयोग किया जाता है । मज्जा- 
तन्तु विकारजन्य या वातजन्य सिर दर्द पर इसके पत्तों 
के चूर्ण को तम्बार्‌ की तरह चिल्म मे रखकर धूम्र 
पान करते है । 

बेयकुर--देखें--रास्ना । 


वारक कांटा (ए७क#०बगाफ़ाएपड़ पाटब्ाप [रांछछ7४] ) 


गृड्‌ वी 6ुल( गाध्यां5एथ780०8७ ) की अन्य 
वक्षादि के जाश्रय से बढ़ने वाली लता रूप यह बनोषधि 
बाकार में प्राय गिलोय के समान होती है । 


यह सिक्किम, खासिया पहाड तथा चितागाग आदि 
बगाल की उत्त री सीमा पर पाई जाती है । 


सास- 
हिन्दी-वगला--बारक काटा । नेपाली--लहारा 
पीपल पाती | ले०--पेरिकेम्फायलस इनकेसस | 
रासायनिक संगठन- 
इससे एक निद्रा या मूर्च्छा कारक क्षाराभपाया जाता है । 


गुरधस व प्रयोग- 
यह विप नाशक है। सर्पों को वश में करने वाले 


स्ग्य ड़ बनो कि १ है 


सपेरे लोगो मे, इसकी जड सर्प विप निवारक झूप में 
विशेष प्रसिद्ध है ।ः 


डा० कनिधाम का अनुभवपूर्ण कथन है कि स्एं विप 
का प्रभाव अन्दर तक पहुचने के पूर्व ही यदि इसकी जड 
के प्रवाही सत्व का इज्जेक्शन दिया जाय तो बिप का 
असर नही होने पाता है । “-नाडकर्णी 


अन्य विपले जन्तुओ के दश परभी जड़ का लेप 
करने तथा उसे घोद कर पिलाने से विप का असर दूर 
हो जाता, है । कहा जाता है कि किमी भी मारक विप 
के साथ इसका रस मिला देने से उसका प्रणणघातक 
प्रभाव नष्द हो जाता है । 


द् 
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बरतक्क न्‌०१ | ए॒ब्रा850 7॥98706088 (77779) ] 


अश्वगोल कु ल | ( ?888040086 ) के बहु 
वर्षायु इस क्षुप के पत्र शल्याक्षति, कगूरेदार, रोमश एवं 
छोटे वन्तयुक्त होते हैं। पुष्प छोटे-छोटे कई भागों मे 
विभक्त डण्डिओ पर आते हैं । 

इसके क्षूप हिमालय के पश्चिमी प्रदेशों मे काइमीर 
पे शिमला तक पाच से सात हजार फूट की ऊचाई तक 
तथा बजीरी स्थान, वलूची स्थान में विशेष पाये जाते है । 

नोट--इसका ही एक भेद लहुरिक या लहुरियां 
[? 778]07 | है। इसका बणन ओआगे के प्रकरण में 





चारतग 


प्‌ 
2॥.»१६7860 ५४।३८०६०५. आग 5 |. (४४२ 


(छल (इंसबगोल) कुल के एप के वाह व बायापर पी 7: 7द 777 कुल के पुष्प के बा 
वीज, जो जल' मे डालने से लुआबद'र हो जाते है । 


हा व जाभ्यान्तर कोप के दिल ४-४, प 


देखिये । 

पीछे इस ग्रय के भाग १ में 5शवगोल के प्रकरण में 
नोट देखें । 
नास 


हिन्दी मे--वारतग, वारटग । कश्मीरी--ईसवगुल, 
गोला । ब०-वारतुड्ध , । थ ०--रिववर्ट (779५07/] 
ले०--्लेण्टेगो लेंसिओलाटा । 





लार्‌ ठग 
२६. ४११70 6 04 ४।२८ ६6०! /7१%+. ७ 


केशर ४, फल विदारी बहु- 


हान्नीण 


2220८. औविशेषाडु 


कर 7727 जल ख््ा ६ 222 ५. 
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रासायनिक सगठत--इसके पत्रवीज या जडमे 
आकुद्ििन (&ए०पआए) सामक एक स्लूकोसाईड पाया 
जाता है । 
गुण,धर्म व प्रयोग- 

पत्र-वेदनास्थापक, ब्रणहर हैं । बवीज-बिरेचक, 
गोणितस्थापनीय, रक्‍्तपित्तदर हे। जड-ज्वर निवारक 
है । 

पत्रो का ताजा रस ण शुष्क पत्रो का लेप या पुल्टिस 
ब्रण, दाह, शोथ युक्त चट्टे या पीडायुक्त फोडो पर प्रयुक्त 
होती है । जर्मो को धोने के लिये भी इसका उपयोग 
किया जाता है । 

बीजो को विरेचनाथे गवकर के साथ देते हैं । 

यूनानी मत से--यह शीत व रूक्ष है । पत्र सकोचक 
होने से रक्तस्नाव तिवारक हैं । पत्तो के प्रयोग से जी 
या नूतन ब्रणो का शीघ्र रोपण होता हे । ब्रण रोपणार्थ 
इसके जैसी अन्य वस्तु नही है । शरीर के भीतरी बद्धो 
से होने वाले रकतस्राव के अवरोधार्थ पत्तों का रस पिलाते 
हैं । 

कफ के साथ रक्त या रक्त मिश्रित कफ के आने पर 
पत्तों का लेप छाती पर किया जाता है । नक्सीर या नाक 


बारतंग नें « 

उक्त बारतग न १ के ही कुल के, किन्तु वर्ष जीवी 
इसके क्ष्‌प के पत्र १-५ इज्च लम्बे, मेंड की जीभ जैसे, 
बीज ईसबगोल जैसे, लम्बे छोटे, गोल, भूरे या लालिमायुक्त 


काले, स्वाद में फीके, हीकदार होते हैं॥ औपधि कार्या्व 
रक्ताभ कृष्ण वर्ण के बीज उत्तम माने जाते हैं । 


इसके क्षुप भारत के समशीतोष्ण ' प्रदेशों मे तथा 
पेशावर, पजाब, काइमीर से भूटान तक | तिव्बत के पश्चिम 
भाग मे, आसाम, खासिया पहांड, वर्मा, मलक्‍्का, थिगापुर, 
बम्बई; नीलगिरी तथा सूडान के उच्च स्थानों, कोकण, 
पश्चिमी घाट आदि स्थानों पर पाये जाते है । तथावि 
इसका जायात भारत में पिया से विशेष होता है 





से रक्तत्राव हो तो इसका लेप ललाट (मस्तक) पर 
करें। 

उष्णता या पित्तज कर्णशल मे ताजे पत्तों का रस 
कान में टपकाने से लाभ होता हे । 


पित्तजया उष्णताजन्टण गल शोथ पर--पतन्न रस के 


कुल्ले कराते हैं । पत्तो का रप्त क्षय मे भी लाभकारी है । 
बीजो की मगज कामोत्तेजक है । 


इसका सत यक्षत व वृक्‍क्रों के लिये बल्य है, तृपा 
नाशक है । अपचन को दुर करता है। मूत्र एव ऋतुस्राव 
की जलन को ज्ञात करता है, रक्‍ताश, पैचिक ज्वर, 
राज्यक्ष्मा व सुनज्नाक में लाभदायक है । 


इसका पञ्चाग आत्र ब्रणो को दुर करता है, शीतपित्त 
में भी लाभकारी है। 


जड--जड के क्वाथ से कुल्ले करने से मसूढ़ो से रक्त 
निकलना ब-द होता है । आधुनिक मत से जड का चूर्ण 
वसतकालीन ज्वरनाशक है । 

नोट--मात्रा-पत्र रस ४ से ६ तोला तक | 

इसका अधिक सेवन, फुफ्फुम्त व प्लीहा के लिये हानि- 
कर है। हानि निवारक-बनफ्सा, शहद व मस्तड्ी है। 


(70]8४०9५० ए०७]07) 


तास -- 


हिं -वारतग, लहुरिया, लहुरस, इसफगोल, गुल, 
करठे म --वारतग | अ --कार्ट ॥ द्वाक प्लाट (एकाश' 
धा4०ण८ फांधग ), ग्रेदरप्लाटव (076ब्वाश एशिगरॉश्या) 
वे ब्रेड (४४४५४७:०४०१) । 


ले -प्लेंटेगो मेजर, प्ले सिलीयम (7[क980 95ए-- 
॥ए्णा) , प्ले एशियाटिका (?]क॥8280 /४9(04 ) | 
रासायनिक सगठन--बीज में हरा रजक द्रव्य, राल, 


मोम, अल्व्युमिन, पेक्टीन [?6०॥7], शर्करा एवं अत्ति 
पिच्छिल (लुवाब) द्रव्य होता है। 
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गशा धर्म व प्रयोग- 
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त्तंक एवं मूत्रल हैं । 

पत्तो की पुल्टिस ब्रण व जस्मो पर बावते हैं तथा 
इसके गरम व्वाप का वफारा देते है। पत्तो का रस ब्रण 
या जखमो के रत्त स्राव को वनद करता है। अतिसार व 
अर्थ में भी यह उपयोगी है | वर्र, ततेयादि के दश स्थान 
पर पत्तो को रगड ने से शान्ति प्राप्त होती है । 

कर्णशूल मे पन्नों के क्वाय का बफारा देते तथा पत्र 
रसको कान में टपकाते हैं। कठ को पीडा तथा दतशुल 
में पत्र रस था गुष्क पत्रों के ववाथ के कुल्ले कराते हुए 
कई कार के उष्ण दाह युक्त शोथो पर वेदना शमनार्थ 
इसका लेप करते है । 

जिस क्षय रोग मो कफ के साथ रक्त आता हो उसमे 
इसका रस विशेष उपयोगी माना ज'ता है। कही-कही 





बाइतग ( लहुरि दया) 
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डर 







इसके पत्रों को पीसकर मक्खन के साथ मिला मसूढो को 
सृजन पर बगाते है । 
बीज-- इसके वीज उत्तेजक, उष्ण एवं पौष्टिक हैं । 


ईसबगोल के स्थान में इसका उपयोग किया जाता है । 


ये रक्तातिसार नाशक है । मूत्र विकार तथा अतिसार मे 
बीजो का हिम (१ भाग मो ५ भाग जल मिलाकर बताया 
हुआ) ५ से १० तोला तक की मात्रा मे इलायची चूर्ण 
व मिश्री मिलाकर दिया जाता है। इससे आतो की ऐंठ्च 
युवत पीडा भी दूर होती है । 
पेचिश (आमातिमार) तथा प्रवाहिका पर-- 

वीजो को महीन पीस, छानकर ४ माशा की मात्रा 


मे पथ्यपूर्वंक गाय की छाछ के साथ देवे। भोजन में 
केवल दही व खिचडी देवे । 


पूययुबत पुरानी प्रवाहिका हो तो अकाकिया (वबूल 


6 ऑ 8 


लिड्ीब 
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की छाल एवं पत्र का घनयार ), कागज जला हुआ प्रत्येक 
६ साशा, हरताल' पीली शुद्ध की हुई १३३ माशा सबको 
बारतग के स्वरस १३ सेर मो खरल कर टिकिया बनारखें। 
यदि पीप अल्प प्रमाण में आा रही हो तो इसे २-३ रत्ती 
खाकर चावलो का माड (पिच्छ) पीओे । यदि अधिक पूय 
आाती हो तो इसे जल मे घोलकर वस्ति देवें । 
ऊयू थि सा 
तोट--पन्र रस या पत्तो के स्वरस को फाडकर किया 
हुआ जल ५-७ तोला तक | बीज ५-७ माशा तक । 
अधिक सेदत फफ्फुस व प्लीहा के लिए हानिफर है। 
हानि तिवारक--शभह॒द, बनफशा व मस्तगी है । 
प्रतिनिधि--बीज का प्रतिनिधि ईसबगोल है। पत्र 
के अभाव मे बीज ही लेवें। 


बारहमासी--देखें--सदाफूल । 


बाराही कन्द नं.१ (0॥0800799 हण्र०9/०४७) 


गुड्च्यादिवर्ग,एव बाराहकन्द कुल ([008007780686 
की इस सुद्वावनी, वामावत्त आरोही लता के काड चिकने 
बा काड के पत्रकोणों में लगभग १ इञ्च व्यास के कद 
जैसे दानेदार उभार या ऊची उठो हुई घारिया होती है । 
लता का वर्ण कोमल दशा में कुछ लाल सा फिर रक्ताभ 
पीत हो जाता है। पत्र काड के दोनो ओर अलग अलग 
क्रम से ताम्बुल (नागर वेल खाने के पान) पत्र जैसे, किन्तु 
कोमल दक्षा में लाल रग के, फिर धीरे धीरे हरे, पीले रग 
के होते हैं। पत्रोदगम स्थान से इसके दरारे कल्‍ले फूटते 
हैं जो धीरे घीरे नवीन शाखा रूप भ ऊपर को बढने 
लगते हैं। यह लता प्राय शकरकन्द की लता जंसी होती 
है। भेद इतना ही है शकरकन्द की लता आरोही नहीं 
होती । कितु इसे भी जमीन पर ही फैलने दिया जाय तो 
इसकी प्रत्येक गाठ पर जड निकलकर कनन्‍्दाकार हो जाती 
है । इसके पत्र प्राय सावारण एकास्तर २-६ इज्च लम्बे 


१॥-४ इच्च चौडे, पतले, पुच्छाकार लम्बे तथा दवृन्त के 
समीप या पत्राधार पर ताम्वूलाकार, पतन्नाधार गोल एवं 
€ घिराओ से युक्त होता है । 

पुष्प--वर्षा ऋतु के अन्तकाल में प्राय पत्र कोणो से 
नकली हुई सजरियो में, पुष्प छोटे छोठे पीत या श्वेत वर्ण 
के आाते है तथा शरदऋतू के बन्त तक विकसित होते 
रहते है । विशेषत राज्नि के समय श्रति मचुर सुगन्ध 
आती है । कही कही ज्येष्ठयास में भी पृष्प आते हैं । 
इसके नर पुष्पो की मजरियाँ नीचे की और लटकी हुई, 
तथा नारीपुष्पो की शजरिया ४-१०इ च लम्बी होती हैं । 


फल-तीन पख वाले (पख के जैसे फैले हुए) तथा बीज 
भी आधार पद पखयुक्त होते है । 


कन्द--विशेष बडा नहीं होता । यह वृषण (अड- 
कोष) जैसा या झकर (बाराह) मुश्र सदृश एक ओर 
को मोटा एवं दूसरी ओर पतला, दृढ सघन लवे-लोम 


इस कुल के क्षुप लम्बे प्राय आरोही लता रूप मे होते हैं, जड-बडी या छोटी स्थूल, कन्दाकार, पत्र-एका- 
न्तर या अभिमुख सामान्य या सयुक्त, पुष्प-छोठे-एक लिगी, पुकेशरु ६, बीजकौश-तिकोष्ठीय होता है । 
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यूक्त होता है । भीवर इवेत रग का, ऊपर काले रप का 
होता है । तोचते या नख से कुरेदने से दूध निकलता है। 
यह स्वाद मे चरपरा एवं छुछ कड्त्रा तथा नील कमल की 
सी गन्ध वाला होता है | गुजरात की और इसे ही डूकर 
बन्द कहते है । 

यह कन्द हिमालय प्रदेशों मो ५ हजार फूट की ऊचाई 
तक भारत के कई पर्गतीय जगली प्रदेशों मो और सष्य- 
भारत व भोकण में भी पाया जाता है । 

नोट त० १-इस कन्द के विपय मो बहुत मतभेद है । 
तुरार नामक एक कन्‍द ([0080064 छलथा6फ्ञाशा4) 
इसकी जाति का होता है । इसकी दक्षिषावर्स आरोही 
बता होती है, पत्र-साधारण या करतलाकार समुक्त होते 





है । कई लोग इसी को वाराहीकन्द मानते हु। देहरादून 
की ओर श्ाऊ!थे- इसक्का उपयोग छिया जाता है । 

भमावप्रकाशक।र का कथन है कि वाराहीकन्द को 
ही पश्चिम देश मे 'ग्रप्टि' कहते है तथा ठ्सी को कुछ 
लोग 'चमंकारालुक' छहुते हूं । आनूप (जलप्राय ) देश मो 
यह सुअर के वालो की तरह कडे रोमो से युक्त कन्द दाला 
होता है । किन्तु ध्यान रहे चर्मकारालु तथा गृष्टि (ग्रेंठी ) 
ये दोचो वाराहीकन्द से भिन्‍न है । 


तोट न० २--चर्मकारालु (चमार आलु) पर भी 
शूकर के समान रोम होते हैं क्रिन्तु बाराहीकन्द की भपैक्षा 
यह बहुत सुलम्य है, मुगेर, भागलपुर, चम्पारन, दरभया, 
पटना, सारन तथा वलिया, गाजी पुर, वनारत्त, छपरा आदि 
जिले। के जगल, भझाडी, वास के सेत, वागफनी थहर आादि 
पडित भूमि में इसकी हरी हरी वेले वर्षा काल मे बहुत 
देखने मे आती हैं। वरई लोग पान के स्लेतों में इसको 
रोपक करते तथा इसके कन्द की शाक वनाकर खाते है । 
इसे परानतीय भाषा में 'चुथनी' कहते हैं । इसकी भी लता 
बाराही कन्द की लता ज॑सी किन्तु श्वेत वर्ण श्षी, पत्र भी 
तेसे ही किन्तु छोटे इसके कन्द भी प्राय तैसे ही होते 
हैं। तथापि यह वाराहीकन्द की अपेक्षा कुछ हीन गुण वाला 


माना गया है । शास्त्रकारों ने इसे वारहीकन्द का प्रति- 
निधि माना है । 


नोट न० ३--गृष्ठि ( गेठी, आरेठाझाक, ऋषिभोजन) 
स्व कविराज श्री प्रतार्पाप्रह जी ने इसके विपय मे विशेष 
अन्वेषण पूर्वक प्रकाशित किया कि-“सुश्रुत (चि अ १) 
के कुष्ठाषिकार में 'महातिक्तक घृत' मे 'गृष्ठि! शब्द आया 
हैं। दीकाकारो ने इसका कुछ भी रपष्टीकरण नही किया 
(किसी किसी ने भ्रम से विदारीकन्द अर्थ लिख दिया है) 
सुश्रुत के सिवा अन्य सहित्ताओं के महातिक्तक घत में यह 
गृष्टि नामक द्रव्य नही मिलता । इससे ज्ञात होता हैं कि 
सुश्षुत काल मे यह द्रव्य सुपरिच्ित था, कितु उसके बाद 
में इसका लोप हो गया । निधण्ट्कारो ने इसे वाराहीकन्द 
के परिवार का समभुकर उसका बाराहीकन्द ही नामकरण 
कर दिया। किन्तु जिसे मै गृष्टिका (गेंठी), कहता ह 


री 


हद 
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वह कन्द बिना लोम का होता है। वाराहीकन्द जैसा 
गठा हुआ (रोमश) नही होता । गृप्टिका का फल भी 
आलू जं॑सा गोल, रोम रहित, भूरे रण का एवं स्पर्श में 
चिकना ऊपर की भूरे रण की त्वचा निकाल देने पर नीचे 

- नीले रग की त्वचा प्रकट होती है। इसका फल व कन्द 
दोनो ही स्वाद मे मधुर व प्रष्टिक है । नैनीताल, अल्मोडा 
तथ। मसूरो मे इसके फल व कन्द दोनों को उवाल' कर 
शाक के रूप भे पथ्य देते है । भोजन में शाक की जगह भी 
इसका उपयोग करते है। मु्के विदित हुआ है कि यह अत्य- 
घिक पोष्टिक है । ऋषिगण इसी कन्द को खाकर पूर्ण 
भोजव का काम लेते थे। जिस कनन्‍्द में स्टाचे अधिक 
होता है और फल में उतना ही प्रोटीन अधिक होता हैं। 
मद्रास मे एक चीनी बौद्ध वनस्पति विशेषज्ञ ने बताया कि 


भगवान युद्ध को भी इसी कच्द व फूल का पथ्य दिया 
गया था । 


भारत सरकार ने जो दी वेल्थ आफ इन्डिया' चामक 

- पुस्तक प्रकाशित की है उसमे लिखा हे कि इसका स्टार्च 

मवका तथा चावल के स्टाचें से पर्याप्त मिलता जुलता है 

जत प्राचीन ऋषि इसी का उपयोग भोजनायथे करते थे । 
इससे उनकी शारीरिक शक्ति सुदुढ रहती थी । 

वाट्स की डिक्शनरी में इस कन्द के नाम लेटिन में 

डायोस्कोरिया व्हसिकालर (9070500769 एछ/७0007 


४४0॥ ) प्राकृत भाषाओं में गेंठी, गाजिर,गाजिरा, दोलालु, 
दुधालु कानरी, गिठी, घाजिन इ । 


यह भारत के उत्तर प्रदेश तथा पुर्वीय प्रायद्वीप मोधीर 
से कुमाऊ नेपाल, आसाम तक एव प्रोम आदि प्रात्तो में 
विशेष पाया जाता है , भारत के उत्तर-प्रदेश के मुरादा- 
बाद, बिजनौर आदि जिलो के जगलो में दुप्काल के समय 
इसका कन्द आनन्ददायक भोजन का काम देता है। यह 
कन्द काफी वडा तथा वजन में कई पौण्ड वजन का होता 
है / जमीन को २ से ६ फूट तक खोदकर यह निकाला 
जाता है । शाक आादि बनाने के पूर्व इसकी चरपराहुट 
को दूर करने के लिए यह रात भर राख जोर पानी में 
भिग्रोकर रखा जाता है । 


इसी गरेंठी (गृष्टि) के विषय से वनस्पति अन्वेषक 





वेद्याचार्य श्री उदयलाल महात्मा (देवगढ़) जी ने विशेष 
विवरण अपने पत्र शो हरों लिखकर भेजा है। उसका 
साराश इस प्रकार हे--राजस्थानी में इसे आरेठा शाक 
आवलियों कन्द कहते हैं। गुजरात में पचरमहाल तथा 
राजस्थान मे उदयपुर जिले के अन्तगेंत बडी सादडी तह- 
सील के धास सीतामाता के जगल' थे एवं केलवाडा तह- 
सील के गावो के जगलो मे तथा सेतो पर लगाया हुया 


यह सिलता है उदयपुर मे शाक सब्जी विक्रेताओं के/ पास 
भी इसके कनन्‍्द मिलते है। 


इसकी लता का आजऊार प्रकार आदि सब बाराहीकन्द 
की लता के समान ही है। इसके कन्द पुराने होने पर १ 
सेर से ३-४ सेर वजन तक होते हैं । कन्द क्षाटने पर भीतर 
पीला निकलता है । इसके कनन्‍द व फल' (फल इसकी लता 
पर पत्नो के पास अरीठे, आंवले या छोटे आलुओ जेसे गोल 
लोम रहित रग में भूरे व चिकने लगते हैं) गढ़वाल, जोच- 
सार, बावर आदि पर्वतीय प्रदेशों में और राजस्थान के 
उदयपुर जिले में खूब खाये जाते है ! रोगियो को पथ्य में 
दिये जाते हैं । उदयपुर के ग्रामनिवासियो के घरो में शाक 
एवं सुन्दरता के लिए इसकी लता लगी हुई मिलती हे । 

नवस्व॒र, दिसम्बर में इसके कन्द चैनीताल, रानीसेत, 
अलमोडा, उदयपुर (राज०) से प्राप्त कर मार्च मास में 
इसको गज भर गहरा गत खोदकर गाड देते तथा अच्छा 
गोबर या पत्तियो का खाद देकर ग॒ते को भर देते है। गते 
के पास ५० फीट लम्बा वास सुदृढ गाड देते है या किसी 


का सहारा लता को मिल जाय ऐसे स्थान पर इसे गाडते 
बीते हे । 


बाराहीकन्द भर गृष्टिका कन्द से अन्तर--- 

(१) वाराहीकन्द को आकृति सूअर के मस्तक ज॑सी 
ऊपर सख्त लोमयुक्त होती है तथा गृष्टिका कन्द ब॒बका 
कार, गोल व चिपटा होता है । 

(२) बाराही कन्द काठने पर अन्दर से सफेद, लाल 
निकलता है कितु गृष्टिका कन्द अन्दर से पीला । 

(३) बाराहीकन्द को उदयपुर जिले के पहाडी प्रदेशो 
में कदोलिया कहते हूँ। तथा गृष्टिकाकन्द को बारेठा की 
बेल या आवलियो कन्द कहते है ॥ 
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(४) वाराहीकन्द ओर उसका फल स्वाद में कडवे 
होने से उसका शाक चही बनता । गृष्टिका कस्ठ स्वाद में 
मधुर होने से स्वादिष्ट दाक बनता है । 

सच सू अ. २७ के इलोक ११६ में जिस अम्लीका 
कन्द का गरुणवर्म (अम्लीकाया स्मृत्त कन्दों प्रह्ृण्यर्थो 
हितोलघु. | सात्युष्ण कफवातब्नों ग्राह्दीभस्तों मदत्यये ॥) 
दिया गया है, बडी यह गृष्टी या अरेठा भाक है।ऐसी जो 
लेसक की मान्यता है, वह विचारणीय है । चरक का यह 
अम्लीका कन्द विवादास्पद है । उक्त स्थान पर टीकाकार 
चक्दत्त ने/अम्लीका स्वत्प विटपा प्राय कामरू्पादी भवति” 
वस इननी ही गोलमटोल बात कहकर गमपना पिण्ठ छुठाया 
है | यह ध्वल्प विटप, चाहे कन्द प्रधान ही हो, एक छोटा 
पौवा ही हो सकता है, न कि गृष्टिका की जैसी विस्तृतलता 
फिर श्री गगाधर जी टीकाकार उक्त अम्नीका कन्द के 
विपय में अति सद्दोप में अम्लाइ्कस्य कन्‍्द ऐसा लिखते हैं। 
यह अम्लाइक क्या हें? क्या कोई अम्य अदरस भी होता 
है? आगे चरक ने विमान स्थान ज ८ की अम्लस्फन्ब में 

४ प्रकार की अम्लिका (आम्रातकाश्मन्तक चागेरीणा चतु- 
विधाना चाम्लिक्नाना 8 ै) का उल्लेख किया है । उक्त 
प्रस्तृत प्रसग की भृष्टिका इत चारो में कोई होना कदापि 
सभव नही । गृष्ठिका मबुर हे तथा ये सब अम्ल रस 
प्रधान हैं । अस्त दक्षिण से तथा मध्यप्रदेश में जिसे 
मटारु कहते हूं, वही यह गृप्टिका या गेंठी है. -सम्पादक 

नोट न०४--दूधवा-इसके विपय में स्व बूटी विश्वे- 
पन्न श्री लाला स्पत्लाल जी वैश्य ने प्रकाशित किया है । 





” यह जगली जीर वागी दो प्रकार का होता है | दोनो की लम्बी लता एक 
गसे कूछ पीताभ पुष्प-गुच्छो मे आते हैं । जगली गेंठी के फल बागी या घरो मे पंदा 
उनमे चिक्रनापन भी कम होता हे । कन्द भी प्राय इसी प्रकार के होते है 
होती हे । स्वाद में कड़वा होता हे । बागी गेंठी में किचित कडवाहट ( 

यह एक बहुत ही पौष्टिक खाद्य पदार्थ हे। इसको फसल के समय तोड 
के रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है । उम्तकी पैदावार भी भारत मे 


में ३-४ किलो से १० किलो तक फल मिल सकते है । 
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कि यह वाराहीउन्‍न्द की जाति की जान पठती है । उसके पत्र 
वाराहीकद के पत्ती से मिलते जुलते हू । इसकी लता सिकट- 
वर्ती वृक्षो पर फैलती हे, कितू उसका बिर्तार अधिक 
नही होता । प्राय गर्मी के दिनो में लता पत्र सूस जाते हैं, 
किन्तु कन्द जमीन में सजीव रहता है । वर्षा में उससे 
अकुर निकल लता रृप में बढ़ता है । नवीन पत्र बडे-प 
पान पत्तो के क्ाकार वाले १ वालिएत की गोलाई में होते 
है | ज्यों ज्यो लता ओर समय बटना जाता 2, त्यो-त्यों 
पत्ती का आकार छोटा होता याता है । यहा तक कि 
मधा फाह्गुत में गिलोय के पत्तों के आकार बाते छोटे 
छोटे हो जाते हैं । फूत और फन दिसने मे नही आने है । 
भूमि के भीतर इसका कन्‍्द गोल १६ उज्च व्यास का 
धम्बरा होता है, तथा उस पर रोमबन्‌ सोस्यि। होती हैं। 
कन्द के ऊपर जहा दइठी निझलती है, उसके चारो और 
सघन लम्बी मोटी रोमबतू्‌ सोरिया रहती है । तथा वे 
फीके लाल ग्ग के होते हैं तथा कन्द के ऊपर उडी की 
ओर लाल रग ऋततत्ा है थेंप भाग साफ़ी या फिचित 
बादामी रज्ज का होता है | ऊपर का छिलका उतारने पर 
सफंद दीरा पडता ह 

पहाड़ी लोग उसे दूबत्रा के नाम से पुकारते हैँ 
श्रायुर्वेद निधदुओ में इसका उल्लेख नही पाया जाता । 

यह मिर्जापुर के आसपास विन्ध्याचल की पहाड़ी 
पर विशेष पाया है। 

इसका प्रधान गृण स्नियो के स्तनों में दव उत्पन्न 
करने का है । प्राय उसका कन्द जऔौपधि कार्य में आता है। 
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समान, पत-पाच (ताम्बूल) 
४ होने वाली गेंठी से छोटे तथा 
। किन्तु इन जगली कन्दो से जडें अधिक 
जगली को अपेक्षा बहुत कम) होती है। 





डकर सुल्शाया जा सकता है तथा आटे 
इतनी ज्यादा होती हे कि एक ही लता 


यह पोष्टिक फल चर्मरोग और कुष्ठ में भी उपयोगी हे । यह |, पेरि ्ि 
अं है| यह ब्रण, मातशक,भर्ण अतिसार 
अगर हि बीमार ता कक हैं नग, आतशक,अभण, पेचिस, अतिसार आादि मे भी 


ही नहीं एक महान औयपधि भी सिद्ध होगी । 
“श्री गोविन्द बल्‍लम पएत 
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गीले कन्द की मात्रा ६ से & माशा तक तथा सूसे की 
३-४ माशा तक है। इसे थोडे गोदुग्ध मे पीसकर १५ 
दिन या आवदयकतानुसार २१ दिन तक दोनों समय सेवन 
कराने से स्तन में दूध खूब उत्पन्न होता हे । जिस स्त्री के 
बालक पैदा होने के बाद काफी दूध उत्पन्न न होता 
हो उसको सेवन कराना चाहिए कई स्त्रियों पर परीक्षा 
कर देखा है | इसमें दूध उत्पन्न करने की अव्यर्थ जक्ति 
है । जिस स्त्री के बच्चा न भी हुआ हो तो भी इसके 
सेवन कराने से उसके स्तन में दूध उत्पन्न हो जाता हैं। 
! ++धरन्वचन्तरि वर्ष १३ अक € 
नोट न०५-कालिया कन्द (याजकन्द)-इसके विपय 
में आधुनिक विद्वान वैद्य वर्गों मे तथा आमतौर से साम- 
यिक पत्नो में अत्यधिक चर्चा हो रही है कि इस कन्द के 
खाने से ६-१० दिन के लिए 'क्षुधा निवुत्ति होती है तथा 
शक्ति जंसी की तैसी बची रहती हे । और यह बडी मुश्किल 
से प्राप्त होता है। 
इस कस्ट के विपय में परिश्र मपूर्वक गहराई से 
अनुसधान कर श्री बललमराम जी वंच्वराज श्रायुर्वेद 
भास्कर ने अभी कुछ दिन हुए जो कुछ अपना निर्णय 
प्रकाशित किया है उसका साराश उम्त प्रकार है- 
यह कालिया नामक कन्द प्रस्तुत प्रसग के बाराही कन्द 
[970800702 फणे्ााणि३ |] का ही एक भेद विश्ेप हे । 
छोटा उदयपुर (गुजरात) के जगल में से तथा कई अन्य 
स्थानों से मंले प्राप्त किया हे। वहा के लोग इसे याजकन्द, 
दुप्कालिया कन्द (दुषकालके समय विशेष उपयोगी होने से ) 
आदि कहते हैँ। यद्यपि दुष्काल के समय वहा के लोग इसे 
उत्ताल कर खाते है व अपनी क्षुत्रा निव॒ल्ि करते है तथापि 
उनके द्वारा ऐसा कही भी सुनने में नही आया कि इसके 
खाने से कुछ दिनो के लिये क्ष्धा नही लगती । अत यह 
सिद्ध नही होता है कि यह कन्द ८५-१० दिन के लिये क्षुवा 
निवारण करवा है, यह एक 'अमपूर्ण अचार मात्र है । 


हर 
यह वनन्‍्द दुर्लस भी नही है। गुजरात में बुलसरसे 


गोलबाद थ थाना तक तया डाग की पहाडी, सोलवास, 
छोटा उदयपुर और पालनपुर की पहाड़ी पर यह अत्य- 
घिक प्रचरतासे पद होता है। 





, इसके गुणधर्म तथा उपयोग त्रिपानी कन्द [008007- 
९४ 7॥79॥9]9) के ज॑से हैं । इसका वर्णन भागे मण्डा 
के प्रकरण में देखिये । ४ 

बूटी विशेषज्ञों का रत है कि इस कन्द के दो भेद हे । 
एक भेद तो वह हे जिसके खाने से मुच में दाह, चिमलथि- 
माहठ, वेदना तथा वमन होता है। अत इसमे जल में 
खुब उबाल कर खाने में उपयोग किया जाता दूसरे 
भेद वाले कन्द को उबालने की विशेष आवश्यकता नहीं 
रहती । शारीरिक दुर्गलता में पुष्टि के लिये तथा कामो- 
त्तजन्ता्थ व उदर की दाह झमनार्थ भी इसका उपयोग 
किया जाता है । 

वास्तव में प्रस्तुत ५सग के बाशाहीकन्द के कुल की 
१६० जातिया है जिनमे से 5-१० जातिया भारतबपं मे 
प्राप्त होती है । 5वेतालु, शकरकन्द, कण्टालु कपालु, राह- 
तालु, पिडालु आदि कन्द इसी कुल के हैं । 

नोट ६--बाराही कन्द न २ [7०८७ ४७१७7 ] 
आगे के प्रकरण में देखिये । 

प्रस्तुत प्रसड्भ के बाराही कन्द के नाम गरृण आदि-- 
सास- 

स०--वाराही कन्द । हिन्दी--बाराही बन्द, कठवा 
कन्द, जसीकन्द, बनवासी, करिव्दा इत्यादि । म०-डुवकर 
कन्द, कड करादा, मिर्वोली कन्द | गु --डकर कम्द, बणा- 


वेल । बद्ध०--बोन्दोरेचालु । ले०-डायोस्को रिया 
बाट्बिफेरा 
रासायनिक संगठत-- 


इसके कब्द मे सवा प्रचुर मात्रा मे पाया जाता है 
था लता मे एक विपैला ग्लुकोसाइड होता है । 
प्रयोज्याज्ध -- 

कन्द तथा फल । 
गुण, धम्र व प्रयोग -- 

व्‌, स्निग्व, कटु, तिक्त, मचुर, कटु विपाक, उच्ण 

वी, त्रिदोपहर, दोपन, भ्नुलोमन, ग्राही, रक्त सग्राहका 
फमि -न, रक्तणोघफ, चष्य, तथा जग्विमा पल, रचता- 
तिसार, प्रवाहिया, गण, रक्‍्तविकार, गष्टमाला, प्रमेह, 


१२२ 
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आमवात, कुष्ठ, उपदश, स्वप्तदोष, दोर्गत्य आदि से 
प्रयुकतत होता है । 
तोट--जगलो मे पैदा होने बाला बहुत कड़वा होता 
हैं । बागी (बागों मो लगाया हुआ ) कइवा नही होता । 
(१) दुखदाई घाव, फोडे या ज़्णी पर इसके शुष्क 


बे हा 


फलो के चूर्ण को बुरकते हैं या मलहम ववाकर लगाते 
है। 

(२) उपदश, अर्थ, आमातिसार, रक्‍तातिसार,उदर- 
शुलव भाव से-इसतके चूर्ण को ३-४ माशा की सात्रा 
मे, थोडा जीरा चूर्ण व शवकर मिला दूध केसाथ सेवन 
कराते हैं । 

नाड़ी ब्रण मो इससे सिद्ध तेल प्रयुकत क'ते है। 
(३)अर्ग पर विशेपत इसकी वागीलता के फलो को 


भूनकर चूर्ण कर उसमे थी व मिश्री मिलाकर सेवन 
कराते हैं । 


(४) अतिसार पर--फलों को या कन्द को पीसकर 
गाढ़े कटक के रूप में वनाकणथ उसमें मक्खन मिलाकर 
देते हैं । 

(५) बी दोप निवारणार्थ-तथा वीर वृद्धि के 
लिए एवं रसायन योग 

कन्द का चूर्ण व मिश्री चूर्ण सममाग एकत्र मिश्रण 
कर ६-६ माशा की मात्रा में प्रात माय लिफर ऊपर गो- 


दुग्ब घारोण्ण २० तोला तक सेवन से वीयेदोप दूर होऋर 
पुष्टि होती है । 


वीय॑ वृद्धि के लिये--कन्द के चूर्गे के साथ सममाग 
भागरे का चूर्ण एकत्र खरल कर जरा घी मे भून लेवें, 
फिर उसमें समभाग मिथ्री मिलाकर सुरक्षित रख लेवें। 


६ मार्ग से १ तोला तक चूर्ण को दूध के साथ सेवन से 
वीय बुद्धि होती है । ++मभा० भै० २० 


इसके चूर्ण को यथोचित मात्राचुसार अहुद में मिला 
कर दूध के साथ सेवन करने ओर दूध भात तया घी का 
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जाहार करने से वृद्ध पुस्प भी युत्रा के समान हो याता 
है। यह एक रसायन योग है--- “+ग० नि० 
अथवा--कन्द का महोत् चूर्ण मिखाकर इृध को 
पक्रावें, तथा उसका दही जमाकर थी निकाल लें | यथो- 
चित मात्रा मे इस घी में गहद मिलाकर सेवन करें । यह 
प्रयोग रसायन है। उसे १ मास तबा सेवन करना चाहिए । 
“5 ग० नि० 
नोट-बाजीकरणा।र्थ योग-अ)गे विक्रिठ यो ॥ मे देखें 
(६) तृतीयक ज्यर में--उसकी शासा या जड़ 
का टूकठा पचरगी सूत से वाध कर भुजा अथवा गले में 
बाधते है । “ब० गु० 
नोट--मात्रा-चूर्ण ३-६ माणा । 
वाराही कद के स्थान में कान (005609768 
रिथ्ा4ण्9॥8 ) का उपयोग क्रिया जाता है। इसका 
वर्णन भाग २ में देखिये । 


विशिष्ट योग- 


(१) बाजीकरण लेह या पराऊ-बाराहीकद भोौर 
सिधादे का महीन चूर्ण ४-४ तोना लेकर घी मे भून ले । 
फिर उसमे १ सेर १६ तोना दूब तथा आवध्यफतानुत्तार 
सिश्री मिला, सद आच पर पका । गाठा हो जाने पर 
उसमे लौंग, पिप्पली, अगर व नाग्रकेणर का चूरा १-१ 
कला मिलाकर रल ले | पाक करना हो तो उच्त दोनो 
के चूर्ण फो दूध मो पकाने पर खोया जैसा होजाने पर 
उसमे उक्त ४ द्रव्यो के चूर्ण को अच्छी तरह मिलाकर 
१ सेर मिश्री की चाशनी में मिलाकर पाक जमा देवें । 

१ तोला की मात्रा मे प्रात सेवन करने से भीक् 
कामोत्तेजना होती है । नपुन्वकता दूर होती है। 

नोट--उत्तमोत्तम पाको # प्रयोग हमारे वबृह 


हे त्पाक् 
सग्रह' मो देखें 


वाराहीकंद में, ९ (४८०७ 49[0878) 


सूरन कुल (780८७००४४) की इस लता के प्रपान 


के जैसे ८-१६ इब्च लम्बे, ४-८ इब्च चौड़े अग्रभाग 
5५ 


ही 0 


चुकीला पुष्प मवनत, पीतास,वैगनी रग के, फल--- रद 
इज्च के,लम्बाकृति, रोमण | कृद--लम्बगोल, काले रग 
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पत कच्ची दक्षा मे बहुत कडवे | भीतर से हलके पीले 


रु 

(८८४८7 टेट ई>ब्यट 2 ओ टद स्् जल 
्स्य्ट टूटा ८ च्य्स््् ++++5०-२८६८८८८८८४८ ” « 7 
कि ५८ च्च्द्खः अव्दस्यध्त तट 


रग के होते हैं। वर्षा के अन्त में शरद काल में पुष्प तथा 
बाद में फल आते हैं ! 

यह बगाल, कोकण, मध्यभारत एवं उप्ण भागों के 
पव॑तो पर अधिक पैदा होता है। 
तास- | 

स-+ वाराहीकन्द । हि --वाराहीकन्द, भेवर करंद, 
मिरवोलीकद । म --साकराकद, ड्रवकरकन्द, देवकाडो । 

गु --वणावेल, एकलकन्द। ब.--बाराहीकन्द । 
ले--टेवका एस्पेरा, टेक्का ईन्टेग्रिफोलिया ( 980८9 
]9/०2770)4) टेक्का लेविस (78००४ |48४5) । 
रासायनिक संगठन- 

इस कन्द में स्टार्च अधिक होता है । 
गुर धर्म व प्रयोग- 

कटु तिक्त, उष्णवीये, बल्य, पित्तकारक, रसायन, 
कामोह्ीपक, बीये, भुधा व कातिवर्धक, स्वर शुद्धिकारक 
तथा कुष्ठ, प्रमेह, कफत्रात, क्ृमि, अर, ग्रुल्म, शोथ, मूत्र 
कृच्छादि मे उपयोगी है । 

जीणं चमंरोगों मे इसफा शर्वत देते हैं । इस कम्द का 
स्टार्च हलका व पोष्टिक है | जीर्ण आमातिसार में इसकी 
पेया बनाकर दी जाती है । 


मात्रा-चूर्ण ३-६ माशा तक । 


बारीक भवरी-देखो--मिरचाई । ब।लगू>देखो--तुलसी वालगा । 
वाल छुड--देखो--जठामासी । वालवच--देखो - वच 


वाक्षस्त्रा ((आधागानोणा। ]प604 प्राएा7) 


भुद्धराज कुल [ए०79०शा[96 ] के इस छोटे क्षुप के 
पत्र २ ५-३ ६ में० मी० लम्बे तथा २ ३-३ सें० मी० 
चौठे वनन्‍्त रहित होते हैं । पुष्प--छोटे अग्रभाग पर पीले 
रग के होते हैं । 


मे क्षुप भारत के उष्ण प्रदेशों में विशेष पेदा होते हैं। 


सास- 

हि०+बालरक्षा । अ०-जैरसी कुदबीड (उेला५१९ए 
८ए्रवज०९१) | ले नेफेलियम ल्युटोएलबम । 
गुण धर्म व प्रयोग- 

इसके पन्न सकोचक, ब्रणपूरक हैं, वायू शुद्धि के लिये 
पत्तो को घर में जलाते हैं, त्रृणोपर पत्र चूर्ण घुरकते हैं । 


दालसत--देखो--बलसा । बालुज--देखें-“बेदसादा । 
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बलूका माग (एांडछटां5 297790807068) 


भारस कुब (0070080) के इस बहुशाखी क्षुप के 
पत्र मासल, अप्लउ, अण्डाकार लगभग १ उज्च लम्बे 
होते है । बीय काले रग के गोल, चिपटे से होते है' 

इसके क्षुप पजाव, मिन्तुदक्ष्णि महाराष्ट्र व सीलोन 
में विद्ेप पाये जाते है । 
सामप्त- 

स०--वबालुका, कुप्ठ गन्वी, एचंबालुक इत्यादि । 


हिन्दी--बालका साग । म०--बालची भांजी । 
ब०-प्रालक । लिी०--जिमेकिया फरनेसोआइडिस । 


रासायनिक समठन- 
इसके बीजों में टेनिन सदश आत्काजिसेकिया व बेटा 


जिसेकिया (6 9॥8 (5४.७ 8॥0 98[8 (55८[.8 ) 
नामक पदार्य पाए जाते है । 


गुए, धर्म व प्रयोग-- 


कटु, तिक्त, दीपन, सुगन्धित, कृमिनाथक, मुदुविरे- 
चक, ब्रण रोपक तथा ऊंडू, तृपा ब्राग्मइटिस, हृत्पीटा, 
कुष्ठ, शोय, मृत्रविकरार आदि में उपयोगी है । 

इसके पण्चाग के स्व॒रस २६ तोजा में समभाग जल 
मिलाकर प्रात खाली पेट पिलाते हैं। यह प्रयोग वीचबीच 
में छोड कर ४ दिन तक किया जाता है। इसमे उदर, 
आन के चिपटे कृमि नष्ट होते है । 


वावर्ची (72807०४8 007ए॥/0७) 


गड ध्यादि वर्ग एव शिम्बीकुल के अपराजिता उप- 
कुल (?8[)074064०) के इस १ ६ फुट ऊचे बर्पायु क्षुप 
का काण्ड व शाखायें कुर्रीदार किचित इवेत, रोमश, 
गाठो से आदत, काण्ड सरल, शास्राएँ दृढ़, पत्र-साधा- 
रण, लम्बगोल, एफातर, १-३ इब्च लम्बे, १-२ इबज्च 
चोडे,कडे| किनारे पर कयूरेदार, दन्तुर, प्राय चिकने 
या दोनो ओर श्वेतरोमावत्त, काले रग के कुछ छीटो से 
युक्त, पत्रवन्त-लगभग ४-१ -झच लम्बा, (शाखा, पत्र 
प्राय अ्रन्थियों के चिन्ह युक्त) पुष्प--पत्र कोणों से 
निकले हुये १-३ इञ्च लम्बे प्रुष्प दण्डो पर बहुत छोटे- 
छोटे नीलाभ गेंगनी पखुडी वाले १३० पुष्प गच्छो में 
आते है । फल--एक वीजयुक्त फनी के रूप मे चिकने, 
पृष्प गुच्छ से ही निकलते हैं । कव्ची दक्षा में हरे रग की 
ये फलिया पकने पर काली हो जाती है। बीज--मसूर के 
दाने जैसे कठें खुरसूरे कित्‌ कुछ बठे, काले या गहरे 
भूरे, गोल, किचित लम्बे, चपटे, कड़े, सुरदरे, कितु 
ऊपरी छिलका मुलायम गले होते है । बीज का फलावरण 
वीज से सर्देव चिपका रहता है। बीज का भीतरी भाग 
इवेत, स्वाद में तिक्त, चरपरा तथा गध, वेल के फल 


जैसी प्रिय होती है। इन बीजो को ही बावची कहते हैं । 

पृष्प शीतकाल मे प्राय अगस्त से दिसम्बर तक तथा 
पश्चात शीत के अन्त में फल आते हैं । उप्ण काल मे पोधे 
शुप्क हो जाते है । किन्तु सावधानी से बव से रक्षा एव 
जल के सिंचन आदि करते रहने से कई वर्ष तक 
व फल देते रहते 


इसके पौधे प्राय समस्त भारत के जगलो भाडियो, 
खादरो एवं ककरीली भूमि में तथा खेतों की बाड 

ल, विहार, उत्तर प्रदेश, वम्बई आदि मे और सीलोन 
में भी विशेष पंदा होते हैं । अमेरिका मे भी इसकी कई 
उपजातिया पंदा होती हे जिनके गुण धर्म प्राय. सबके 
एक समान हुं । 

नाट तम्बर १--श्वेत वावची का उल्लेख भी कही 
कही पाया जाता है ।सुश्रुत के चिकित्सा स्थान के मेघा- 
युष्कामीय रसायन श्षीपंक अ० २८ में दचेतावलगज नाम 
आया है । “अवल्गुज' कहते बाकुची (वाबची) को । 
टीकाकार ने श्वेत बावची लिसा हूं। यह श्वेत वबावची 
क्या है ? 


धन्वन्तरि के बष॑ १६ के लचुभवाक मे हरद्वार के 


ये पुष्प 


पन्ना ऑनननशगी आता टविव्यल-णकाण वी मी | 








श्री प० शिव बन्द्र की राजवैयने प्रकाशित किया है कि 
भसफेंद बावची को मुष्क दाता भी कहते है । मुष्कदाने का 
वर्णत हमने बनौपधि विशेषाक भाग २ से कस्तूरी दाता के 
प्रकरण मोदिय! है। ) यह मदुस्थन, जैसलमेर के ग्रामो गो 
शव आदिवन, कार्तिक मे प्राप्त होती है । ” (सम्भव 
यह छरस्तूरीदाता या सर्वे प्रसिद्ध मुष्कदाने. [98०७8 
&0०708008 से कोई भिन्‍न बूटी है ) इस इवेत 
बावथी के स्वानुभूत प्रयोगो मो राजवेच्य जी लिखते हें 
कि इसे १ सेर लेकर ४ दिन तक गोमूत्र मो भिगो ऊपर 
का छिलका दूर कर चूर्ण करलें। १-६ तोला प्रात साय॑ 


छोटी मवखी के शहद मो मिलाकर चटावें तथा ऊपर से 

आवले के पत्र व नीम पत्र का ४ तोला स्वरस पिलाते रहे । 

एक मास मो इवेत कुष्ठ, स्‍त्री रोग नष्ट होता हैं, यह ध्यान 

रहे कि रोगी १०-६० वर्ष से ऊपर की जायु का नहों 
| यह हमारा स्वानुभूत प्रयोग है। 


है प्र 


/  बावची 


सुश्रुत ने उक्त रासायविक प्रयोग मे इवेत और काली 
दोजो बावची का उल्लेख किया है । वे लिखते है कि-- 
बुद्धि व आयु की कामना वाला व्यक्ति, धूप में शुष्क किये 
गये इवेत बावची के बीजो का महीन चूर्ण कर उसमे गुड 
मिला घी के घडे मे छ दिन तक धान के ढेर मे रखे । 
फिर वमन विरेचन के द्वारा शुद्ध शरीर होकर शक्ति के 
अनुसार सूर्योदय से पूर्व औपध पिंड (४ तोला तक) 
सेवन कर ऊपर से उष्ण जल पोीे | कूटि प्रवेश विधि 
से इसका सेवन करें । औपबि का पाचन होने पर--अप- 
रान्ह हे, शीतल जल से स्तान कर शाली व साठी चावलो 
का मिश्रित दूव के साथ भोजन करें | इस प्रकार ६मासके 
सेवन से स्मृतिशाली, मेधावी, निरोगी एन दीर्घायु जीवन 
की प्राप्ति होती है 

फिर इसी प्रसग मे आगे लिखते है कि कुष्ठी, पाडु 
रोगी या उदर रोगी को काली (कष्णया ) बावची के 
बीजो का चूरा गोमूत्रु मे घोलकर आधे पल (२ तोला) 
कीमात्रा मे उप काल में पिलाओे। दो पहर के बाद 
लवणरहित आवले के यूप के साथ घी मिला हुश्ना भात 
रोगी भोजन करे । इस प्रकार १ मास के सेवन से रोगी 
निरोग, स्मृतिशाली एव दीर्घायु होता है। 

नोट न० २--बावची के लिये जो 'सोमराजी' 
पर्यायवाची नाम है वह उपयुक्त है। सोमराजी शब्द से 
कालीजीरी लेना यह अर्थ का अनर्थ करना हैं। यद्यपि 
काली जीरी रक्तशोघक, त्वग्दोपहर, कुष्ठघ्त भी है, 
तथापि वह सोमराजी या वाबची से एकदम भिन्न है। 
इस विषय में हमने प्रयोगानुसार, कालीजीरी के प्रकरण 


मे कुछ विस्तार से लिखा है । भाग २ मे कालीजीरी के 
प्रकरण मो निम्नाकित टिप्पणी देखिये । 


तोट--न ३--चरक के तिक्तस्कन्ध मे इसका उल्लेख 
है तथा अशे आदि अनेक रोगो में इसका प्रयोग है। 
पसुश्रुत के कदुवर्ग मो तथा अनेक रोगो मे इसकी योजना 
है, इसके अतिरिक्त मेधायुष्फामीय अध्याय २८ मे उक्त 
नोट न० १ मो कथित इसका रसायन कल्प भी दिया है। 


सास-- 
स०--बाकुची (वायु शमन करने वाली ),कष्णफला, 
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पूतिफदी (फाा ये दर्गस्ध बने से), फुष्ठप्वी, सोगरायी, 
प्यरगुज ए० | दिए्-यावती, याहूची । म०--यायचरी । 
गु०--बानची | व > झाकस । थे +-ग्यातंद फाया्टिया 
(छ50पोशआा+ व80प/हा0 ) पर्षप फवीब्रेन [/पा्ञाए 46० 
छव॥8), मलाया टी (ैआपएक (मी) । सो०-गीरेवजिय 
कोस्लीफीलिया । 
रासायनिक संगठन-- 
इसके बीजों में--एक पीचाव उदनथील 
२० ९ तक, एड स्थिर तंग, एवं सोरलेन (?५078]0॥) 
तथा आइसोसोस्लेन (80-9:0720ा ) नामफ दो रनेंदार 
क्षार तत्व ७2% (उसका कमिन एस 
इन्ही सार तत्वों के मिश्रण ने है) एस वर्मोनिन (१८३० 
7976) भी कहते हूँ । इसके अतिरिक्त अलब्युमिन, शर्करा, 
राल, मेंगनीज आादि भी पाये जाते है। उसका छछनथीज 
तेल सवधिऊ क्रियाशील है। 
प्रयोज्याग--बीज, दीज पंल व पत्र । 
गोषन--वीजो को गोमूत्र में या अदरसख के रस में ७ 
दिन तक मिगोकर शुष्क कर लेने से घृद्धि हो जाती है। 
विशेपत उदर सेदनार् यह उपयोगी है। वाद्य प्रयो- 
गरर्थ शोधन की प्राय आवद्रयकता नहीं रहती । 
गुण धर्स घ प्रयोग-- 
लघु, रक्ष, तिक्त, वादु, मधुर, काटुविपाफ, उप्णयीर्य 
कफ बात शामक, वित्तवर्थेक, दीपन, पाचन, अनुलोमन 
कटपीौष्टिक, सौम्प उत्तेजक, यक़ृदुत्त जक, विष्ठभ नाशक 
बाजीक रण, कृप्ठव्त, केग्य, स्वेदल, ब्रणणभोघन रोपण, 
तथा नाडी दोरय॑ल्य, अग्निमाद, रफ्तपित्त, योथ, आमदोप, 
कृमि विशेषत गण्दूषद कृमि, अर्श, हृदय शैधिल्य, 
फास, इवाप्त, प्रमेह, नपुन्तकता, ब्वेतकप्ठ, चर्मेरोग, जीर्ण 
ज्वर, पाडु आादि में प्रयुत्त होता है। 
नेव्य मतानुमार--४सका कौटाणुनाशक गुण श्वेत 
कृष्ठ एवं अन्य त्वचा के विकारों में अति उपयोगी सिद्ध 
हुआ है। ब्वेत् कूप्ठ में इसका श्रन्तर्वाह्य प्रयोग किया 
जाता हैं। इसके तेल या क्वाथ के उदर सेवन से इसका 
स्तिग्वाश जो रक्त में प्रविष्द होता है, वह तदन्तगगंत 


तैस १५- 
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दृधिय मल, विस शी उरी विवाह 
(दह0008॥ ) है जि रद] * । 
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यूतानी मत पर दृधी  म्म बष्त हा +) 
वायु फो वियातो ; । वायरस ले सुर लरश 
जनक, आमानय झे गीप 56», दाद आएगी, धोने इठ 
स्यार छूट, परतया, छोर सका के पिदारोीं णो देह का सी 
है । एस रोगा में इसहव लाता 4 लगाना दोगों मरी: 5। 
यह कफज्यर नाशछ, छ्ि रोग क॑ 
मूतमार्ग झे घाय का शोषन 
माप्तिक धर्म पे छुर 
कर योनि भे नस 
दी गाढ़े 
मसूटो को 

(१) ए्वेत्त कृप्ठ तथा घन्प कूरठ विष्यरों पर--प्रथम 
दिन इसके १ दानो से प्रारम्त दर प्रतित्नि 
बढ़ाते हुए २१ तक बटावें ! 


रते दादी तै। यदि मे 
होकर उसे मो यो जोन 
पेज तो 
फ्क दा। पतला जरते ८ । सी के मिशा: 


मजबुत का ते ; 


गक० कक... >ककक 
सारा तह गाना 


2-४ दादा 


उस श्रकार प्रतिदिन प्रात ठटे जत्न से दादों को मिगद 
जाया करें। एक मास में १ आपत्ति पूरी होती है। जाव- 
इयकतानुसार रोग घमन होने तक २-४ आपत्ति छरें। 


साथ साथ केवल वावदी तैव अथवा बावची कौर सुबरक 
(चालमोगरे) का तेल मिलाफ़र इपेतहुप्ठ पर लगाते 
रह । जाना पे यादव जी प्रि+म छी खाचारय॑ 
रोगी को अम्ल, लवण तथा चरपरे पदार्था का त्वाग 
करना चाहिये। चावल, जौ या गैह को सोटी को विना 
जटाई, चमक एवं गरममसाला उाले मगर के यप के साथ 
साना चाहिये व मीठे फलो का खाद । गधवा--- 


अब्म्क 





इसके बीजो के साथ चौथाई भाग तबकिया हरताल 
मिला गोमूत्र मे पीसकर स्वेत कुप्ठ परलेप करें( या विशिष्ट 
योगो में दिये हुये श्वित्रारि लेप का प्रयोग करें) तथा 
इसके बीजो के साथ आवले व सर छाल समभाग जौ 
टट कर २-२ तोला चूर्ण का प्रात साय ३२ तोला जल 
में चतुर्थाश कवाथ सिद्ध कर सेवन करावें । १-२ मास 
मं जाभ हो जाता है। 
अथवा-- इसके दीजों को जल के सत्य पीस कर 
मटकी के भीतर लेप कर उसमे दूध भर कर दही जमा 
लेवें । फिर मथकर मक्खन निकाल कर जुत बनालें। इस 
घुत का सेवन द्ाहद के साथ प्रतिदिन प्रात करते रहने से 
२-३ मास में लाभ हो जाता है। 
(आगे विशिष्टयीगों मे डिवत्रारि योग या बाकु- 
ब्यादि लोह का प्रयोग देसें ) । 
अयवा--बीजो का चूर्ण १३ रक्ती का मिश्रण ( यह 
« ४ मात्रा है) जिफला के व्वाथ के साथ, मधु मिलाकर 
प्रातः साथ सेवन करें । 
लगाने के लिए मलहम--वीजो को पत्थर के खरल 
में घोटकर किया चूर्ण  सेर लेकर मिट्टी के पात्र में ५ 
सेर जल के साथ पका्वें। चतुर्थाश जल शेप रहने पर 
छानकर पुदर उसी पात्र से छाने हुए जल में उत्तम मोम 
१० तोला मिला पकावें । पानी के जल जाने पर मोम 
मलहम सा हो जावेगा । इसे चीनी या काच के पात्र में 
रखे उसे नित्य इवेत दागो पर लगावें । यदि लगाने से 
छाले पठ जावें तो लगाना बन्द करें। आराम होने पुद्ध 
फिर लगावें । यदि गरीर भें दाग अधिक हो तो घीरे धीरे 
जब पहले वाले ठोक हो जावें तब दूसरों में लगावें । 
>:मबच्य लाभ होगा। साथ ही निम्न कुप्ठहरासव का भी 
/ सेवन करादें- 
दारहर्दी, नीम छाल, गोरखमुण्डी के फूल इनका 
जोकुट चूर्ण व गुड समभाग लेकर संघान पात्र में ६ गुना 
जल मिला, मुख मुद्रा कर पृथ्वी में गाड कर ऊपर घोडे 
की लीद भर देदें ।१५ दिन या ३० दित्र वाद, निकाल, 
छानकर बोतल में भर लें । प्रात साय ६-६ माजा 
पिलावें । 


पथ्य में खटाई, प्याज, लहसुन, मास, मदिरा, लाल 
मिचचे, तेल व मैथुन का निपेघ है। 
-स्व, प० भागीरथ स्वामी रसायन शास्त्री । 
मलहम न० २--इसके ४ तोला बीजो के साथ सम- 
भाग सत्यानाशी (स्वर्ण क्षीरी) के ताजे पुष्ष और नीम 
की कोपल लेकर उसमें नीवू के बीज १३ तोला, हाथीदात 
का बुरादा २३ तोवा मिला, सबको एकत्र त्रिफला के क्वाथ 
में खूब खरल करे । फिर मिट्टो के पात्र में मन्द आग पर 
पकावे। लेहीसी बन जाने पर उसमें लोह भस्म १६ तोला 
तथा आवश्यकतानुत्तार र्लिसरीन मिला मलहम बसालें। 
काच के पात्र में रसें । रोज राधि के समय इसे लगाकर 
सोवें । प्रात' शौचादि से निवृत्त होकर निम्न तैल की 
मालिश करें-- 
आधा सेर तिल तंल में रतन जोत व लाक्षा २० २० 
तोले का कवाथ सिला सन्द छाग पर पकाठगे। तैल मात्र 
शेप रहने पर उसमें बावची बीजो का चूर्ण ५ तोला मिला 
नीचे उतार कर ठण्डा होने पर मालिश करें तथा धूप में 
२०-२५ मिनट गैठकर उत्तम किस्म का नीम फा सावुन 
या कार्वोलिक सावुन लगा स्नान करें । मुलायम तोलिये 
से पोधे रगडें नही । इस प्रकार कुछ दिनो के प्रयोग से 
सफेद दाग मिट जागेगे। 2 
पथ्य में--इध में केशर सिलाकर पिलाने, या चना 
गेहु आदि को रोटी एव पत्तियों का शाक खिलागे । 
+-श्री प्राणाचार्य सच्चिदानन्द दाधीच 
अथवा--(सर्ग प्रकार के कुष्ठो पर) बावची व 
हल्दी २-२ भाग, घर का बुआ १ भाग, तीनो को ग्रोमृत्र 
में ७२ घढे खरल करें | मलहम जैसा हो जाने पर कांच 
के पात्र मे रखे । इसे दिन में ३-४ बाद लगागे । तथा 
इसीमें से प्रात ६ माणा की मात्रा को गोमूत्र व चिरा- 
यते के वबाथ २-२ तोला में मिला पिलाओे ५ भोजन के 
बाद वृहन्मजिष्ठादि ववाथ २ तोला तक, समभाग जल मिला 
४० दिन त्तक, पिलागे । पथ्य में लालमिर्च, मद्य, मास, 
तैल, पुड, दूध, चावल, उर्दे की दाल, चाय न लेगे। 
-श्री १० जगदीशप्रसाद मिश्र शास्त्री 
अथवा-बावची को १२ दिन तक ग्रोमृत्र में प्रतिदित 
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कक: 
गौमूत्र बदलते हुए रसें। फिर निकाल, घोकर, दिया 
उतार फर घुप्फ चूर्ण कर उसमें शुद्ध गतक जर्तल भाग 
मिला फर रखें दिन में २-३ बार, ३ माणा तक फो माया 
में गया जल के साथ सेवन कारें । ब्वेत यूर्छ 
होता है । 
अथवा--वावची चूर्ण ओर शुद्ध गधक समभाग 
एकत्र सरल कर रणें। इसमें से १ तोजा चुर्ण को ५ तोला 
जल में प्रात भिगों कर शाम को मसल, दानकर पियारे। 
छानने पर जो सिट्टी बचेगी, उस्ीरे बराबर अनार पृष्प 
मिला पानी या गोमूत् से पीसकर लेप करे । पश्यपूर्लक 
इस प्रयोग से बवेत कुष्ठ में अवश्य लाभ होता है-- 
“श्री रामधरण सिह्ठ आयुशदानाय 
अथवा--वावची और कावनी अजीर समभाग चूर्ण 
कर प्रात साय ६-६ माणा गोमूत्र २ तोत्ाके साथपीे । 
फ्थ्य में -दूध, दही न देवो । उत्तम परत मित्री हुई 
चने की रोटी खादे 
अववा--हाथी को लीद की भस्म १० से २४ तोला 
लेकर उसफो हाथी मूत में ही (मूवन भस्म में ६ गना 
हो) मिला कम से कम छ वार छान कर उसी मूत्र में 
मूत्र का दश माश वावची चूर्ण मिला पक्रागे । गादा हो जाने 
पर उतार कर गृठिका बना लें। उसे वघिसकर शिवित्र पर 
लेप करते रहने से वह स्थान गरीर के समान वर्ण वाला 
ह हो जाता है । ++भैं० र० । 
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अथवा--शशिलेसावटी-शुद्ध पारद, शुद्ध गघक और 
अश्रक भस्म सममाग को बावची बीजों के क्वाथ में एप 
दिन खरलकर चने जैसी गोलिया बना लें । मात्रा ? से ४ 
गोली तक शहद या बावचीं तैल के साथ कुछ दिन सेवन 
से खेत फुष्ठ नप्द दोथा है। पशथ्य में चने की रोटी घृत 
के साथ घिना नमक ओर कुछ नही सादें। 

अधवा--बावची के साथ समभाग श्वेत मूमली और 
चित्रक चूर्ण कर , पथ्थपूर्वेक शहद के साथ सेवन से सर्व 
कुष्ठो का नाश होता है | क्षुवा व बल की वृद्धि होती है। 

अथवा--बावची, लाल चन्दन का बुरादा और भागरा 
पेचाग छायाशुष्क किया हुआ सममाग का महीन चूर्णकर 
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रखें। प्राध साथ ४४ मा० मंयु से वे बर्सया सेयें। 
इबत बुएठ में लाभ शो है। >युण्गोग सस्‍्वायदी । 


यूनानी प्रयाग व्येस झु 
सके वीजा का # दी वे मूठी के घोनों के साथ पीह 
फर, इतयार को राय में अमाव हुए गाय के 


दष्द पृर+-- 


दी झा 
मे मिलाकर जगाने से पा कायटा शोसया 2 । 

ग्सक्रे बीय १० सोचा, गेश ये जामजासार गरधर २०- 
२० सोचा संयक्रो यासी जब थे ८ प्रार समझ सर प 
फर गोतिया बया दिन में एप तथा राि मे रती उप्र 
सुपाकर रपले तनी मे बीस था पिवरर ४वेत 
दागो पर लगाये । बट्त लाभ रोना है | 


| ४&हए 


नव्य मततानुमार प्रयोग-- 


१ पट दायची के बीजो को साफकर महीने सर्वर 
चूर्ण को ६० न० की चजनी में झानत्र जैतन हे बैन में 


या मृगफत्री के लेत में निगोकर रात्रि के 
प्रात तेल निष्छासन यम्त्र द्वारा तैत निया 
तेल ध्विष नाप्ार्थ विशेष शृणफारी है । इसके 


से प्रभावित दोफ़र आजकल के पाथ्यात्य धिज्ञाने सा शावदर 
भी इसका बाय और जान्यस्तरीय प्रयोग करने लगे है 


र 

तथा मुक्तफष्ठ से इसके व्वेत॒जुगठ नाशक गण की प्रससा 
करते हैं । 

उक्त प्रकार से निकरासन यत (डिचर प्रेम) में टाल 
कर प्रपीउन द्वारा या पेर कर (77४[॥0५४०॥) तेल को 
निकालकर एकमात्र (शीमी) के मर पर रुठ का फोय 
रखकर उस पर उस लेख में पुन इतना छेनन या मूग- 
फनी का तौल मिलाबे फि तैयार तील की मात्रा २ पद 
हो जाय । इसे अन्छी तरह बन्द पात्र में ठडी जगह मो 
रखना चाहिए । हे 

यह रील लघु, कु, तिक्त, सर, कटु विपाक एवं उाण 
वीय॑ है। यह कफवातध्न, ऊुप्ठप्न, श्रण गोधक रोपक, 
“जन, त्वचा के विकार-श्वेतकुप्ठ, छाजन, गज आदि का 
निवारण करता हुश्रा शरीर का रक्षक है । यह दिवनकुप्ड 
के सब भेदो पर लाभकारी है। इसी टोल के प्रभाव से 
एय्टन नामक वेज्ञानिक विद्वान ने दवेत कुष्ठ की चिकित्सा 


रन 
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में सफलता प्राप्त की । तथा अन्य चैज्ञानिको को बावची 
के विशेष गृणो का दिग्दर्शव कराया | जिन गुणों का आयु 
बेंदीय पुरातन सहिंता भ्रच्थों में वर्णन बहुत प्राचीन काल 
से पाया जाता है। यद्यवि आयुर्वेद मो इस के तेल की भिन्‍न 
भिन्‍त विधिया वर्णित है तथा उनके गुणों में भिन्‍नता 
रहते हुए भी वे लव सफल हे तथापि उक्त पाश्चात्य 
विधि से निकाले - हुए तेल के विशेषत वाह्म प्रयोग 
(लेपादि) फिरग रहित श्वेत कुष्ठ मे अत्यन्त लाभकारी 
उ हुए हैं । 
इस तेल को कनौप्सूलसे भरकर उदर सेवनार्थ भी 
प्रयोग अवश्य करना चाहिए। फिरगोपदण जन्य इवेतकुष्ठ 
में इससे विशेष सफलता नही मिलती | ऐसी बवस्था में 
“रस माणिक्य' (माणिक्य रस-रस चडाशु या भै. र. का ) 
के साथ केवल बावची तेल (उक्त मिश्रण तेल नहीं) का 
आपभ्यन्तरीय प्रयोग ही ठीक कार्य करता है तथा लगाने के 
लिये भी कंवल बावनजी तेल का प्रयोग बाय त्वचा पर 
अवश्य करते रहना चाहिये। ऐसा करने से शीघ्र लाभ 
होता है । 
ध्यान रहे किसी-किसी को केवल बावची तेल के 
लगाने से छाले होने लगते है । किन्त्‌ उक्त बावची तेल 
मिश्रण के प्रयोग से छालो की सभावना बिलकुल कम 
रहता है क्योकि जैतून (या मूज्धफली ) का तेल स्नेहन 
कर्म त्वचा में करता हुआ छालो की उत्पत्ति नह्ठी होने 
देता । इस मिश्रित तेल के प्रयोग द्वारा त्वचा गत सजेट 
कोपाणु (२००४८ ०७॥४) और मंलेनोब्लाष्टिक रगोत्पा- 
दक कोपाणुओ ( 7र8॥0948:0 ०७५ ) पर विशेष 
प्रभाव होता है। बावची के उत्तेजक गूण विशिष्ट होने 
के कारण रगोत्यादक कोषाण अधिक क्रियाज्ञील होते है। 
इस प्रकार यह तेल द्वेतकुष्ठ पर लाभ पहुचाता है। इसके 
बाह्य एवं आभ्यस्तरीय प्रयोगो से घमनियों में रक्त कौ 
मात्रा बढ जाती है, केशिकायें फैल जाती हैं तथा रगो 
त्पादक कोप, इसकी उत्तेजना से उत्तेजित एवं क्रियाशील 
होकर मेलेनित का निर्माण कर, श्वेत दोष के कारण 
त्वचा में जो सफेदी होती है. उसे दूर करने में समर्थ हो 
जताते हे । 


छन्व, बनो १७ 
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उक्त वाकुची तेल' मिश्रण या तैलीय राल सदश सत्तव 

(०७०न८४०78 6४४४०) को चालमोगरा के तेल के 
साथ मिलाकर लगाते है, तथा आन्तरिक प्रयोग भी करते 
हैं। जिससे श्वत्र, सिध्म एवं किम क्षुद्रकप्ठ ( सोरिया- 
छिस ) जेसे चर्म विकारों मे लाभ होता है। लगाने 
के लिये इसके साथ दो भाग चालमोगरा तेल तथा दो भाग 
लेनोलिन मिलाकर मलहम रूप मे द्वित में १या २ बार 
दागो पर मलते है । लगभग हे महिने में लाभ होता हे । 
श्वित्र के साथ साथ यदि अन्य आत्रिक विकार आमातिसार 
आदि हो तो उनकी भी चिकित्सा साथ साथ करनी 
चाहिए 


सववे प्रकार के कुष्ठो पर--इसके बीज के साथ 5४वेत 
मूसली और चित्रफ समभाग एकत्र चर्ण कर मधु के साथ 
पथ्यपूर्वक सेवन से सर्वे प्रकार के कुष्ठो में लाभ होता 
है। क्षुधा व बल की वद्धि होती है । 

वाह्म प्रयोगाथें बावची, कलौजी, गूगल व दारुहल्दी 
५-५ तोला और गनन्‍्धक ढाई तोला सबको पीसकर दो 
सेर तक नारियल के तेल मो मिलाकर ७ दिन धूप मो रखने 
के पदचात्‌ छानकर रख ले। इसे प्रात साय लगावें। 
इससे त्वचा के विभिन्‍न विकारों पर लाभ होता है । 

अथवा रागी को अच्छी तरह स्वेद आजाय तब तक 
सूर्य के ताप का स्वेदन कराये, केवल दूध पर रह कर 
उसे ४ माशा बावची के बीजो को निवाये जल से देते रहे 
चो रोगी २१ दिनो मे कुष्ठ से मुक्त हो जाता हे । यह प्रयोग 
जीर्ण इगेत कुष्ठ एवं अन्य सर्भ प्रकार के कुष्ठो पर लाभ 
कारक है। अथवा--- 

वावची और तिल एकत्र मिला ४ से ६ माशा तक 
प्रात साय शीतल जल के साथ १ वर्ष पर्यन्त सेवन करते 
रहने से सर्व प्रकार के कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं ।--गा औौ- र 

गलित कुष्ठ पर--इसके बीजो को ४ माशा तक 
तथा सोठ १ माजा दोनो को जल के साथ पीस छानकर 
प्रात साय पिलावें। विशिष्ट योगो मे-सोम राजी योग देखें। 

गजचर्म कुष्ठ पर--इसके बीजों के महीन चूर्ण को 
मयखन के साथ मिलाकर लगागे । 
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(२) खांज, खुजली, फसी आदि पर--शरीर पर 
तेल मर्द के बाद वावची को तक्र मो पीसकर मलने से 
खुजली, पामा, अत्यन्त कड्युक्त चिकना, काला,गोल, ठोस 
स्रावयुक्त किटिभ नामक शुद्र कुष्ठ भादि नष्ट होते हैं । 

लग नि 

अथवा--इसके बीज, कुटकी, हरताल, गषक, तूतिया 

(नीलाथोथा) समभाग, जल में पीस सरसो का तेल मिला 

उबटन करने से साज, सुजली, दाद क्षादि में लाभ 
होता है । 

दाद पर--इसके बीजों को पवार (चक्रमर्द) के 
बीजो के साथ तक्र में पीसकर लेप करते रहने से दाद 
तथा खुजली नष्ट होती है । 

बाबची बीज १ तोला, नीम पत्र ४ तोला तथा कांली 
मिर्च १ मजा इनको चौगूते जल में पीसकर उसमे २० 
तोला सरसो का तेल मिला पकाववें | तैल मात्र शेप रहने 
पर छान कर रखे । इसे प्रात मालिश करने से समस्त 
शरीर की सुजली दूर होती हे ! 

अयवा--बावची चूर्ण ४ तोला को १० तोला गोौमूत्र 

में पीसकर या मिलाकर सर्वाज्भ पर उब्रटन करें | फिर 
१ घटे वाद त्तीम पत्र के जल से (नीम पतन्न को मिलाकर 
पकाये हुए जल से) स्तान करें (शरीर पर कोई साचुन 
ते लगायें) । साधुन के स्थाव में सीकाक़ाई का चूर्ण 
लगाकर स्तात करें। सर्वाद्ध की सुजली दूर होती है । 
जथवा--वाबची बौर गवक १-१ तोला दोनो फो 
पीसकर उसमे शुद्ध सरसो तेल १० तोला तथा पुनर्न॑वा 
की जड का रस १ तोला मिला उबठन की तरह खाज पर 
लगावें । लगभग २-३ घटे बूपर में व॑ठने के बाद अच्छी 
तरह नीम का सावुन लगाकर मलकर स्तान करें। प्राय 


एक ही वार के प्रयोग से खाज, खुजली में लाभ 
गता है ॥ 


अथवा--बावची के तेल ओर चन्दत के तंल १-१ 
भाग से चालमोगरे का तेल २ भाग मिला कर लगाने से 
खाज, पामा ( छाजन ) तथा विचर्चिका मे लाभ 
होता है । 


(३) उदर क्रमि, उदर मूल, दर, प्रभेहपिटिका, 


तक ही 


पतलित रोग और शीत पित्त पर- 

बावची का तल प्रात साय 2 से १ ड्राम तक फुप- 
सूल मे भर कर था शवकर के साथ देयें, 
जुलाब देने पर सब गोल क्ृरमि मरे हुए वा 
जाते हैं । 

बीज़ो का मोटा चर्ण २ तोला को २० तोला जल भें 
चतुर्थाश वचाय कर छानकर प्रात* गहद मिला कर 
पिलावे । कृमि नण्ट होने ह 

उदर शुल पर-उसके चूर्ण को अजवायन के अर्फ के 
साथ देवें। अथवा उसके चूर्ण के साथ तिकदु चूर्ण मिला 
उष्णोदक से पिलात्रे । 


कप 
724 %॥ र्‌ 


निकल 


+>-चवे० मु० 
ज्वर पर-इसका चूर्ण १ से २ मागा तक चिरायते 
के २ तोना वर्क के साथ दिन में 9 बार पिलावें। 


प्रमेह पिटिका पर--इसके चूर्ण को गूलर के दूध में 
मिलाकर लेप करना द्वितकर है न्‍यो० र० । 

पलित (अकाल में केण रवेत होना) पर-प्रतिदिन 
रात्रि के समय बीजो के महीन चूर्ण का मोटा गप्क लेप 
वालो पर करें। प्रात घो डाला करे। 

शीत पित्त पर-बीजो का चूर्ण, शुद्ध मन्चक ओर ग्रेर 
समभाग एकत्र चर्ण सरल कर २ मात्रा तक जल के साथ 
दिन में २-३ बार देवे । संकलित । 

बंद याठ पर-इसके वीजो को जल में पीस, पुल्टिस 
बना कर वावने से गाठ थीघ्र ही फट जाती है। 

(४) प्लीहोदर, अश, पाडु, वातविकार तथा कास 


२- प्लीहोदर पर वावची १० तोला को गोमूच्र मे १४ 


दिनो तक रोज ३ घटे तक खरल करे। रोज ताजा 


गोमृत्र खरल करत समय लेवें | १४ दिन के बाद 
शुष्क कर विजीरा नीयू के रस की १ भावता देकर 
नाराचरस ३ तोला मिला अच्छी तरह खरल कर 
से भर रसे । 


छाया 
उसमे 
शीज्ञी 


उक्त ,नाराच रस मे ताम्रभस्म, पारद, गधक व 
जमालगोटा १-१ भाग, त्रिफला व त्रिकट ३-३ भाग लेकर 
खरल कर । यही नाराच रस उक्त योग से मिलावें । 
उक्त योग की मात्रा २ रत्दी तक २ तोला गरम 
जल के साथ दिन में ३-४ बार देवें । गह योग विरेचक 


फिट 


र७५ ७ 


38 
धरे 


हा] म्के 


हि व्न्ज् 
जद 
८ मै मर 
दि ९ डे ॥ 9 है ३४३ 
कह है है छुचाय 
जड 24/05४ ( हे पर 
७३ ३० प्र ले 
5 लनस च््ड्ल् ४० अप सेडदाा। इी न बल 
ध््फिा ि जड़ जिन 5  आश5-... 3 मे, गे 
चक रो ५.०५. ले फेल हर (० 2४“ +..७ ४ >औजटिज अ++-ज3 घा हे. 2० 22 शि 
श्र जल अर के प्रन्‍प 5 च्ध्य्क को 2 7 ण् हे॑]/ ८ 2४ हि अप का 32 27० >१6 2४. 22 2 खत: 3० 222८ 
जल 4+ कि चल झा एू घमठ “आम क [कक हम प्र ++ द बा न मल 


है। रेचन द्वारा प्लीहा वृद्धि को दूर करता है रोगी की 
वक्ति के अनुसार इसके प्रयोग की योजना करने से अवश्य 
लाभ होता है । यह योग वैद्य बायूराव बोकडे आयुर्वेद 
रतन के एक लेस (सचित्रायुर्वेद) से हम साभार सकलित 
करते हे । 
अर्श पर-- वावची, सोठ भौर हरड समभाग का 
चूर्ण बना रखे । मात्रा-२ मात्रा गुड में मिलाकर सेवन 
करने से वात कफज अशे नष्ठ द्वोता है । 
-+भा० भै० २० 
पाहु पर--वाबची नूर्ण २-३ माशा तक पुनरनेवा रस 
१ तोला के साथ दिन में ४ वार सेवन करे । 
बात विकार पर--इसकऊ्रा चूर्ण ३-४ माणा और गुड 
६ माशा एकत्र मिला प्रात साथ सेवन करें। 
कास पर--इसका चूर्ण २ माशा की माना में अद- 
रख रस ६ माशा में मिला कर प्रात साय चाटे | 
--सकलित 
पत्र--बावची के पत्तो सकोचक, अतिसार निरोधक 
है। अतिसार एवं प्रवाहिका पर उदर में वेदना एस 
मरोड के साथ थोडा-थोडा गामाशयुक्त चिकना मल णौच 
के समय रुफ-एक्र कर निकलता हो, इस प्रकार की 
प्रवाहिका की आरभिक अवस्था मे इसके कोमल पत्तो 
का शाक दही, अनारदाने तथा अधिक तिल तब या घृत 
मिलाकर सेवन कराने से लाभ हो जाता हैं । 
“गा, भ रो १ 
मूत्र वृद्धि के लिए इसके पत्तों के साथ गिलोय को 
जल में पीस, छातकर पिलाते है । 
मूल-बावची के पोधो वी जड दत विकार नाशक है जड 
का चर्ण कर उसमें थोडी भूनी फिटकरी मिला मजन 
करने से दत क्ृमि नष्ट होते है। दातो की सडान दूर 
होती है । 
पचाज़ू --बावची के पचाद्भ का अके विष्टभ कृमि, 
पाडू शोथ तथा कफनांशक है। 


इस अर्क् में शहद मिलाकर सेवन से रक्त शुद्धि होती 


है। 

तेल -कर्नंत बोपरा फे गतानुसार बावची मे पाये 
जाने वाले उडवशील तेल का वाद्य त्वचा पर तथा इले- 
प्मिक कलापर उत्तेजक .एवं प्रदाहक असर होता है। 
जीवन तत्त्व (70०00%]8»0) को भी यह लाभकारी है 
इसका स्थिर तेल उच्तम कृमिनाशक हैं। इस स्थायी तेल 
के १ भाग का १० हजार भाग वाप्प वजल में डायल्यूशन 
(मिश्रण) करके देने से, दृढता से चिपककर रहने वाले स्ट्रे- 
प्टोकोकोसी (30०97/0:0०० ) नामक उद्भिद्‌ कीटाणुओ में 
का १० मिनट में नाश हो जाता है । चर्म रोगो के कीटा- 
णुओ पर इस तेल के डाल्यूशन का असर काफ़ी प्रभाव- 
शाली होता है। कितु प्रत्माषक ज्वर (7५9॥78) के 
कीटाणुओ पर उस तेल का कोई प्रभाव नही होता । विज्वू 
चिका तथा उद्भिद्‌ प्रवाहिका (बैसीलरी टिसेंद्री ) के कीट 
णुत्रो पर भी इसका सन्तोषप्रद परिणाम नही हुआ । 

डा० एन० सी० वधु का कथन है कि बावदची का 
तेल त्वचा के श्वेत दाग, रवेत, केश सुरदरी विकृत रग 
की त्वचा, नस आदि को अपने स्वाभाविक 5््ण में ३ मास 
में बदल देता हे । यह प्रसिद्ध डाक्टरो द्वारा सुपरीक्षित 
किया गया है । ([ पृपा७ णा 80954गीा णा॑ 95090 7 ०॥४७९९५, 


0 8॥ ॥, 8709 वद्या', ए7०पशा 5०४५०, (80000780 वा 
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(8079 
ऊपर इवेत कुष्ठ एच अन्य कुष्ठो की प्रयोगावली न. 
१ में नव्य मतानुसार बावची के मिश्रित तेल की निष्का- 
सन विधि का विस्तृत वर्णन, स्पष्टीकरण सहित हम लिख 
आये है । ध्यान रहे, केवल बावची वीजों का आधुनिक 
यत्रो द्वारा प्रपीडन पूर्णषक या कोल्हु द्वारा या पाताल यत्र 
द्वारा जो तेल निकाला जाता है वह अधिक उग्र होता है। 
उसके ही एक भाग में दस हजार वाष्प जल के मिश्रण के 


न आम २८-33: रस मनन लता दर 


ब क्रीटाणू सामात्यत त्वप्रोग, त्वचा द्रदाह (0०:7स्‍8805) सूतिका ज्वर, कण्ठक्षत, आत्र प्रदाह, आम- 
वात, न्‍्यूमोनिया और रक्त विकार आदि रोगों के उदपादक है । 
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प्रयोग के विषय में ऊपर कहा गया है । इसकी उम्रता को 
कम करने के लिए ही जैप्ता कि ऊपर कह आग्रे हैं इसके 
बीजो के साथ जैतून तैल या मूगफली का तेल मिलाकर 
यत्र द्वारा तेल निकाला जाता है। अथवा इसके बीजो को 
कटकर उसमें समभाग तिल तेल या करण्ज का तेल मिला 
२४ घण्टे बाद कोल्ड ह्वाराया सम्पुद कर पाताल यत्र 
द्वारा मिकाल लेगे । इस तेल के गुणधर्म भी उक्त मिश्रित 
तेल के अनुसार ही है। यह इलीपद (फील पाव) के रोग 
में भी उपयोगी है। मूत्रकुच्छ के निवारणार्थ तेल की १० 
बूदें, ५ तोला जल में मिलांकर पिलाते हैं । 
नोट--मात्रा--बीजो का चूर्ण १ से ३ माश्या तक 
(यह चूर्ण आवश्यकतानुसार ताजा ही बनाकर सेवन करना 
चाहिए) । कूमिरोग में यह चूर्ण ४-६ माशा तक देदें । 
क्वाधथ--१२ तोला तक । पत्र-स्वरस--१-२ तोला तक 
तेल--क्रेवल बावची का ही निकाला हुआ तेल ३ ड्राम, 
उदर सेवनाथ इसके मिश्रित तैल की मात्रा दो ड्राम तक । 
इसका अधिक सेवन आध्मानकारक, पित्तवर्घधक, 
नेत्र दृष्टि मन्दकारक एवं धातू शुष्ककारक है। 
हानि निवारक--मलाईदार दही, स्तिग्व द्रव्य, घृत, 
सिकजबीन, सौंफ आदि । 
प्रतिनेधि--कालीजीरी या प्रवाड बीज हैं । 


विशिष्ट योग- 

(१) श्वेत कुष्ठहर वाकुच्यादि लेप--बावची १६ 
तो ,त्वकिया हरताल' ४ तो , मंनसिल, ब्वेतगुजा व चित्रक 
मूल ६-६ साशा एकत्र चूर्ण कर ग़ोमूत्र में तीन दिन तक 
खरल' कर लम्बी लम्बी गोलिया बना लेगे। प्रथम इवेत 
दागो को अच्छी तरह रगडते हुए जल से घोकर पौछकर 
उन पर इस गोली को गौमूत्र में घिसकर मोटा मोटा लेप 
करते रहने से कुछ दिनो मे त्वचा का रग बदल जाता है। 
अथवा-- 

वावची १६ तोला, आवले ४ तोला और हरताल 
२ वोला एकत्र मिला, गोमूत्र मे ३ दिन खरल कर गोलिया 
बनांलें । इसे गोमूत्र या नीवू के रस में घिसकर लेप 
करते रहने से भी लाम होता है । यह लेप उक्त लेप से 
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अधिक सौम्य है । नाजुक स्त्रियों और बालकों के लिये 
यह हितकारी है । हल 
(२)इवेतकुष्ठादिचर्म रो। नाशक वृहत्मोमराजी तैल- 
बावची बीज, पवार के बीज ५-४ सेर, एकत्र कूटकर ४० 
सेर जल में पकावें। चतुर्थाग जल रहने पर छान कर 
उसमे २५६ तोल। गोमूत्र, ६४ तोला सरसो का तेल तथा 
चित्रऊ मूल, कलिहारी मूल, सोठ, हल्दी, करज बीज, 
हरताल, मेसिल, अनन्तमूल, आक को जड़, कनेर मूल, 
सप्नपर्ण की छाल, गाय का ग्रोवर, खेरसार, तीमपत, 
कालीमियच ओर कसोदी के बीज प्रत्येफ १-१ तोला जन्न 
के साथ पीस कत्क बनाकर उसमे मिलाक्तर मन्द आग 
पर पकावें | त॑ल मात्र शेष रहने पर छानकर रस लें। 
इसकी मालिश से श्वेतक्‌ष्ठ, दाद, समस्त प्रकार के कुप्ठ, 
खाज, विसप॑ आदि अनेक विकार दूर होते हैं। यह तेल 
विज्यीर्ण चमं, मासादि को हृढ करता एवं त्वचा के अन्य 
रोगों मे भी लाभ करता है । भें र. 
(३) सोमराजी तेल--बावची, हल्दी, दारुहल्दी, 
सरसो, कूठ, करजवीज, पवाड बीज व अपम्लतास के पत्र 
१-१ तोला एकत्र जल के साथ पीस कल्क करें। इसे शसेर 
सरसो तेल व ४ सेर जल में मिला मन्द आग पर पकावें। 
तेल मात्र शेप रहने पर छावकर रखले । इसके लगाने से 
१८ प्रकार के क्‌ष्ठ, दुष्ट नाडी ब्रण, नीलिका, विडिकायें, 
व्यग, गभीर वातरक्त, कण्डू, कच्छ, दद्र व पामा का 
शीघ्र ही नाश होता है। | >“>भर। 
(४) सोमराजी घी--वावची ८ तोला, खैरसार ३२ 
तोला दोनो को कूठ कर ६ सेर ३२ तोला जल में पकायवें, 
चतुर्थांण शैप रहने पर छान लें । फिय उसमें १६ तोला 
बावची, खेरसार ४ तोला तथा पदोल मुल, निफला, 
व्रायमाणा, घम्रासा व त्रिकटु प्रत्येक १-१ तोला सबको 
एकत्र जल में पीसकर बनाया हुआ कल्क और शुद्ध गुगल 
८तोला तथा घी २ सेर और जल ४ सेर मिला मनन्‍्द 
आग पर पका । घी सात्र शेप रहने पर छावकर रखले। 
इसके सेवन से ब्वेत कुष्ठ एवं अन्य श्रकार के कष्ठ शीघ्र 
ही नष्ठ होते हैं । मात्रा आधा तोला से २ तोला त्तक 
>> वें ० से० 


“ ह्लज्लि १३३ 
०४ हिजाणिा॥ं 
हक डा ग्यूल, कट दाता 
दंड के कक, 5 का प््््फ्रोपा लय ८ 7 22227: 27206 


सोमराजी बी नं० २-यावच्ची १६ तोला, सलरसाण 

४ नोला तथा पटोल मूल, जिफला, त्रायमाण, धमासा व 
करटकी १-१ तोला इनको जल के साथ पीसकर बनाया 
हुआ कक तथा घुद्ध गूगल ८ तोला ओर घी १ सेर 
#८ तोला व घी से दो गुना जल' सबको एकत्र मिला; 
मन्दार्ति पर पकाछो । भी भात्र शेब रहने पर छावकर 
रख लें । इसके सेवन से “्वेत कप्ठ एवं अन्य कुष्ठ भी चाश 
होते हैं। माजा जाधा तोला से २ त्ताला तक । “भै० र० 

(बास्तव में उक्त दोनो चुतों में कोई विशेष भेद नहीं 
है। बार में 'नाटुक शब्द होने से एक में त्रिकदु व दूश्वरे मे 
क्‌टकी लिया गया है) । 

(५) बाकुच्यादि चूर्ग--वावच्ी ४० तोला और 
त्रिफवा के तीनो द्वव्य एकत्र ४० तोला, बायबिडडड्ू की 
मिरो २८ तोला, शुद्ध भिलाजीत १४ तोला, शुद्ध गूगनन 
४ तोला, शुद्ध पके भिलावे १०० नगर, पोहक रमूल ४ तोला, 

* गोह भस्म १२ तोला, फिटकरी का फूला २ तोला तथा 
(दैजपात, नागरतोया, पिप्पली, मुलेठी, चित्रकमुल, पीपला- 
मूल, नामकरैेशर, वड की जद की छात्र, कालीमिये व 
केदार १-१ तोला सवका महीन चूर्ण कर उसमे सब चुर्ण 
के सस॒भाग मिश्री मिला कर सुरक्षित रखें। १से६ 
भाका तक जब के साथ सेवत से सर्द प्रकार के कुष्ठ, 
अश, उदररोग, क्षय, मूत्रकृच्छ, पाडु, कठरोग, प्रमेह, 
डनन्‍्माद, ज्वर, नासा रोग, गुत्म, वात पि व कफ के 
ग्रमस्त रोग नष्ठ होकर मनुष्य सुन्दर गौर वण एवं 
दीर्घायु होता है । इसे केवल १ मास तक हूं सेवन करने 

से समस्त जटिल रोग नण्ठ हो जाते हैं। >ग० नि० 
णेगी को मोजत में भ्रावले मिश्रित मूद्ध का यूप 

_!मक रहित देवें तो शीत लाभ होता है । इस चूर्ण की 
- मात्रा ६ साशा से १ तोलातक बढाई जा सकती है । यदि 
कृष्ठ के रोगी को शीर्ष शूल, कोष्ठशूल, ज्वर तथा तृपा 
बक्षणो की विशेषता हो व रात्रि मे कष्ट अधिक होता हो 

तो कृमि या विषजनित रक्तविकार मानकर इस योग 

के सेवन काल मो पिडद्भारिष्ट और खदिरारिष्ट दोनो 


को मिला दिन मो दो बार भोजन करने पर तुरन्त देते 
रहना चाहिए । --रसतन्त्रसार 


(६) बाकुची का दिव्यायि अवलेद थोग--बाबची 


हक रकम 


न 


के १ सेर चूर्ण को असन वृक्ष की छाल और खेर की छाल 
के क्याथ की ७-७ भावनायें देकर सुखा लें । फिर उससे 
हरठ व चित्रक मूल का चूर्ण १-१ सेर, गहद व घी प्रत्येक 
२-२ सेर तथा लोह भरम ८ तोला मिलाकर खरल कर 
रखें 

२-३ माझा की माना मो दिन मो १ या २ बार देवें। 
यद्द योग जीर्ण एवं दुढ श्वित्रकृष्ठ के लिए उत्तम है। 
मन्दारित व कोष्ठबद्गतायुक्त कुष्ठ रोगी के लिये लाभ- 
दायक है | इसके सेवन से कोष्ठारिन प्रदीप्त होती है । 
जाम, कृषि न कीटाणू नष्ट होते है । आत्र निर्दोष बनती 
तथा रक्त प्रसादन होफर इरिवत्ररोग दूर हो जाता है। 
इस योग के साथ गन्धक रसायन का भी सेग्न कराया 
जाय तो लाभ शीघ्र होता है । “-रसतन्वसार 

(७) वाकुचीयुक्त स्वयभुव ग्रुगुल-बावची चूर्ण 
२० तोला, गोरस मुण्डी चूर्ण व. लोहभस्म ८-८ तोला, 
स्वर्ण माक्षिक भस्म १२९ तोला, शुद्ध शिलाजीत ३२ 
तोला तथा शुद्ध गुगल ४० तोला, सबको एकत्र अच्छी 
तरह कूटकर २-३ माशा की गं।लिया बना ले। इसकी 
व्यवहारिक मात्रा ३-४ रत्ती दें । इसके सेवन से वातरक्त, 
रुृष्ठ, स्वेतडु ष्ठ, भगन्दर, क्षद्ररोग, अर्थ, ग्रहणी रोग, 
बस्ति के रोग, झुक्ररोण, पाडु और उदर रोगों का नाक 
होता है। 7 ++भा० भें० र० 

(८५) सोमराजी योग (गलित कुष्ठ पर)--छिलके 
रहित बावची के १ सेर चूर्ण को, १६ सेर दूध और ६४ 
सैर जल के मिश्रण में मिलाकर पकारयें | दूध शेप रहने 
पर छावच कर उसका दही जमायें तथा घी निकाल लें । 
इसे (उचित मात्रा मे) शहद के साथ चाटने से गलित 
कुष्ठ (२ होकर नवीन उगलिया और चासादि अगर 
निकल आते हैं। इसके चाटने के बाद अनुपान में तक्त 
पिलाये । “+भा० भै० र० 

(६) बाकुच्यासव--(श्वेतकुष्ठादि पर) 

बावची, खेर की लकडी का बुरादा और आमला 
प्रत्येक १३ सेर लेकर जौकुट कर १० सेर जब मिला 
सन्धान पात्र से भर कर उससे पुराना गुड '४ सेर व शहद 
२३ सेर मिला, पात्र का मुख बन्द कर १ मास तक सुर" 
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हा मगर 
था 


क्षित रखने के बाद छानकर बोतलो मे भर लेवें ५ भात्रा 
१ से ४ तोला तक, सेवन से इवेत कुष्ठ पामा सुजदी 
आदि चर्म विकार दूर होते हैं । 

“बैद्यराज प० टीकादत्त जी त्रिवेदी मुरादाबाद । 


(56 कल हल्ला स्श्् 
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शेप आसवारिष्ठों के प्रयोग हमारे वृहदासवारि८ 
सग्रह में देखिये । 


बावली बूटी (०० ९एभ8) 


कुटजकुल (#9009॥90९86) के इस ६-२० इज्च 
सीधे ऊचे जमीन पर से घास जैसे निकले हुए चोकोन 
अनेक गाखायुक्त वर्षायु शुप के पत्र १.३-३ इज्च लम्बे, १ 
इञ्च चौटे, तीदवण, वतलमाकार,चिकने, दतुरकिनारेदार,पुष्प 
इवेत, छोटे, एकाफी या युस्म, फली--सीधी १४-२ इज्ची 
लम्बी, मिर्च के आकार की अतिभोमल, नौकदार होती है । 

बाज--ल म्वे, दोनों ओोर अग्रभाग पर गोल हरे रग के 
पकने पर काले जीरे के समान काले पड जाते है । 


इस बूटी के क्षुप पश्चिम हिमालय गंगाजा के ऊष्वें 
प्रदेश, सिंध, गुजरात, कोकण,दक्षिण कणाटक तथा सीलोन 
मे विशेष पाये जाते है। राजस्थान में भी कही-कही पाये 
जाते है । 

नोट--इसे वावली घास भी कहते है। सदिग्ध बनौ- 
पा भ्रन्थ के लेसक स्व० श्री प० भागीरध जी स्वामी ने 
घन्वन्तरि के वर्ष १६ और २२ मे प्रकाशित किया था कि 
णह बूटां वर्षा ऋतु में ज्वार, बाजरे, मक्का, अरहर के 
खेतों मे स्व मेव पैदा होती है । और भाश्विन से लेकर 
पौप-माघ तक, वगाल को छोड कर उत्तर प्रदेश, मारवाड 
आदि प्रान्तो में प्राप्त होती है । यह देखने में कोई के रग 
की हरी होती है। पे तृण के समान छोटे ८-१० अगुल 
के होते हैं। इसमे हरे रग की मजरी आती है जिसमे 
काले जीरे के समन वीज होते है। इसे चूहे प्रायः प्रेम से 
खाते हैं । 


साधन 

स०-छस फूली, शखी । हि०-वावली बूटी, 
वावली घास, अं हर बूटी । जे०-व्हिका पुसिला, लोचनेरा 
बुधिता [[.0शीवाढ8 शिा्ञा& ] । 


बावली बूटी (सं.सय जग्फुली) 
(0९॥॥॥१६३१॥ 2७5७॥.।.83, 4०७३१४)॥९. 





रासायनिक संगठन- 
इसमप्रे एक प्रकार का 
जाता है । 
गुणधर्स व प्रयोग- , 
गति ह रस युक्त यह बूटी अर्श,त्थाकटिशूल नाशक 
है । रक्ताद में यह रामबाण है । केवल ४-५ दिन से ही 
इसके सेवन से रक्तार्ण का रक्त गिरना बन्द हो जाता है । 


__ मत पर--१० मादा इस बूठी के पचाग को १ १ 
काली मिर्च के साथ घोटकर १० तोला जल में छानकर 


क्षाराभ (अल्कलाईड ) पाया 


है| 


सकी 
५ अत हा हा 


पिलावें । ४० दिन के सेवन से रक्तार, पित्तार्श व कफार्श 

भी नष्ट हो जाते हैं । जब तक यह बूटी त्ाजी हरी मिले 

उसे ही व्यवहार करें । तथा सुखाकर रख लेवे। इसको 

मात्रा ६ मादा से १२ माशा तक है । छुष्क की मात्रा 
टी से ४ माशा है । 

यह बूटी विशेष शीतवी्थ होने से वातवर्धक है। 

इम के पत्रादि यदि कुत्ते आदि पशु खा लेबें तो वे बावले 


४2 हाह्नीजल*< र 
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हो जाते है । इसीलिए शायद इसे बावली वूदी कहते हैं । 
यह बूटी हमारे यहा भी काफी पैदा होती है। मक्का के 
दिनो में मवका के खेतों मे अधिक पाई जाती है । पुस से 
माघ तक हम इसे हरा भेज सकते है । -सम्पादक घन्वन्तरि 

डावटर एन्सली का कथन है, कि इसके पचाज्धभ के 


द्वारा सिद्ध किया हुआ तेल कठिशुल पर मालिश किया 
जाता है । 


बाधक [07४08 ?6०४7७99 (0प:)] 


पापाणभिद कुल ($9.732880698) के काडीदार 
क्षूप की छाल फीके पीले रग की मुलायम व कुछ सुगधित 
पत्र-अभिसुस, कोमल, चमकीले, सूदम रोमश, पुष्प 
नीले रग के छोटे-छोटे होते हैं। जड की छाल-पपडी या 
कार्क के रूप मे, कुछ भीनी सुगधयुक्त एवं स्वादरहित 
होती है 

ये क्षप हिमालय, खालिया पहाडी पर भोर नेपाल मे 
विशेष पाये जाते है । 


नाभ्- 


हि०-वासक, बसक ) नेपाली-वासक, असेरू, सिंग- 
नामूक । ले०-डिक्रोआ फैन्नीपयूजा । 


रासायनिक संगठन--- 

जड की छाल में डिक्रोइन (70707707) नासक एक 
प्रभावशाली चमकीला ग्लुकोसाईड होता है। इसमे टेनिन 
नही होता ।॥ 
गुशधर्स व प्रयोग--- 

छाल ज्वर चाशक, वामक, ग्लानतिकारक हैं । इसके 
चबाने से जी मिचलाता है। मलेरिया मे इसकी जंड व 
मुलैठी समभाग को क्वाथ कर थोडी शराब मिलाकर 
पिलाते है । इससे वमन होकर दूषित पित्त सिकल कर 
ज्वण शात होता है। कितु वृद्ध व निर्बेंलो को यह सहन 
नही होता । 


घिककस--देखें-- वेकल ॥ 


बिंगली (0०08 #प्रश/बां5) 


बट कब (ए07008082४०) इस ३० मीटर तक ऊचे 
यृक्ष की छाल मुलायम, भूरे वर्ण की, पत्र ७-५ से १५ सें० 
मी० लम्बे, ३ ८-७ ५ सें० मी० चौोडें, पुष्प-छोटे-छोटे 
हरिताभ ब्वेत होते है । 

थे वक्ष हिमालय मे मरी से चैपाल तक ४ से ८ हजार 
फूट की ऊचाई पर पाये जाते है । 


साोध+-- 


वटकर, चोक्‌ ,खडग, रोखू इ० । अ -य्रोपियन नेटल- 
ट्री (8070 ग्र्वा० ४७७) । ले.-सेल्टिस ओरिए- 
न्‍्टालिस (0०६8 0770७78॥8 ) 


ह 
शुखा-पम्त-- 
इस वृक्ष का फल रजोरोध तथा तीज उदरणूल् में 


हि. (पजाबी)-बिगली, बिगनी, सारा कचरा, उपयोगी माना जाता है। 


बिंदा (70897००९8७8 059 ०ल्ला908) 


तुलसी कूल (7,9048०) के बहु शाखी इस छोटे क्षुप के पत्र-फीके हरे रग के, ३-३ पत्र सयुक्त रूप मे, 





१४६६ है ॥ 5 
हक - रे 5 अल 6 आओ, 7० 9८228 
बे प्श सनक 2332 35533 33233 अल ४ ट्ड्फ्र्स्किड 77-८८ दी 





पृष्प-छोटे-छोटे पीताभश्वेत रग के, गुच्छो मे आते हैं। कोले टनिफोलिया (000 ॥०४7ा09 ) 
यह प्रायः इतस्ततः, भारत में सर्वत्र पाया जाता है । गुणधर्स--इसके पत्तों को पीसकर जखम तथा 
लास--हि - बिदा, पाजरा, शकरदाना, वरमेरा, दुष्ट ब्रणो पर लेप किया जांता है। इसकी जड मगो 
बसूती इ ।नैषाली-दोसूल ।ले -कोलेबूकीअपोजिटीफोलिया. (अपस्मार) में उपयोगी है। 
बिदाल--देखें - गदाल । 


बिद्दी शुटठो--शंणराएशंशज़ींड प्ार्सा0ग्रांड (छुपा, ) 


मुस्ता कुल (०४७०४:३०४३७) के छोठे-छोटे क्षुपनागर बिंदी मुट्ठी यह इसका पहाडी प्रान्तीय बाम है | 
मौथा के क्षुप जैसे किन्तु ग्बरहित, भारध मे प्राम ब्ेटिन नाम-फिम्ह्रीस्टायलिस जुसीफासिस 
सर्गत्र पहाडी प्रान्तो में वर्षाकाल में पैदा होते है । गुणधर्मा--इसकी जड रक्तातिसार में उपयोगी है 


विकला (विकवत)--देखे--वेकल । 


बिखला[ (820गरापिंा छ्शरर्वापता) 


हरीतवयादिवर्ग एवं वत्सनाभ कुल (रिक्यापा००]०- 

0०००) के इसके क्ष्‌प अतीस के क्षप जैसे, कापण्ड- 
सीधा १-५ फुट उचा, चिकना, पत्रयुक्त , पत्र--व॒ क्‍्काकार 
४-६ इज्च व्यास के पाच विभाग वाले, गहरे दतुर , 
परतवृस्त-१३-४ इम्व लम्बा, पुष्म-लम्बी शलाका पर पुष्प 
बडे,हरिताभ नीचतर्गण के , डोडी- १-१३ इञच लम्बी,पाच 
विभाग युक्त , बीज -काले, प्राय अण्डाकार , मूल (कन्द)- 
प्राय युग्मछय में अवीस की जड जेंसी किन्तु कुछ अधिक 
लम्बो, ११ से ४ इज्च तक व 3) इज्च से१४ तक चौडी, 
कईमूल फूछ मोटे, नलिकाकार, ऊपर से भरे, द्याम वर्ण के 
चिकने कडे- गठावदार, तोडने पर भीतर से अरुण या 
पीताभ इ्वेत, स्वाद में अति कडवे, तथा विशेष वजनदार 
होते हैं । 

इसके क्ष॒प्र हिमालय के पूर्वीय समशीतोष्ण प्रदेशों मे 
गढवाल से मनीपूर तक, तथा नेपाल से पिक्‍क्म तक १० 
से १६ हजार फूठ की ऊचाई पर पाये जाते है । 

नोटन १नयह विंपरहित होती है । कही कही 
विपेलसी भी पाई जाती है। गुजराती भाषा की 'जगलनी 
जडी बूटी' के लेखक का कथन है कि नेपाल होकर भठान 
जाने के रास्ते पर विसमा नाम बूदी के ४४ फूट का 
ऊचे पौधे है जिनके सपर्फ से मनुष्य बेहोश हो जाता 988, 
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है ।अन कई लोव इस पौयों की जडें लाकर कलोरोफार्स 
की तरह वेहोश करने के लिये नुघाते हैं। नथा जहा यह 
विसमा पेंद। होती हे उसी के समीप एक निविपी नामक 
वृट्टी भी पैदा होती है । इसकी जठ को उक्त बेहोन 
व्यक्ति की चामिका के आगे रखते ही वेहोशी दूर हो 
जाती है ! 

नोट ने २--नायुर्वेदीय निधदुकारों ने इसे अवीस 
(अभिविया) का ही एफ भेद मना हे। भा नि मेजो 
घतीस के नाम विये है। उनमें 'प्रतिविषाईइरणा! तथा 
'जत्िदियाओयदा प्रतिधियां प्रिया” (की नि) भौर “ब्याम 
कन्दो प्रतिधिपा विरपा घुणवल्लभा (नि से) आदि 
से इसी का बोध होता है ।. । 
साम्ृ+न+ 

प्रतिविषा (विष रहित), श्यामकन्दा, विश्व । 
हिं-दिसमा, बखभा। स०>-वधस्पा। ग्रु०--उलमो | 
ले०-एकीनाइटम पाल्मटम । 


रासायनिक संगठन- | ' 

इसमे पाल्मेठेनीन (?८7365886) नामक एक रवे- 
दार क्षार तत्व पाया जाता है जो ज्वरध्च और आमाशय 
के लिये बलय है । 

प्रयोज्याग-- मूल (कन्द) । ' 
गुणा धर्म व प्रयोग-- 


तिक्त, कटुविपाक, उप्णवी्य, कफवातहर, दीपन 
पाचन, सकफोचक, कट्ुपरोष्टिक, शूल परशमन, कृुमिष्न, 
ज्वरघ्य, जग्निमाद्य, अजजीर्ण, आध्मान, अतिसार, ग्रहणी, 
वमन, विसूचिका आदि आमाशय एवं आतन्र विकार 
हर है । 

आमव!त्तादि में इसका लेप करते हे । शेप सव गुण 
वर्म व प्रयोग भ्रतीस के समान ही है । 


नोट -मात्रा-- २-५ रत्ती (कालीमियं या जायपत्री 
के माय) इसका प्रतिनिषि-अतीस है। 


;, बयारी -देले--विसारी | विसमोगरा--देखें-- बेला मे नोट । 


विछ शा--शव एफांब 9ब्पवे७ [065] 


विल कुन [?009॥40289 ) के उपके पीचे लगभग 
५ फुट ऊचे, मुलायम, किन्तु मोटे, रपर्ण करने पर इसका 
पर्वाड् भीगा हुआ सा चिप्चिपा, ग्रुदुरोमश प्रतीत होता 
है । प-पोवे के काण्ड के दोनों जोर पत्र-विपरीत या 
अभिमुख ६ ६ इण्च लम्बे, ताम्वूल (पान) के आकार 
के दीतो किनारे टेठे मेढे सूक्ष्म, दन्तुर, पृष्ठ भाग प्राय 
ओसकणो ज॑से कितु चिप्रचिपे सूक्ष्म विन्दुओं से आच्छा- 
दित, पुष्प-अवोमुखी, गुलाबी या गहरे वेगनी रथ के 
आकार में तिल पुष्प जैसे, कितु ऊुछ दुर्गन्वित, फल- 
बहुत रे, हल्के काने रग के अगभाग में बडिश्ाकार 
काटो के रूप मे उभारयुक्त (या काले दो आकडियो वाले 
विन्छू के आकार के) होते हैं । वर्षाकाल में पुष्प तथा 
वर्षा के अन्त में फन आते है । फल का आकार बिच्छू 
जैसा, होने तथा विच्छ के दश पर इसका लेप उपयोगी 


बन्द, बनो, १८ 


होने से इसे बिछुआ कहते है । 

यह पोधा अमेरिका के मेविसको प्रात काआादि 
निवासी हूं । भारत के बगाल, कोकण आदि कई प्रान्तो 
में कूडे करक्ट के स्थानों मे तथा गावडो के बाह्य जगल 
के किनारे पंदा हुआ देखा जाता है । 

नोट व० १-फई वंद्यगण इसके फलो का या पचाद्ध 
का काकनासा के नाम से उपयोग करते हैं। किन्तु यह 
काकनासा नही है। इस ग्रन्थ के भाग दो मे काकनासा 
(काकतुण्डी न० २) का प्रकरण देखिये । 


न्तोट न०२-विच्छू बूटी इससे भिन्‍न है । आगे इसका 
प्रकरण देखिये । 


त्ास-- 


हि०-विछुआ, वधलखा | स०-विचू । ग्रु०-विछिदा 
व-वागनखा । अ--टठायगर्स कला (१४०४५ (टबएण) 


१९ 
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डेविल्स क्लो (069॥'5 ००७७) ले०--मर्टी निया डिएन्ड्रा 
मदिनिया एन्नुआ (ध४7699 /&॥709 ) । 
गुण धर्म व प्रयोग- 

तीक्षण, शोथहर, बाजीकरण, नपुसकता नाशक व 
अईंष्त है । 

विच्छू आदि विपैले जतुओ के दश पर इसके फल को 
जल में पीसकर लेप करने से शात्ति प्राप्त होती है । 

बाजीकरण तथा नपुसकता पर--इसके ताजे शुष्क 
फल ४० तोला लेकर छोदे-छोटे टुकडे कर मठकी में भर 
कर पाताल यत्र की विधि से तेल निकाल' लेवें। १२ से 
१५ तोला तक तेल मिकलेगा । यह तेल बाजीकरण है। 
प्रतिदित इसकी १० बून्दें दुग्व के साथ कुछ दिनों तक 
पीते रहने से निर्बंल' शुक्रकीट बलवान हो जाते हैं । नपु- 
सकता या ध्वजभग हो तो शिवत पर हलके हाथो से तेल 
की मालिश की जाती है । --स्वास्थ्य से साभार 

वक्त तेल पामा आदि चर्म रोगो पर भी उपयोगी है। 

अर्श के मस्सो पर--फलो को कूठकर तिल तैल में 
जला लें । जल जाने पर घोटकर उस कज्जवी में फाहा 
भिगो, ग्रुदामार्ग पर रखकर पट्टी बाधे फिर गरम ई ट कर 
नीम व बकायन के पत्ते रखकर मामूली सेंक करे । ७ दिन 







में पूर्ण लाभ होगा । 


-प० केशवप्नस।द मिश्र बंद्यशास्त्री 
पो०--बकतरा (भोपाल ) 
पत्र--इसके पत्र जब आश्वितव व कातिक मास में 
पीले पड जाते हैं तव उनका संग्रह कर छायाशुष्क कर 
चूर्ण कर के सुरक्षित रखे । चूर्ण की मात्रा १ से २ रत्ती 
तक शहद क॑ साथ ६-६ घटे के अन्तर से दें। यह हृदय 
के लिए डिजिटेलिस के समान उपयोगी है । थोड़ी +मात्रा 
में यह हृदय की गति को बढाता है कितू अधिक मात्रा 
देने से हृदय की गति को मन्द करता है। इसके अतिरिक्त 
यह जीर्ण ज्वर को दूर करता, कफ को पतला करके 
बाहर निकालता है। निमोतिया मे इसके प्रयोग से फंफडो 
को सूजन कम होती तथा कफ छुठकर निकल जाता है । 
मूत्र नलिका के विकारों पर इसे देने सेमूत्र खुलकर होजाता 
है तथा विकार दूर हो जाते है । सर्वांग श्योथ में इसका 
बाह्य भौर अन्त प्रयोग किया जाता है। न्ब० चं० 
पत्तो का उपयोग अपस्मार में भी किया जाता है। 
क्षयजन्य कृठमाला या अपची में पत्नो को पीसकर लेप 
करते हैं। गले के छालो को दूर करने के लिए पत्तों के 
रस या शीत कपाय के कुल्ले (गण्डूप) कराते हैं । 


बिच्दि बूटी (जआागवांधंब सल&।७7०90ज़ाब) 


बट कूल (07॥08०४५९) के इस ४-६ फुंढ ऊचे, 
सर्वाग तीक्ष्ण कडे रोमो से व्याप्त क्षुप के पत्र ४-१२ इच 
लम्बे, ४-५ इब्च चोड़े, लटवाकार, लम्बाग्र, अध'पृष्ठ 
भाग चिकना (पत्र वृन्‍्त तथा छिरायें हुद्डूदोर रोमो से 
व्याप्त) , पुष्म-छोटे, वृन्तरहित, पुष्प सजरी सहतूत 
जेसी ६ इज्च लम्बी, सघन रोमों से माच्छादित 
होती है । 

हिमालय के प्रदेशों मे ७ हजार फुट की ऊचाई तक 
इसके क्षुप अधिक पाये जाते हैं । इस क्षुप के रोम शरीर 
पर लग जाने से बिच्छू के डक मारने जैसी तीन पीडा 
होती है । पहाडी लोग इसके. पत्तो का साग बनाकर बडे 
प्रंम से खाते हैं । 


नोट न० १--गढ़वाल निवासी कविराज योगेश्वर 
प्रसाद जी वेद्य वाचस्पति ने जो लेख इस बूटी के विषय से 
हमारे पास भेजा है, उसका साराश इस प्रकार है--- 

हिमालय के पहाडी प्रान्तो मे यह बृढ्ी छोटी और 
बडी दो प्रकाद की पाई जाती है। ये दोनो प्रकार की 
बूटिया प्राय वर्षाकाल के पहले ही पैदा होती हैं । छोटी 
के पोधे २-६ फूठ ऊचे, पत्र ८ इश्म्च लम्बे ४-५ इच्म्च 
चोडे होते है । पत्तो तथा डंठलियो पर श्वेत रोम सद्श 
सूक्ष्म काटे से होते है । श्रावण या भाद्रपद के अन्त मे इस 
पर बीच वीच की ग्रन्थि स्थानों में से शहतूत के समान 
पुष्पो की मजरी सी निफलती है। कुछ काल में ये मज- 
रिया हरे रंग की वाल रूप मे परिवरतित होकर बीज युक्त 






सके किलर कर 
किच्छू ल्बूटी 
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हो जाती हैं जब तक यह श्वेत पुष्प युक्त रहती है तब तक 
ही इसकी शाक बनाई जातीं है । जो अत्यन्त उष्ण होती 
है । इवास, कास, गुल्मोदर, अशं, सर्वांग शोथादि विकारों 
पर पथ्य रूप मो यह श के दी जाती है । इससे उदर हल्का 
हो जाता, मूत्र काफी प्रमाण में होता तथा शरीर हलका 
हो जाता है ! ] 

बडी बूटी का पौधा १० फुट से भी कही-कही अधिक 
ऊचा पाया जाता है। पत्र ५-१० इश्म्च लम्बे तथा २३ 
से ५ इण्च तक चोडे, दोनो पृष्ठ भाग इवेत रोमो से युक्त 
होते हैं | इन रोमो के स्पर्श से बिच्छू के डक मारने जैसी 
बेदना होती है। पृष्प---इवेत शलिकाकार मंजरियों में 
शहतूत के सतद॒द ही, तथा धीज काले रग के, या भूरे 


समुद्रशोथ के बीज जंसे होते है। इसकी भी शाक बनाई 


: जाती है । इसकी नूतत कोमल कोपलो को किसी चिपटे 


या कपडे से पकडकर, तोडकर कढाई में जल के साथ 
उबालते हैं । उबालने से यह निर्दोप हो जावी है फिर नीचे 

| उतार कर ठण्डा हो जाने पर हाथों से मसल व निचोढ 
कर पीसते हैं । उसके साथ उडद,कुलथी यालोबिया आादि 
की पिट्ठी मिला कढ़ाई मे घृत के साथ हींग फा छींक 
देकर इसे बधारकर पतला शाक बनाते हैं जिसे चावलों 
के साथ बडे स्वाद से खाते हैं। जो सूखी सब्जी बनाते है 
वह बिना पिट्ठी की ही बनाते है। यह शाक सर्वागशोथ, 
उदर विकार, जलोदर, व्वास, कास, प्रतिश्याय आदि में 
विशेष लाभप्रद है। कुमांऊ, गढवाल तथा तिब्बत मे इसकी 
शाक शीतकाल में आमतौर से सब कोई बडे प्र म से खाते 
है । ध्यान रहे यह शाक प्रमेह, प्रदर, अतिसार तथा पित्त 
जन्य प्रसुति रोग में हानिकारक है । 


इसके शुष्क पत्तो की चाय. (फाण्ट) बनाकर पीने से 
कफजन्य ज्वर दूर होता है। बात व्याधि तथा श्वास 
कास में इसके ६-४ ताजे पत्तो को कुलथी की दाल के 
साथ पकाकर उसमे हीग, जीरे का छोौक देकर खाने से 
लाभ होता है । 


॥ 


नामस-- 


स०--पृश्चिक | हि०--बिच्छू बूटी, बिच्छू पान, 


विच्छू घास, कडाली, सिर कडाली | ले--गरिरारडिया 
हेटेरोफिला । 


गुणधर्म व प्रयोग-- 


उष्ण वीय, वातकफ नाशक, पित्तवर्धक, इसके पत्तो 
के प्रयोग ऊपर के नोट में देखिए । 


प्रमेह पर--इसके बीज २ से ४ रत्ती तक लेकर ६ 
माशा मिश्री के साथ पीस कर धारोष्ण गायके दूधमे प्रात 
साथ सेवन से लाभ होता है। बिशेषत कफजम्य प्रभेह 
पर यह खाभदायक है। इससे शक्ति भी बढ़ती है । 


न नाता 


६४० 


बिशिष्ट योग-- 
लोह, मलल तथा हरताल भस्म--लोह चूर्ण को इसके 
पञ्चाजू के क्व्राथ के साथ घोटवर २-३ बार गजपुद देने 
से उत्तम निरत्य लोह भस्म तैयार होती है जो विभेष 
गुणप्रद है । 
मल्‍ल या हरताल भस्म के लिये इसके पञ्चाग को 
जला कर उसकी राख को एक मजबूत मठकी में अधो 
भाग तक भर देवें । फिर इसके १० पत्तों की लुगदी बना 
कर उसमें २ तोला शुद्ध मल्‍ल (सखिया)या २ तोला हर 
ताल की डली रखकर, उस लुगदी को उक्त मटकी में भरकर 
मठकी के शेप भाग को उक्त राख से ही गले तक दवा दबाकर 
भर दें । अब इस मटकी को चूल्हे पर चढाकर ५-४ घटे 
की मन्द, मध्यम व तीन आच दे । कुल १५ छटो में 
उत्तव भस्म तैयार हो जाती है। इस प्रकार बनी हुई 
भस्म चाहे मल्‍ल की हो या हरताल को १ चावल की 
मात्रा मे भोजन के बाद पान के बीडे में या केवल पान 
में रख कर खाने से धवास, कास, कुष्ठ इत्यादि रोगों में 
बहुत लाभ होता है। कितु इसका सेवन १० दिन से अधिक 
दिनो तक नहीं करना चाहिये । पशथ्य में--केवल मगेहू, 
चावल, घी, दूध, शक्कर आदि सौम्य पदार्थ ही लेना 
चाहिए । -जगलनी जजडी बूटी 
तोटन १-इस बिच्छ बूटी के समीपही एक अन्य बूटी 
का क्षुप होता है, जिसके पत्र, पुष्प, फलादि सब बन तुलसी 
(तुलसी अरजंकी 00०४0) के क्षुप जैसा ही 
होता है इसके पत्रो का रस लगा देने से, विच्छू बूटी की 
विच्छू फे दश जैसी तीक्र वेदना जीघ्र ही शात हो 
जाती है । 
नोट न० २--छक्त विच्छू वूटी की ही जाति की एक 
'विरारडिनिया भेलेनिका (ठााशाता॥व3 26ए॥0॥708 ) 
नामक बूटी होती है । इसे हिन्दी में-अल्ल', चिछुआ, 
आवबा, चीचट | मराठी में-मोतीखजानी । पजावोी में-- 
अजन, थावल । नैपाली में--डली कहते है। 
इस ऊचे, फैले हुए भाडीदार क्षुप की जासाओं पर 
बिच्छू के डक जेसे वेदनाकारक रोम होते है । पत्र काफी 
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चौडे तथा अग्रभाग में कटे हुए होते है । पुष्प-उक्त विच्छू 
बूटी के ही ज॑से मजरियों मे, तथा फल पर दोचो ओर 
रोम होते है। 
गुछ धर्स व प्रधोग-- 

यह वेदनागामक, शोयहर तथा ज्वरघ्न है। इसके 
पत्र सिर दई प्रर उपयोगी है। संधि शोथ पर पत्रो को 


पीसहदर पुल्टिस जेसा बनाकर वावने से लाभ होता हे । 
ज्वर में इसका क्वाथ दिया जाता है। 


दोट न० ३--उक्त विच्छू बूटी के ही कुल की एक 
अन्य बूटी होती है। इसे ले०-अधिका यूरे स॒ या अधिका 
डायओइका (एाप्०३ प्राशा$ 0 प्रातए8 ता008 ) 
अ०-कामन स्टिगिंग नेटल (००आपा0०7 #ह्या8 7600) 
हिं० व पजाबी--बिच्छू, बिछूटी कहते हे। 

इसके क्षुपादि सब उक्त विच्छू बूटी के ही समान है। 
यद्यपि यह यूरोप का आदि निवासी है तथापि इसकी 
जातिया भारतवर्प के पहाडी प्रान्तों मे षाई जाती हैं । 
जो उक्त तिच्छू बूर्टी के ज॑सी ही वेदनाकारक हे तथापि 
औषधि कार्यो से विशेष उपयोगी हे । 

इसमे फार्मेक एसिउ (7७7० 8८06), लेसीथिन 
(7.0०7॥॥) , एक लगमदार पदार्थ, नमक, मोनिया 
(2॥070॥4 ) कार्योत्रिक एसिड और जलाब होता है । 

फुतती, फफोले, ददोरे, मसुरिका जैसे त्वचा के उभारो 
पर इस बूटी का टिचर या शर्गत बनाकर सेवन कराया 
जाता है । वृषक-सम्वन्दी विकारों तथा रक्तस्नाव पर यह 
एक घरेलू ओऔपबि है । 

गुणधर्म मरे यह सकोचक, सग्राहफ, गामक, मृत्रल, 
रक्तविकार नाशक, तथा प्रभावशाली रक्तगित्तहर हे । 

प्रतिश्याय,श्वेतप्रदर, फुफ्फुसान्चर्गत साव, मूत्र के साथ 
रक्तजाव आदि पर यह विशज्येप उपयोगी है। इसकी सूखी 
पत्ती का चूर्ण ४ रत्ती की मात्रा मे रात को सोते समय 
आग पर डालकर सूधने से व॒ये को नासिका द्वारा अन्दर 


सीचने से श्वास तथा फुफ्फुस सम्पन्धी अन्य विकारों से 
लाभ होता है । 

|, 

इसके टिचर की मात्रा | से२ ड्राम तक, शर्वत व्‌ 


मात्रा २ से ४ ड्राम तक है । इसके टिचर मे समभाग जल 
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मिलाकर उससे स्वच्छ कपडे को मसिगोकफर अग्निदरव के 

स्थान पर रखने से विभेष लाभ होता है । >सोडकर्णी 

डाक्टर पियर्म का कथन है कि एक छत्री को ३-४ वर्ष 

तक कोई सनन्‍्तान ने हुई । किसी कारणवश, एक दिन उस 

तर ने बूटी का पचाज़ उवालकर, उसका लगनग दो 
आउन्स पी लिया । उसमे पहले तो उसका स्तन फूल गया, 


इसके वाद रतन से रस की तरह एक प्रकार का साव निक- 
लने लगा । पश्चात्‌ साफ दूध जाने लगा। अतएवं प्रसव 
के वाद किसी के स्तन में यदि दूध कम हो, या विल्कुब 
व हो, तो इमके सेवन से विशेष लाभ होने की सम्भावना 


है “चच्च' उदयलाल जी महात्मा 


विजयदार (08700 589088 शिक्ष/डपछा पा) 


बटादिवर्ग एवं भिम्वी कुल के अपराजिता उपछुल 
(?8070008०648) के इंश वतीपधि का सचित्र वर्णन 
इस प्रन्थ के भाग १ के आसन न १ के प्रकरण मे दे चुके 
हूँ। यहा इसके विपय में अवश्िष्ट उपयुक्त प्रयोगीदि का 
विवरण दिया जाता है । 
ध्यात रहे इस का उपयोग अति प्रश्चीन काल से 
आयुर्वद मे हो रहा है। चरक के उदर्द प्रभममन दणेमानि, 
शिरोविरेचन द्रव्य एवं सार आसव भी गणना में इसका 
उल्लेस है। इसके उत्तम मोघत गण के कारण चरक तथा 
वापभठ से भी इसका रसायन रूप से प्रयोग दिया है और 
कहा हैं कि इसकी मूल यी छाल १-१ तो का क्वाथ दिन 
में दो बार ४-६ मास तक देते रहने से जीणं रक्तविकार 
एन जीर्ण त्वचारोग (उपकृष्ठादि) दूर हो जाते है । 
कच्चा दूध, तेज खटाई, मलाबरोध करने वाला 
भोजन तथा सासाहार का त्याग कर इसका झान्ति- 
पूर्वक सेवन करता चाहिए । कुप्ठरोगोक्त 
महासदिर घृत, खालित्य रोग का महा चील तल तथा 
उरुस्तभ नानक श्योवकादि प्रलेपष मे इसकी योजना की 
गई है। सुथुद ने सालसारादिगण में इसे लिया है ॥ 
तथा कुष्ठ, झोप, रक्तपित्तादि रोयो पर, एवं दूषित जल 
या मलिन जल को साफ करने के लिये भी इसकी योजना 
की है ओर अज्जनों को इसकी लकडी के पात्र में रसने के 
लिये कहा है। 
विजयसार का गौद--इसे हीरादोखी, हीरा दवखण, 
चिताई गोद, दम्पुल अखबीन, ५70 काइनो कहते हे । 
यह कडवा, वेस्वादू गौद-शीतल, ग्राही, कीटाणनाशक, 


रक्ततावरोधक, रोपण, यक्वत के लिये बल्य, ज्वरघ्न, आश्षे- 
पञ वंदतानाशक तथा अतिसार, मुखपाक, पित्त प्रकोप, 
चक्षृपदाह, फोडे, सुजाक जन्य जीर्ण पमृत्र प्रसेक, नलिका 
प्रदाह (0००), छाजन, दवशूल, दाह, प्रमेहादि विकारों 
पर हितावह है । 

सामान्यत इसके गुण ढाक के गोद से मिलते जुलते 


। ध्यान रहे वृकक पीडित रोगियों के लिये यह हानिका- 
र्क हे । 


(7 (१) अतिसार--गोद का एक निम्न प्रसिद्ध चर्ण 
| प्रयीग (पल्विस काइनो फम्पोजिट्स (?0ए8 [गा0 00- 


909४७ ) इस प्रक्तार है-- 

इसके १५ भाग गोद के साथ १ भाग अफीम तथा 
४ भाग दालचीनी लेकर सबका चूणे बना लेगे । मात्रा २ 
से १० रची दिन में तीन बार जल के साथ देने से रक्ता- 
तिसार, एवं जीर्ण अतिसारो मे शीघ्र लाभ होता है। रक्ता- 
तिसार में इस चूर्ण का सेवन तीन दिन करामे तथा पशथ्य 
में केवल खिचडी दही या दही भात देने से उदर पीडासह 
यह विकार दूर हो जाता है। 

जीर्णातिसार व प्रवाहिका में अन्य उपयुक्त औषधि के 
साथ इसका गोद २-२ रत्ती मिलाकर सेवन कराने से 
कीटाणुओ का नाथ होता, अस्त्र प्रदाह दूर होता, बेदना 
दमन होती तथा इसके ग्राही प्रभाव से मतिसार -व प्रवा- 
हिका में णीघ्र लाभ होता हे 

(२) छाला, फोला, क्षत॒ तथा अभिषातजन्य उदद मे 
रक्त प्तग्रह होने पर--- 

फोला या छाता या क्षत के फूटने पर उसमे से चिप- 


र्श् 


है । 


न्िपा रस स्राव होकर चारो ओर लगता रहता है 
तथा क्षत में दाह भी होती है। ऐमी अवस्था में गोद का 
जूर्ण चुरकने से लाभ होता है । 
अभिषात या चोट के लगने से उत्पन्न उदर या छाती 
में रक्त सग्रह जनित विकार में या अस्थि भग में इसका 
गोद १-१ माशा दिन मो तीन वार दूध के साथ पिलाने से 
लाभ होता है। धथवा इसकी छाल ६ माया का क्वाथ या 
इसके पत्तो का रस दुध मो मिलाकर पिला्ें। 
(३) मुखपाक, दतशुल तथा छाजन और इलीपद पर--- 
दाहक पदार्थ या गरम-गरम भोजन के कारण मुह के 
भीतर क्षत हुआ हो या जीभ फट गई हो तो इसके गोद के 
चूर्ण के साथ कन्थे का चूर्ण मिला मुख के भीतर बुरकाने 
से लाभ होता दे । 
दंतशुल--इसके गोद को दातो के गड्ढे मे भर देने 
से या दत्त मजन मो इसे मिलाकर प्रयोग करने से दातो 
की पीडा दूर होती है । 
छाजन (उकवत या एग्क्रीमा)पर--इसके गोद के 
चूर्ण को बुरकने से, या रवेत चन्दन को जल के साथ घिलछ 
कर, उसमें इसके चूर्ण को मिलाकर लेप करने से, जलन 
शात होती, कीटाणु नष्ट होते तथा छाजन शीघ्ननष्ठ होती 
है । साथ साथ यह गोद ४ रत्ती की मात्रा में, दिन मो २ 
या ३ बार जल के साथ पिलाते रहने से शीघ्र लाभ होता 
| 
| इलीपद पर--इसका गोद १-१ माशा की मांचा से, 
ग़ोमूत्र या शहद के साथ दिन मे दो बार ४-६ माशा तक 
सेवन कराने से इलीपद (हाथ-पैर मोटे हो जाना) दुर 
हो जाता है। यदि शरीर मे भेद (चरबवी) बढी हो, तो 
वह भी इस प्रयोग से या इसकी छाल के क्वाथ के सेवन 
से कम हो जाता है । >गा और 
लकडी, मूल और छाल ' के प्रयोग-- 
(४) रक्तपित्त और इक्ष्‌ मेह या मधुमेह पर-- 
रक्तपित्त--इसकी लकडी को जलाकर, क्षार बनाकर 
इसे एक माशे की मात्रा मे, घृत के साथ, प्रात साये 
सेवल फाराने से मुख, नाक, गुदा या सुत्रेक्रिय से धोने 
पाता रक्तपित्त प्रकोपज रक्तज्नाव बन्द द्वो जाता है। 
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इक्षमेह ओर मधुमेद में--उसकी लकटी का ६ मा० 
से १ तोला तक का टुफडा, रात्रि के समय काच के गिलास 
मे जल के भीतर रस देग्रे | प्रात घल को छान्कर पी 
लेवें । पुन' उसमें जल भरपार घाम को या रात्रि के समय 
पीगे । दूसरे दिन लकठी का नया टुकटा लेगें । इस प्रकार | 
२-४ मास तक (पथ्यापथ्य पूर्वक) एस प्रयोग के करते 
रहने से मृत्रगत घकरोत्पत्ति बन्द्र होकर एस विकार में 
लाभ होता है । 
(५) दृष्टिमाय पर-- 

इसकी छाल के १ सेर क्याथ में तित तैस ये बहेडे 
की गिरी का तेल २०-२० तोला भौर भागरे का रस १ 
सेर मिला लोहे की कढाई मे मन्‍्द आग पर पकावें | सेल 
मात्र शेप रहने पर छानकर रस नेगे। प्रात, साथ इस 
तैल की नस्य कराते रहने से नेत्र ज्योति बढ जाती है । 

गा. औ र 

उदर के गुल्म विकार मे छाव को दूध में पीसकर 
पिलाते हैं । 

चोट पर--छाल का चूर्ण ३ मा० की मात्रा से प्रात 
साय गरम जल से देवें। 

हूज--इस वृक्ष के पुष्प विपाफ मे मधुर, कफवित्त 
नाशक तथा वातव्घंक हैं। 


नोट--मात्रा--गोद २ से ४ रत्ती या १२ रत्ती तक 
कडी या छाल का 
तोला । 
इसके गोद का प्रतिनिधि ढाक (पला श) का गोद है । 
फोडा, जखम या त्वचा के विकारो पर इसके 
को पीसकर लेप या पुल्टिस के रूप मे प्रणेग 
विशिष्ट योग- 


बीजकासव--इसकी छाल ६५ तोला, त्रिफला एक 
सैर मुनकक्रा २० तोला बौर पीपल की लाख २८ तोला 
सव को जौकुद कर १३ सेर जल प्रे पकाग्रे । चतुर्थाश 
जल शेप रहने पर, छानकर, सधान पात्र भो भर ठउण्डा 
होने पर उसमे खाड ५ सर, शहद ६५ तोला तथा निकुट, 
नख (सुगन्धित प्रव्म), सस, सुपारी, शीतलचीनी मुल्लेठी 
व झूठ प्रत्येक का पूर्ण ९०६ तोता पिला पात्र का मुख 


न्‍ 


चूण २ से ६ मा०। कवाथ ५-१० 


कोमल पत्तो 
करते है । 


हज 
स्कड्स्क्का एप खा उस -क पफ जन 
अच्छी तरह बन्द कर जौ के ढेर मे दबाकर रखें। ग्रीष्म 
ऋत्‌ में १० दित पश्चात्‌ तथा शीतकाल में २० दिन 
के बाद निकालकर छान लेवें। मात्रा १ से ४ तोला तक, 
समभाग शुद्ध जछ मिलाकर सेवन से सग्रहणी, पादुरोग, 







अर्श, शोथ, गुल्म, मुत्रकृष्छे, अश्मरी, कुष्ठ, कामल, प्रमेह 
ओऔर सन्निपात का नाश होता है । -+ग० सि० 
शेप प्रयोग हमारे बहदासवारिष्ट सभ्रह भे देखिये । 


. विजिदक 6एंवांपाा 04979 एांग्रा)) 


राजिका कुल (00८००) कीयह एक जाति 


की धास है । इसके पत्ते केश के ज॑से होते हैं । 
यह पजाब में अधिक बोया जाता है। 


पंजाबी व अफगानी भाषा में बिजिदक, अंग्रेजी मे 
हेयरी ग्रास (प्थाए 87888) तथा लेटिन में लेपिडियम 


बज 


डाब्रा कहते है । 


उदर के वात विकार (गंस) पर इसके - बीज एक 
बार में ७-८ नंगे तक दिये जाते है । 


रक्तातिसार पर इसका टिचर दिया जाता है। 


बिजौरा--देखे - नीदवू मे 


विधञ्र (026७:58 ०४०७० ६४४ ) 


शिम्बी कुल के अपराजिता उपकुल ( ९898#0720०86 ) 

के इस सुन्दर पौधे के पत्र गूलर के पत्र ज॑से पुष्प व फल 
छोटे-छोटे गुच्छे में लगते हैं । 

ये पौधे पश्चिम हिमालय के प्रदेशों से लेकर नीचे 

सीलोन तक प्राय सर्वत्र पहाडी जगलो में पाये जाते है। 


मिर्जापुर और बनारस के पहाडी इलाकों में यह प्रवुरता 
से पाया जांता है । 


सॉस -- 
हि०-वियुओआ,गौ रख,पासी । म०-ठाकोली, जाकोली, 
हर्रती, गद्गी, कानरेही, डाडुसा ॥ ब०--घाकेमदिया 


नेपाली--वादेर सिरिस । ले०-डालवेजिया लेंसिओलेरिया 
इसकी छाल में ठेनिन १४५८ पाया जाता है । 
प्रयोग-- 
सघिशोथ या आमवात पर--इसके बीजो के तेल का 
बाह्य तथा आभ्यन्तर प्रयोग किया जाता है। छाल के 
क्वाथ का घनसत्व या अवलेह तैयार कर सेवन कराते हैं। 
मन्दारित पर--छाब के फाण्ट का सेवन कराते हैं । 


पार्याघधिक ज्वर १र--इसकी छाल को कन्टाई की छाल के 
साथ पीस कर शरीर के मर्म स्थानों पर लेप करते है। 


विदारी कद ब॑ « १" (एप्छ:बांब एप2७:088) 


गुड्च्यादि वर्ग एवं शिम्बीकुल (7,020ग्रा0४8४) की छाल--भूरे रग की | इल्च तक मोदी, पत्र--ढाक 


इस आवत्तिनी या चक्रारोही, अति विस्तार मे फैलने वाली 


मोटी, अविरस्थायी लता का काण्ड छिद्रयुक्त (पोला सा) 


(या सेम) के पत्र जैसे पक्षाकार, जिपन्रकू, ४-६ इब्म्च 
लम्बे ३-४ इब्च चोडे लव्वाकार, अग्रभाग कुछ लम्बा 


थ इसके दो भेद--विदारी और क्षीर विदारी चरफने मधुरस्कन्ध (वि. ञ, ८) में किये है। इस पर चक्रपाणी 


की टीका है, कि “एको दीर्घकन्दो बहुक्षीर क्षीर विदारीति व्यवहिर्यते। अन्योहस्तिपादकोउल्पक्षीर ।” इनमें से प्रस्तुत 
प्रसग के कन्द को विदारी और आगे के प्रकरण मे चणित (907068 ?७0॥009/%) को क्षीर विदारी ऐसा अधि- 
काश्ष विद्वानों ने माना है, तथा हमे भी यह भेद मान्य है। बंगाल की ओर एक अन्य कन्द (7फाल05क्ाव68 00- 
029) को विदारी कन्द माना जाता है। भुई कुम्हडा यह नाम उक्त त्तीनो कन्दो को दिया गया है । उत्तर प्रदेश 
में अधिकतर प्रस्तुत प्रचग के कत्द को ही बिदारीकन्द माना जाता है। गत हम प्रथम उस्ीका श्ीर्पोक्त न० १ 
के नाम से चर्णन करते है। अन्य दोनों कनन्‍्दो का वर्णन आगे विदारीकन्द न०२ के प्रकरण मे देखिये । 


१४४ | 
हर 

नोकीला निम्व पृष्ठ मांग मुझायम गधन गोजा से मुक्त, 
पुष्प---६-१८ उब्व लम्बी मजरियों मे शाय पता ५ रा 
गिरते पर नूतन पत्रों के विकतते ऊे पूर्व ही वुन्दर नोये 
या बैगनी रग के पुप्र आते 6 । फती-१३ ए एस सम 
लम्बी, चिपटी, बीजो के बीच दवी हुझे, योगी सगे #े 
रोमो से आच्छादित होती है । प्रत्यककत फवी में २ ने ६ 
तक गोल मोटे से तीज रहते ६। परद-एतके मूत्र से 


जमीन के नीचे प्राय वाई पन्‍द णाए से वटघुल गासा 
केद्दारा जुडे हुए तथा निम्त भाग में टी पूल छागा से 


युक्त (सनाल]) होते हें । थे द्री धघिद। १8५ ध्ठ शत 


प्रत्येक कन्द हरे रड्ट का गोल कुरद्ड के सादार जा प्राय 
२ फूट तक लम्बा तथा २: फूद तक ब्णम का शोता हैँ 
बहुत बद्दे एवं अत्यधिक वजनदार (पाही-फ्टी २० सेए 


से भी अधिक वजनदार पुराने कन्प दोते दे) थे फर्य, छोड़े 
कन्दो की अपेक्षा हीत ढीये समके जाते # । तथा वे उठे 
कन्दो की गपेक्षा गीघत्र ही सठ गल जाते है । छोटे करा 
का स्वाद भी बडो की अपेक्षा सुमव॒ुर होता , । बाभार 
में पतले पतले, दूध के जंसे उठेत दियाई देने चाल 
कन्दो के शुप्क्र फकतरे विदारीकन्द साथ से दिक 
इसके छोटे-छोटे ताजे मुनायम कन्द हरिद्वार आदि गे 
शाक सब्जी विक्लेता की दृकानों मे सरादा वास से सिकते 
हैं। ये स्वाद में मुजंठी जसे मधुर स्वाद दाले होने से 
स्वादुकन्दा, ईक्षू विदारी आदि संस्कृत में कहा जाता है 
इस कन्द की लता को हाथी और घोछठे बडे स्वाद थे साते 
हैं। अत इसे गजबाजि प्रिया' तथा भाषा में 'बुड़ बेल! 
कहते हैं । 


तनोट--चरक के वल्य, य्‌ हणोय, वर्ण्व, कृण्ठप, 
स्तेहीपग, तथा मधुरग्कन्ध गणा मे और यथन के विशरि- 
गधादि, वललीपचमूल एवं पवित्ततगमन ग्णों मे उसकी 
गणना की गई है । 


€+ 


बल्न-ज 


बज 


यह लता पद्चिचम हिमालय के निम्त थाग मे शिमला 
कुमाऊ बादि पहाडी स्थानों में नैवाल तथा विन्न्‍्याचल, 
उड़ीसा, छोटा मागपुर, दक्षिण मे कोक़ण के पहाड़ी 
से अधिक पाई जाती है | बिहार में भी कही ऊ 


रातों 
ही देखी 


जाती 4, | दे एछ त्थानों मे श्राद्ध सदी नातों परी कगारो 


रू # 


पर विशेष पाली एासो 2 


सास--- 


0. दिद्वारी, दाटएडा, इडगरस्या, हउ्मठात, 
(पदाश के सवास वि है होते थे) गजब निश्रिया 
धूममि एंमाएट उ । हि "दिया करद, संजे पिदारी, 
वनपुमाएय, परवाष छोहड, भदुसआ।,.. सुरात, 
सरुत | म,>वर् घाया, संद्रीयचा हज, घलोए बेल 
ब०--खसरवत, दिसारी, कमियां | थे -भीमिया । 


«६४० 


>१०३० #बक &». 


नल िक  ० 
अंतादथादफ सम्रठलय -- 


“है मे रात, माफ़स एुए बिशेपत हटाने उविफ 
पाग याता है । 

पोस्पराटू---दद । 
पुण धरम द प्रणेग - 

गृरू, र्विग्य, मंठुर, सीवडीय, मधुर विपाक, छानपित्त 
शासक, स्वदन, हनुपोमय, पिचयारक, कप्र झोगिन- 
ए्वापकर, उफति सारक, फ्रदूण, बण्य बत्च, स्वन्थयवन 

कि 3 

अतल, दाहप्रशमच ज्यरब्ब, सतत, बू हृुण, स्लायन, गर्भश्रद 

फिशथगतश सर, पित्त तिक्ा रे य उस ८ की डे, वियन्प 
० हा अगतः पित्त चयाार,य 57 जार वृड़ि विवन्प, 
हृदावल्य, रक्तवियार, रद भंद, बानलिकक् गाय, प्रमह, 


जुतनेह, मृजकुन्द, वर्णविकार विपमय्वर, दौर्जन्य, 
सोप बादि मे प्रयक्त दाता है । 

(६) वलबृद्धि व पृष्टि के लिय्रे-उसके कर्द के चूर्ग को 
हुवे मे इन कर उनमें बादाम ठी गिरी, चिरजी, विस्ता 
लाग, इलायची, जायफ, गोस्, केगच 
मूसला व क्िगमिय यथायोर 


दाय, 


श्रीझऊ,घताव री, 
ये प्रमाण में गिलादर मिश्री 
की चाजनी में सदफो डरालक्तर २ या २१ तोला फ्े लटर्‌ 
बना लेने । नित्य (या २ चए: प्राकर ऊपर से 
गाय का दूप पीने से शरीर मे ८छिद आती है | 

अयवा-कन्द के चूर्ण के साथ सफेद मूपली, सालम- 
पा, असगध, गोयरू और 


गा रकेरा समताग, सबका 
महांत चूर्ण कर शी्ी भे लेगो । भोजन के तीन बढ़ा 


अत्त चएछ 


हे जटकीर 





पूर्ण प्रात -साय ३-३ साशा चूर्ण गाय के गरम दूध के 
साथ सेवन से वीय॑ की शड्धि, पृष्ठि, स्तम्भन तथा कामों 
त्तेजना होती है । सिद्ध योग सग्रह 

अथवा--केवल कन्द के चूर्ण को ही ६ मा तक को 
मात्रा मे, उत्तम घुत १ तोला मिला, दूध के साथ सेवन से 
उत्तम बलवृद्धि, व पुष्टि होती है । स्वप्तदोप तथा मस्ति- 
प्क की दुर्नललता भी दूर होएी है। 

नोट--प्राग विशिष्ट योगो मे-शुक्रमजीवनी मोदक, 
वृष्य गुटिकों तथा पाक प्रयोग देखिये । 

(२) प्रसूता स्त्री के दुग्ध के लिये, तथा सचधिशोथ व 
रक्तार्श पर-- 

कन्द के चूर्ण मे खाडया मिश्री मिलाकर दूध के साथ 
सेवन कराने से स्त्री का शरीर पुष्ट होकर, स्तनों मे खूब 
दूध भाता है न्‍ञ से । 

सन्धिशोथ पर कन्द को जल के साथ पीस कर गरम 
कर लेप करते है । 

रकताश पर- कन्द के चूर्ण के साथ तिल का चूर्ण 
मिला २ से'६ मा तक की मात्रा मे शहद और दूध के 
साथ सेवन कराते हैं । 

(३) बाजीकरणार्थ -- कन्द के कल्क को गूलर के फल 
की मात्रा मे(१ तो तक) उष्ण दूध के साथ पीनेसे यथच्छ 
कामवुद्धि होती है । 

अथवा--कन्द के महीन चूर्ण मे इस कन्द के ही स्व॒रस 
की भावना देकर घृत और मधु के साथ सेवन से भी खूब 
कामोच्ोजना होती है “सु थि, अ २६ 

वीयंवृद्धि के लिये-इसके कन्द के साथगोखर, मूसली, 
आमला, सेंवानमक व पिप्पली समभाग का एकत्र चूर्ण कर 
उसमे चूर्ण के वरावर खाड मिला कर रखें। & मा तक 
की मात्रा मे इसे दूध के साथ सेवन करें। हा स 

शेष डाजीकरण के प्रयोग विशिष्ट योगो मे देखिये । 

(४) विपमज्वर पर--क द का रस,ईख का रस,शहद, 
घृत व तिल तैल १-१ भाग लेकर ८ भाग गरम किये हुये 
दूध मे मिलाकर पिलाने से विपमज्वर नप्ट होता ढें। 

नज्च द 
(५) प्रभेह, भस्मक रोग, उदरशुल,बहुमूत्र, सिर दर्द 


व 


दाह तृषा वदनन्‍्त रोग पर--- 
प्रमेह पर--कन्द के रस १० तो में मिश्री व रवबेत 
जीरे का चूर्ण २-२ माशा मिलाकर सेदन करागे | 
भस्मक रोग पर --(विदारी घृत) कन्द का रस और 
दूध ४-४ सेर, भेस का घृत १ सेर तथा जीवदीय गण का 
कल्क १० तोला सबको एकत्र थिला मन्द आग पर पकादे 
घृत मात्र जेप रहने पर छान लगे । २ से ५ तोला तक 
की मात्रा मे इस घृत के सेवन से भस्मक रोग में लाभ 
होता है । मे से 
झूलपर--कन्द के रस के साथ अनार का रस मिला 
कर उसमें त्रिकुट व सेधा नमक का चूर्ण मिलाकर पीमे 
से त्रिदोषज शूल ज्षीघत्र ही वष्ट होता है । भा भें र 
बहुमूत्र पर--कद के चूण को पृतत में भूगकर 
उसमें लोग, इलायची, जायफल, जायपचो, पीए्लापूल व 
दालचीनी का समभाग चूर्ण मिल', मब चूर्ण का चतुर्थाश 
सोठ चूर्ण और चूर्ण का १६ था भाग पिप्पली चूर्ण 
मिलाबे । फिर उप्तमे सब चूर्ण के समभाग शक्‍कर मिला, 
घृत के साथ घोटकर १ या २ तोला की ग्रोलिया बना 
रखें | प्रात, तथा रात्रि मे सोते समय १-१ गोली सेवन 
करें। ऊ+जबे० गु०। 
सिर दर्द पर--कन्द को पीसकर लेप करने से दर्द 
टर होता है । नामि० गु० | 
दाह व तृपा पर-- कन्द के साथ अनारदाना, लोष, 
कय और विजोरे नीबू का गूरा समभाग ए+न्र पीसकर 
सिर पर (तालू पर) लेप करने से विशेषत ज्वर जन्य 
दाह व तृपा की शाति होती है । ञभेर 
दन्त रोग पर--[ विदार्याद तल] विदारि कन्द, 
मुलंठी, सिघाडा व कसेरू २-२ तोला एकत्र जल के साथ 
पीसकर कलल्‍्क करे । इमे २ सेर दूध तथा १६ तोला तिल 
में मिला पकावें । तल मात्र शेप रहने पर छानकर रख 
ले । इस तेल की नस्य लेने से दन्त रोग नण्ट होता है । 
जज-्भं० २० 
सोट--मात्रा--कन्द चूर्ण ३ से ६ माशा तक । 
अत्यधिक माना में यह वमनकारी है । तथा उष्ण 
प्रकृति वालो के लिये अहितकार हे । 


बे : 25 ्ट लह्हि/! 7 ना री 
4. १७ (् रा छा ॥0/ ड डा ॥ के 
५ न्अटू श्र £77 » हल रन हे. 
पक्के न जट्म की जलन ८. औक--ु०० >४ | न ८ है अल, हम कं. कं रन जे कला न 
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विशिष्ट योग--- 


(१) शुक्रजीवनी मोदक--विदारीवन्द का चूर्ण 
५६ तोला, सिहोडा (णाखोट) के बीज ८ तोला, घान की 
खील १६ तोला, मिश्री और दूध ५-५ सेर सबको एकत्र 
मिलाकर पकागे । अवलेह.ज॑सा ग।ढा हो जाने पर नीचे 
उतारकर उसमे जायफल, दालचीनी, दलायची, तेजपात, 
कचूर, गठौना, अजवायन, तिकुद (सौठ, मिरच, पिप्पल्ी ) 
प्रत्येक का चूर्ण २-२ तोला मिलाकर मोदक बनायें | १ 
से २ तोचा तक सेवन से वल, वीय॑ और तेज की वद्धि 
होती है। >भा भे.र 
(२) बाजीकरणार्य -- 
विदार्याद योग-पिप्पली, आमला, मुनवका व 
मुलैठी समभ, ग का चूर्ण कर (एकत्र पीसकर) उसे विदारी 
कन्द के रस की लाभग ७ भावनायें देकर सुखा लेवें । 
फिर उसमें सबके बरायर मिश्री मिलाकर सुरक्षित रखें । 
मात्रा ६ मांगा तक दहद और घृत के साथ चाटकर दूध 
पीने से उत्तम बाजीकरण होता है । न््ग नि 
योग न० २ (वृष्य गुटिका)--भो घृत १ भाग फो 
१०० भाग विदारी फन्द के रस के साथ पक्ावे । जब 
थोडा सा रस अवशिष्ट रह जावे तब उत्तार कर उसमें 
१०० भाग गोदुग्घ (दुग्च, घृत से १०० गुना हो) मिला 
कर पुन फ्रावे । घृत मात्र शेप रहने पर छानकर उसमे 
खाड, बशलोचन का चूर्ण, शहद, तालमसाने फ्ा चर्ण 
(पाठ में 'इक्षुरस' छब्द है। ईक्षरस से ईख का रस तथा 
तालमखाना भी दोनो का बोध होता है कितु यहा अब इस 
में ईंख का रस विलाने से गुटिका विगड जावेगी अत ताल 


मसाना ही सेना उपयुक्त ै) विष्वती नर्ण थौर कौच के 
बीजो का चूर्ण घा से ननर्धघाश प्रमा प्रता गतर के 
समान गोलिया बना लेठो | सापनिक मात्रा इसकी ६ साझे 
तक पर्याप्त है । उसके सेयन से जामशक्ति वन्‍्यत्रिक्ष बड़ 
जाती है 


“+जठ भि० आअ० २। 


हे 


योग न ३ (वृण्य बोग)-विदारी पा चूर्ण £ प्रस्य 
(६४ तोला) साए ? तुजा (५ सेर), गो रृत्त ५ सेर, 
विप्पली चूर्ण ६४ तोला, बशलोचन चूर्ण १२८ तोला 
(१ सेर ४८८ तोता) ताथा बढ़द ३ सेर १६ तोला उन 
सबको एकत्र मिलाकर घी से घिझेे किए 7ए मिद्ठी के 
पान में भरकर रस देश । जग्मि बतोचित मांत्रानुसार 
(१ में ४ त्तोला तक) प्रात काल उसके सेवन से यपरष्ट 
वल् बीय रढता एप कामोत्तेजना द्वोती हू । 
ऊझाव चि झर 
(३) विदारीकन्दादि पाफ--विद्यानीउन्‍्द का चर्ण 
आधा सेर, श्वेत मूमती, कीच बीज, घतावर, गोसरू ६- 
६ ताला, छोदी उलायचो, जायफव, बशनोचन २-२ तोला 
लोग एक तोला इनका भद्दीन चर्ण तथा बादाम गिरी 
कतरी हुई चिरोजी, पिस्ता व कसेर ४-४ तोला उन 
सब को एक सेर ताये सोये मे मिला फिर सयको आधघा 
सर दृत मे मद आचपर सेक कर पाऊ जमा दें । २ से 
४ तोला की मात्रा मे प्रात साय मिश्री मिलाकर पाये 


हुए दूध के साथ लेव। वोय॑ न्लञाव, अगक्ति, धातविकार 
प्रमेह आदि रोग दूर होते 


नोट--विदारी कद के अन्य उ त्तमोत्तम पाको 
योग हमारे बहत्पाक्त प्रह प्रथ में देखिये । 
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बिदारीकृंद न॑ ० २-ल्रीरबिद्ारी (9070७8 एव्ग्रांटप्राबाब) 


त्रिवत्तकुल ( (०7५णएपा80८४७ ) की इस आरो- 
हिणी प्रतानिनी (विस्तृत फैलने वाली) लता की शाखायें 
कुछ पीतवर्ण की । पत्र-हाथ के पजे जैसे ३-७ इज्च 
व्यास के ५-७ भागों में विनक्त । पुष्प --न लिकाकार 
गोल ४ इज्च व्यास के अग्रमाग मे १३-२९ इऊ 


४ पे व्यास 


“7 «८ 


प्र 


के वेगनी रग के वर्षाकाल मे बाते 
गोल छोटे छोटे, चार परत वाल | बीज--फल के भीतर 
एक श्रकार को पतंदार 5४ से ढके हुए त्रिकोणाकार, अर्घ 


गोल बीज रहते है । वर्षाकाल मे उन्ही बीज्पे से लता 
पंदा होती है । 


॥। फल-गच्छो में 


न्द--आकार प्रकार में शकरकन्द [(रतालु| के 
ज॑सा वजन में अधिक से अधिक १ सेर तक वाहर से 
कृष्माण्ड जैसा भूरे रंग का खुरदरा सा होता है । काटने 
पर भीतर इवेत रग का तथा उसमें से बहुत क्षीर 
[दूध] मिकलता है | इमीसे यह क्षीर विदारी कहाता है 
स्वाद में यह कुछ कला एवं कडुआ सा तथा पिष्टमय 
होता है । इसकी सूखाई हुई कतरिया वजन में बहुत हल्की 
तथा उनमें चक्राकार मण्डल दिसलाई देते है। 
यह बता भारतवर्प के उष्ण प्रान्तो में विशेषत- 
बंगाल व गासाम से सीलोन तक जगलो मो तथा बागो 
मे वोयी हुई देखी जाती है। अत्यधिक शुष्क प्रदेशों मे 
तथा पश्चिम की ओर यह नही पैदा होती । 
नोट--वगाल की ओर इसका ही एक भेद ट्राडकोसे- 
न्थस-का डेटा (77008॥०5 (८070989) भुई कुम्हडा ह 
के नाम से प्राप्त होता है । इसकी लता बहुत दूर तक 
फैली हुई, काण्ड-सुदृढ एवं सघन रोमाच्छादित, बहुशाखा- 
युक्त, पत्र-६-८ इञ्च लम्बे, गोल, पान के आकार के 
अनीदार, किनारे दन्तुर याकगूरेदार , पत्रवन्त-२-४ इज्च 
लम्बी, मजबूत, पुष्प-४ इञ्च लम्बी सलाका पर, वेंगनी 
रंग के नलिकाकार पुष्प, एक लिग विश्विष्ट एवं पशु डियाँ 
कटे किनारे वाली, फल--चमकीला, लाल, इन्द्रायन के 
फल जेंसा होता है। कन्द-बडा, पेठे के आकार का, 
पीताभ, स्वाद में कटु, तिक्त व कसला होता है। 
इसे हिन्दी मे--भुई कोहडा, पाताल कोहडा । 
बंगला मे---भुई कामडा, भू कामडा, भारवुबा कहते हैं । 
यह उत्तर व पूर्व बगाल में तथा पूर्व हिमालय के तल' 
प्रदेशों में और आसाम से पेण तक, एवं खासिया पहाड की 
तराइयपो में नेवाल मे अधिक पाया जाता है। 
इसके कन्द और पुष्प ओषधि कार्य में आते हैं। कद 
उत्तम वाक्तिबर्धक होता है। विहार (पटना) की ओर 
इसके शुष्क फलो का चूर्ण १ रत्ती से २॥ रत्ती तक की 
मात्रा मे उत्तेजक औपधि के रूप मे व्यवहृत होता है' ढाका 
की ओर इसके शुष्क कन्द का चूर्ण ५ रत्ती की मात्रा मे 
प्वीहा, यकृत एुंद उदर के विकारों में दिया जाता है ॥ 
हाजे कन्द को पीसकर तेल में मिलाकर इवेत कुष्ठ 
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॥६ 


पर तथा जखमो पर लगाते है। --भारतीय बनौपधि 

शेष गुण धेर्म उस्तुत प्रसग के विदारी कन्द न० २ के 
अनुसार ही “है । 

प्रस्तुत प्रसग के कन्द न० २ के नाम, गुण धर्मादि 
सास- 

स०--क्षीर बिदारी, क्षीर वलल्‍ती,  पयस्विनी | 
हिन्दी--विदारीकन्द,  बिलाईकन्द, . भुई कुम्हडा । 
म०--दूध भुई कोहड।, हडधाकादा । गु०--विदारीकद । 
व०--भुईकामड।, बिलाई कन्द । ले०--आयपोमीया 
पेनिकुलेटा, आयपोमीया डिजिटाटा ( ए90ग्रा०८४ एिह्ठा- 
(84 ) कानव्हुलन्हुलस पेनिकूलेटा ( ८०धराए०णएपरपढ- 
श्क्रगांण्पांध8 ) । 
रासायनिक रंगठन- 


इस कन्द में पिष्टमय पदार्थ (स्टार्च), अधिक होता 


श्ध्प 7 हल हा 
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है । इसके कतिरिक्त शर्करा १० % एवं अत्यल्य प्रमाण 
में मिसोथ में पायी जाने वाली आनुलोमिक (मृदुरेचक) 
राल होती हे । 

प्रयोज्याग-कन्द और पुष्य । 
गुण धर्म व प्रयोग-- 

कन्द--ऊट्‌, तिक्त, कपाय, मधुर, गीतवीर्य, स्निग्ब, 
अनुलोमक, पित्तसारक, वीयेवर्धक, कामोह्दीपक, रसायन, 
बल्य, मूत्रल कफक्रारक, कातिवर्धक, स्तन्यजनक, स्वर- 


शोधक, क्षुधावर्षक, पाचन तथा पित्त विकार, रक्तविकार, 
वातजदाह, प्रमेह आदि मे प्रयुक्त होता है । 


यह शरीर के वजन को बढाता है । किसी भी कारण 
से शिथिलता आयी हो, वजन कम हुआ हो तो इसके चूर्ण 
को घृत मे भूनकर दूध और शकरा के साथ मिलाकर 
सेवन से शीघ्र वजन बढता है । काडलिवर आईल (तंल) 
की अपेक्षा इससे अधिक उत्तम लाभ होता है। इसके 
सेवन के समय न किसी प्रकार की घृणा होती है, गौर न 
घरीर मे कोई दुर्गन्ध भाती है | प्रीढ मनुष्यों के लिए 
यह विशेष रूप से उपयोगी है | यक्कत्त एवं प्लीड्रावृद्धि में 
इसका चूर्ण देने से पित्तत्राव ठीक होकर शोंच साफ होता 
है । दुग्य वृद्धि के लिए इसे द्वाक्षासव के साथ देते हैं। 

(१) कृशता निवारणार्थ तथा अनियमित मासिक 
धर्म पर-धूप शुष्क कर कन्द के महीन चूर्ण को मक्षन 
और शवकर के साथ तल कर सेवन करने से कृशता दूर 
होती है, मेद बढ़ता है तथा इसके ही सेवन से स्त्रियों 
का अनियमित ऋतुखाब नियमित यथायोग्य प्रमाण में 
होने लग जाता है। + 

(२) रवप्नदोपष तथा मृत्रक॒च्छ और पित्तनज शुलद 
पर--इसफे ताजे कन्द के रस में जीरा चूर्ण और शक्कर 
मिलाकर सेठन से स्वप्नदोप में लाभ होता है । 


न्‍ँ 





मूत्रकृच्छ पर-इसके कन्द के साथ की गोखरू, 
मुलेठी व नागकेशर लेकर चतुर्थाश क्वाथ सिद्ध कर उपमे 
शहद मिलाकर सेवन कराते है । 

 त्तजबूल में-कन्द के रस में मधु मिलाकर 
पिलाते हैं । 

(३) बालको की निर्वलता पर--निवेल, कृश तथ 
जिसकी पाचन क्रिया ठीक न हो ऐसे वालक को कनन्‍्द का 
चर्ण, गेहु मौर जौ का आटा समभाग एकत्र मिलाघी 
में भूनकर उसमें धी व मधु विषम भाग तथा ;दूध थोडी 
मिश्री मिला हलुवा जेसा पका कर १ या ३ तोला की 
मात्रा में खिलाने से शी त्र लाभ होता है। 


अथवा कन्द चूर्ण १ माशा को शहद के साथ चटाते 
रहने से वच्चो की निरबंलता दूर होती है तथा इसके 
चूर्ण मे पिप्पली चूर्ण व मधु मिलाकर चटाने से पाचन 
शक्ति बढनी है । 

पुष्प-- इसके पुष्प-गुरु, मधुर, शीतवीय, मधुर विपाक, 
कामोही पक, कफकर, वातव्वंक और पित्तनाशक हैं । 

शुष्क पुष्प का चूर्ण १से २॥ रक्ती की मात्रा में 
उत्तेजक औषधि के रूप मे प्रयुक्त किया जाता है । 

नोट--मात्रा - कन्द चूर्ण, १ से ६ माशा तक । 
विशिष्ठ योग-- 


विदारिकन्दादि क्वाथ--बविदा रीकन्द, सरिवन, छोटा 
गोखरू, सतावरी, अनन्तमूल (सारिवा), पुनर्न॑वामूल, 
और बडी कटेरी मूल समभाग जोकुट कर २॥ तोला चर्ण 
को ४० तोला जल मे चतुर्थाश क्वाथ सिद्ध कर ५ तोला 
तक की मात्रा में, दिन मे दो बार प्रतिदिन पिलाने से 
ज्वर, कफ विकारतथा फुफ्फुस शोथ युक्त विकार (ब्राका- 


इटिस) में विशेष लाभ होता है । --नाडकर्णी 


विधारा* नं ० १ (छ०प्रःछ8 8०ण/बा०ंत७५) 


गड़न्यादिवर्ग एव कोनोरेसी [ ('०7078०९९ ] कुल वडी-बडी शाखा प्रयाल्रा युक्त लता की शाखायें बिल कुल 


की इस बडी विस्तारवाली बदे-बडे वक्षो पर चढने वाली, 





# यद्ध दारक' ओर “जीर्णदाद' नाम से इसके दो भेद हैं । प्र 
प्र सब्जी होती है। अत मदद दीघंबललरी तथा बुदावस्था का 


त्रिवृत [निशोथ | की शाखा जैसी, किचित इवेत मटम ली 








स्तुत प्रसग के विएारा (वद्धदारक) की लता 
ताशमक (बृद्धत्व दारक नाशक य सर, ) द्ोने से 
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होती हैं । अत कई बार इस विधारा और निशोथ मे 
अम हो जाता है। तथा बगाल के कई स्थानों के अनजान 
वैद्यगण त्रिवत्त [निशोथ | को ही विधारा कहते है । 
कानपुर की ओर भी निशोथ लता के टुकडे विघारा नाम 
से विकते है । काशी बनारम के बाजारो मे प्राय त्रिवृत्त 
[निश्ञोथ] कुछ के ही आइपोमिया पेटालायडी (90गर- 
००७ ?0:8॥0769०) नामक लता विश्येष के टुकंडे विधारा 
नाम से वेचे जाते है । आगे विधारा न० २ के प्रकरण मे 
नोट न० ३ देखिये । 
ध्यान रहे निशोथ की लता अधिक से अधिक तीस 
या चालीस फुट लम्बी होती है, किन्तु प्रस्तुत प्रसंग की 
विधारा की लता १५० से २०० फूट तक लम्बी होती है । 
दोनो के पत्नो में बहुत कुछ साम्य है । नियोय के फल ' 
कालीमिर्च से कुछ बडे बिलकुल ग्रोल व चिकने होते है 
तथा मुल [जड] महीन भोर लम्बान में बहुत थोडी होती 
है। विधारा की मूल बहुत बडी तथा जमीन में नहुत ही 
गहरी गई हुई होती है, जैसे कि दक्षिण में बाकेरी भाजे 
(अश्मभेदी) की होती है । इसीसे मराठी भाषा मे किसी- 
किसी ने विधारा को ही 'बकरी' नाम दे दिया है। यह 
मूल देखने मे समुद्रशोप की मूल ज॑सी ही होती है। तथा 
दूसरा भेद यह है कि निशोथ अत्यन्त भेदक (दस्तावर) 
है। विधारा तंसा नही है। पीछे निभोथ का प्रकरण देखें 















पत्र--विषभववर्ती, दीर्घवर्त्‌लाकार, अनीदार, गिलोय 
पत्र या बगलापान जंसे, अधिक सिरा, उपसिरा युक्त, 
ऊपरी भाग हरा, चिकना, पृष्ठ भाग किचित इवेत मख- 
मल जैसा होता हे । पत्न को हाथ मे पकडने से बहुत ही 
मुलायम मालूम देता है। महाराप्ट्र में कोमल पत्तो की 
पकोडियाँ व श्ञाक बनाते हैं । 

पत्र वन्त या डठल-४-५ इञ्च तक लम्बे, अग्रभाग 
में चपटे, वबडो एवं कुछ काले रग की दी प्रन्थियुक्त होते 
है । डठल' को तोडने से दूध जैसा द्रव पदार्थ निकलता है। 
इस प्रकार का दूध समुद्रशोष के पत्र वृन्‍्त से नहीं निक- 
लता ॥ 

पुष्प---इसकी लता पर पुष्प बारहो महीने गृच्छो में 
लदे रहते है । डालियो के अन्त में स्थान-स्थान पर पुष्पो 
का गुच्छा होता है। ये पुष्प कुछ बडे, भीतर से किचित 
लाल या गुलाबी रग के, बाहर से श्वेत वर्ण के, आकार 
प्रकार में प्राय समुद्रशोप के फल ज॑ंसे ही होते है । इनमे 
एक घक्नार को सुगन्ध भी होती है। पुष्पवृ-त पत्न ब्रन्त 
की अपेक्षा कुछ बडे, जिसके आगे छत्नाकाद फूलों का 
गुच्छा ऊपर को ज़ठा हुआ होता हे तथा उसके अन्दर के 
कोटर मे पुष्प होते हैं इसीसे इसे अन्त कोटर पुष्पी भी 
कहते हैं | पुप्पी की कलिया बहुत सी निकलती है । जो 
आकार प्रकार में बडी, गोल, श्वेत रेसायुक्त एवं अग्रभाग 
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वद्धदारक [दारुक] बुद्ध दारयतीति ] कहलाता है । इसकी लता दीघेहाल तक चिरस्थायी रहने से इसे 'बृद्ध/ कहा 
गया है । लता की भाक्ृृति बकरी के आन्त्र सदुश् टेढी-मेढी उत्लेध युक्त होने से इसे अजात्री या छागलाबिका 
कहते हैं । पुष्प वडा एग भीतर के भाग में कोटर ज॑सा होने से कोटर पुष्पी कहते हैं 


जीर्णदार' उक्त वृद्ध दारक का ही एक भेद विश्वेप है इसकी लता भी सुदीर्घ ही होती तथा अधिक काल' तक 
रहती है। दोनो में भेद इतना ही है कि उक्त विघारा प्राय हर प्रकार की भूमि में होता है, पत्ते बडे अधिक सिरायुक्त 
होते, फूल कुछ छोटे, कलिया प्राय गोल एब रेखायुक्त, फल शुष्क प्राय होने हैं। तथा यह जीर्णदार ककरीली, 
रेतीली एन चिकनी ऐसी मिश्षित भूमि में होता हे, पत्ते अपेक्षाकृत कुछ छोटे कम सिरायुक्त व पुष्प कुछ बडे, कलिया 
छुरो की घार जैसी एग रेखा रहित और फल कोमल होते है । इसका शेप वर्णन ऊपर के नोट न० ६ में देसिये । 

आधुदिक मतभेद--अधिकाश मे आधुनिक देज्ञानिक 'समुद्रशोप” को ही विधघारा मानते हैं । तथा दक्षिण मे 
बबई, सूरत आदि के बाजारों में वरधारा याः विधारा के नाम से समुद्रशोप या फाग की मूल या शाखाओ के टुकड़े 
ही प्राय देखने मे आते हैं | इसका एक माञ कारण यही है क्ि समुद्रशोप और वियारा में बहुत कुछ समानता पाई 
जाती है कितू दोनो को एक ही माना निराभ्नम है| आगे विधारा त० २ के प्रकरण मे इसका विस्तृत वर्णन देखिए 
408 में जास पहिचान यह है कि विधारा के ताजे डठल को तोड़ने से उसमें द्घ निकलता है सद्धंद्रणोप मो नहीं 
फलता ॥ 


१४५० 
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में बहुत सूक्ष्म या पतली होती है । थे कॉविया जीघ्रही 
भाड जाने बाली होती है । 

फल--सौल, लिसोदा के फल ज॑से / से $ उज्च 
तक लम्बे व चिक्रने प्राय गृच्छों में लगते हैँ । पकने पर 
नारगी वर्ण के लात स्वाद में मधुर होते है । प्र हुए 
फल किसी सास उपाय के बिना नहीं टूडतें । वैसे वे स्वयं 
टुकडें-दुकडे होकर फट जाते है । ये चिरस्थायी होते हें 
इसी से इसे वृद्ध फल भी कहते है । प्रत्येकफव के भीतर 
एक या दो बीज होते है । 

इसकी लता विशेषत वित्रफूट के पास का विध्य- 
प्रदेश, बगाल तथा वरक्षिण भारत के विशेषत खानदेश, 


कोकण आदि प्रान्तो से लेकर ट्रवनकोर तक भर सीलोन 
के जगलो में पायी जाती है । 


नोट न० १--इसका जो भेर जीर्णदारु है, उसके 
ससस्‍कृत में जीर्णा, फजी, सूक्ष्म पत्रा, सुपुष्षिफा, अजरा 
आादि पर्याय चाम हैं। हिन्दी में विवारा भेद, काला 
विधारा तथा बंगला में विद्धधक कहते हैं। उक्त विधारे 
का जो ज्वीपोक्ति लेटिन नाम है वही इसका भो है | 
इसकी वहुवर्पायु लता वृक्षो पर चारो ओर से लिपटी 
हुई, लम्बाई में उक्त विधारे की अपेक्षा छोटी, कोमल, 
लता की पसरी हुई शाखारयें कुछ कृष्ण वर्ण या जाधुन 
के रग की गोल गोल, छाल-हलके वैगनी रग की चम- 
कीली होती है । इसकी ताजी छाल या लफकडी भी देसने 
मे ऐसी मार्लूम देती है कि मानो बहुत चर्णों की पुरानी 
जीर्ण शीर्ण होगई हो । इसीसे शायद यह '“जीर्णदारु' या 
जी वलकला कहलाती है । 
पत्र-इसकी टहुनियों की विषमवर्ती सीको पर--पत्ते 
३ से ७ तक उक्त विघारा पत्र की अपेक्षा कुछ छोटे, 
गोलाकार, अनीदार तथ/! कडे होते हैं । पत्र के मब्य भाग 
में हुलका सब्बरुग का रुआ सा होता है । पत्रवस्त-लम्धा, 
गोल तथा कुछ रोमश होता है । वुन्त के पास की ग्रन्थिया 
प्राय उक्त विधारा पत्र वृन्‍्त की ग्रन्थियो जैसी ही होती हैं। 
भेद इतना ही है कि ये हरे रग की होती हैं , 
पुष्प--चौयाई इज्ब के घेरे में (व्यास के), पाच 
दल वाले, प्राय दवेत गुलवास या निसोथ के पुष्प जंस 


$ 


आाद्रपद माम में बाते $। कही कटी गैशाप से कातिक 


तक इसमें फूल रहते हैं । 

फल-ममद्रशोप के फन ज॑गे ही किंतु आकार में छोटे 
कोमल, गुठली युक्‍त फल के पकने पर कऋन्दर 
जो बीज निकलते हूँ, उन पर कोमत श्वेत पदार्थ का 
बेष्टन होता है, जो रवाद में मधुर मालूम देता है । प्रत्येक 
फल में १ ये ४ तक बीज दोते हूँ । 

उस लता के कोमज पत्र या फर्लों को तोएने पर उस 
में से दूध निकलता है । बनौपधि अन्वेधक बैच ह्ीरामण 
जगले का कथन है कि दुत्काल के समय गरीय लोग छइसके 
पत्रो पर ही अथवा जीवन निर्वाह करते हैं। धन्य समय 
मों भी विशेषत जापाठ मास में फोमल पत्रों की पह़ी- 
डिया बनाई जाती है । यह लता सानदेग में सर्वेन्न पायी 
जाती है तथा फाग या फरजिका नाम से प्रत्पात है । 

ग्ैय कूल की फजी या फाग जिसका वर्णन पीछे यथा 

ल्‍्थान किया गया है, उससे मिलती जुलती ही यह लता 
हीती है । 

यह लना खठकीली, ककरीली, पथरीली जमीन पर 
प्राय बम्बई के नीचे पश्चिम घाट में यथा कोक्ण से 


द्रावनकोर तक के प्रदेश में तया मलावार व सीलोन में वह 
तायत से पाई जाती है । 


गुणधर्म मे यह कुछ #ल्पवीये है * । शेप गुण धर्म 
प्रस्तुत प्रसग के विधारा जैसे ही मधुर, पिच्चल [लरदार) 
कफ वातनाशक, वबल्य तथा खासी और आम दोष को 
दूर करने वाला है । रक्त विकारों को दूर करने मे यह 
सालसापरेला के समान गुणकारी है । 

नोट ने २--चरक मे इसे श्रघोगुणा तथा अन्त 
कोटर पुष्पी इन दो पर्यायों से विरेचनार्थ प्रयोग किया 
गया है तथा इसके उक्त दूसरे भेद 'जीर्णदार! का प्रयोग 
फरजी” नाम से किया गया है ॥ सुश्चुत में वुद्धछबक के लिये 
'छगलात्री' नाम दिया गया है, तथा जीर्णदार को चरक 
के अनुसार ही फजी नाम दिया गया हे । 


शा 











अननरनजगन2ए-०एन्‍- 


वृद्धदार हय यौल्य पिच्छिल कफवात हत । 
बल्य कासामदोपध्न द्वित्तीय स्वल्प थीये कम ॥। 


“राज निषण्ट्‌ 





प्रस्तुत प्रसग के विधारा के नाम, गुण धर्मादि-- 
साम-- 


०--वद्धदारुक, आवेगी, दीघेबल्लरी, वृद्ध (वृद्धा) 
अजात्री, छागलातिका इ.। हिं०-विधारा, विधापरा, 
बघारा इ० | म०--वरधारा, म्हैसवेल, म्हातारीचा बेल 
बाढता देवदार, सावरवेल. इ०। गु०-वरवारों । 
बच ०---विवाडक, वितरका, विधारका इ० ! लें० --रोश्या 
सेंटेलाइडस । झं० मो भी इसका यही नाम है। 

प्रयोज्याज़--जड या मूल की डंडी। 

गुर धर्म व प्रयोग- 


लघ कट, तिक्त, कपाय, मबुर विपाक, उष्णवीये, 
रसायन, मेघाजनक (वुद्धिवर्धक), स्वर को शुद्ध करने 
बाला, सारक, दीपक, कातिजनक, कामोद्दीपक, घातुजनक 
बल्य, रुचिकारक, रसायन, तथा उपदरा, पाडु, क्षय, कास, 
वास, प्रमेह, वातरक्त, आमवात, वातविकार, गोथ एवं 
कफविकार आदि मे प्रयुक्त होता है। 
आधुनिक मतानुसार--इसकी जड का उग्योग कट 
पौष्टिक वस्तु की तरह किया जाता हैं । यह रसायन, 
वबलकारक, तथा वात और फिरज्भ रोग की अमोघ ओपधि 
मानी गई है। यह सधिवातू, स्कर्वी, मधु प्रमेह तथा 
फपफस सम्बन्धी शिकायतों में उपयोगी है । ब्रण, फोडे, 
फसी तथा अन्य चर्म रोगो पर बाह्य उपचार के काम मे 
ली जाती 
«. यततानी मतानुसार--उष्ण व रूक्ष हे। केफ को दस्तो 
की राह निकालता, कामशक्ति को बढाता, दातकफ व 
रक्त दोपो को मिटाता, कब्ज दूर करता है। सुजाक, 
सूजब, गठिया व गध्नसी में लाभदायक है। ३३ माशा 
की मात्रा में इसे देने से जलोदर मे फायदा होता है। 
इसमें जो चेप (दूध) होता है, उसके सेवन से रक्त शुद्ध 
होता है। शरीर सगठन या चीर्य सम्ब थी खराबी को 
दुर करने के लिए इसके चूर्ण को दूध के साथ देते हे। 


इसका प्रतिनिधि असगघ है । 

(१) रसायनाथ--मुल को छायाशुष्फ कर, महीन 
चूर्ण कर सतावरी के रस मे (अथवा क्वाथ मे) भिगोकर 
धूप में सुखावे । अच्छी प्रकार सूख जाने पर पुन उसे 
सतावरी के रम या ब्वाथ में घोट कर धूप में सुखावे। इस 


प्रकार ७ भावनाये देकर खूब महीन कर काच की शीशी 
में सुरक्षित रखे । 


प्रथम हलका विरेचन देकर पेट साफ हो जाने पर 
ढ़ 

इसकी सार्चा २ माशा से १ तोला तक गोबुत्त (६ माशा से २३ 
तोला) में मिला, नित्य प्रात साय, रसायन विधि से, एक 
मास तक या ४०दिन तक सेवन करने से बल बीय॑े की वृद्धि 
होकर बुद्धि, मेघा, स्मरण शक्ति बढेगी तथा बली पवित 
आदि वद्धावस्था के विकार दर होगे! इसके सेवन काल 
में दध, भात का भीजन करें । - भे० र०। 

अथवा--इसके चूर्ण को आमलः स्वरस की भावनायें 
देकर घृत के साथ या शहद व घृत के साथ अथवा गोदुग्घ 


के साथ एक मास तक विधिपुर्वक सेवन से रोगरहित 
दीर्घायु प्राप्त होती है ।* 


अथवा--इसके चूर्ण के साथ समभाग असगरन्ध का 
चूर्ण मिला घृत के पात्र मे रख दें । एक तोला तक की 
मात्रा में गोदुग्घ के साथ सेवन करने से विदेप बाजीक- 
रण होता है । कामशक्ति खूब बढती है। यदि इसका 
सेवन करते हुए ब्रह्म चर्य या सयमपूर्वक रहे तो बली 
(बालो का “कडना या त्वचा में फूरिया पडना) एग पलित 
(वालो का श्वेत होना) रोग नही हो पाते । 
“+शार्ड्रधर । 
अथवा--इसकी जड को बसन्‍्त ऋतु मे उखाड कर 
धूप में शुष्ककर खूब महीन चूर्ण कर, गोघृत से तरकर 
घृत पात्र में भरकर मुख बन्द कर अनाज के ढेर में १५ 
दिन चक्र दबाकर रबसखें । पदचात्‌ निकालकर एक तोला 
तऊ की मात्रा मे सेवन कर ऊपर से दूब पीवबें । तथा 
ओऔषध के पच जाने पर घृतयुक्त दूध का आहार करें। 
+ग० नि० | 
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। बाजिवेगो दीर्षप्राण 


सुझषो भास्करद्यति । योलिह्यात्सविपा चूर्ण वृद्धदासफ़ मूलजम्‌ ॥ 
लिहन वा सवुसर्पिश्या घात्री स्तररस मावितम । क्षीरेख वा पिवेन्मास शत जीवेदरुक सुसी ॥। 


(शोढल) 


्न्‍ 


२ श्र पट द्वाल ह्न्ह्ाः ज 
(हिल्ल्ल॥/-) 
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इसके सेवन से वद्धावस्था में बहुत लाभ होता 
है। वालको की कुरूपता दूर होकर उनका स्त्रद सुबरता, 
टूटी हुई हड्डी जुड जाती एवं रक्तदोप, अपस्मार, भ्रह, 
उनन्‍्मादादि में लाभ होता है । 
(२) एलीपद, स्थूलता, आमवात आदि पर-- 
इसकी मल ५ तोला तथा सौठ, कालीमिरच और 
पिप्पली एक-एक तोला सबका एकत्र कल्क कर उसमे 
एक सेर घृत और चार सेर काजी मिला, मद आग पर 
पकावें । धत मात्र शेप रहने पर, छानकर रख ले । मात्रा 
-२ तोला तक सेवन करने से इलीपद व आमवात नष्ट 
होता है, अग्नि दीप्त होती है । 
यदि साथ ही साथ शोध या झूल, गृक्नसी या पाडु 
रोग हो, तो उक्त प्रयोन के कल्क मे त्रिफला, पुनर्नवा मूल 
दारुहलदी व चित्रक एक-एक तोला मिला लेवें । तथा 
घत सिद्ध कर ले | यह घव उक्त सब विकारों को नष्ट 
कर बल, वर्ण तथा अग्नि की वद्धि करता है । 
इलीपद मे--केवल इसकी मूल का चूर्ण ही काजी या 
गोमूझ के साथ सेवन करते रहने से भी लाभ होता है । 
आगे विशिष्ट योगो में बुद्ध दारुकादि चूर्ण का 
प्रयोग देखें । 
दृषित वात विकार, उदर विकार और अश्श पर-- 
इसके मूल का चूर्ण ७ भाग तथा ज्िफला, पिप्पली, 
दारहलदी, सोठ और पुननंवा मूल एक-एक भाग, सवका 
महीन चूर्ण कर, एकत्र अच्छी तरह खरल कर रखें । इसे 
१ से ६ माशा तक काजी के साथ सेवन से दुष्ट वायु, 
गुल्म, उदर विकार एव गर विपादि का नाश होता है! 
ओऔषध के पच जाने पर यथेच्छ आहार फर सकते है । 
ब-्गे० त्ति० 
मथवा--उदर विकार पर इसका मूल, छोटी हर 
(बालू में भूनी हुई), सौफ,अजवायन, कालीमिरच, सेंचा 
नमफ, दइवेतजीरा, धनिया व आमला समभाग महीन चूर्ण 
करें। ६ माणा की मात्रा मे प्रात साय जल से लेगे । 
उदर के सर्व विकारों में लाभ होता है । 
अर्श पर--व॒द्धदारक मोदक-विवारा, घुद्ध भिलावा 
और सौठ का चूर्ण एक-एक भाग तथा गुठ सबके बराबर 


लेकर एकत्र घोट कर (३ से ६ माशा तक) मोदक बना 
लेगे । उसके सेवन से ६ प्रकार का अर्थ रोग नप्द हो 
जाता हे । “गा. से 
(४) बातरोग, उपदर्श तथा मृनाशय की दाह पर-- 

उसके मूल फे चूर्ण को, यथोचित मात्रा में गोदुग्घ, 
रेटी तैल या गोमूत या मय या आरनाल फाजी, इनमें से 
किसी भी एक उचित अनुपान के साथ सेवन से नाना प्रकार 
के वात रोगो का शमन होता हैं 

सधचिवात मा+-विधारा २ भाग और घतावरी एक 
भाग उन दोनों का बाय सेवन कराते है । उससे गठिया 
(आमवान) भी दूर होता है । 

ऊरुस्तम्मभ पर--विध्वारा चूर्ण दी भाग और सौठ 
चूर्ण एक भाग, दोनों को एक्स सरल कर लें । एक से 
चार माशा तक की मात्रा में प्राव साय गरम जल से 
सेवन करागे । >+ग० नि० 

उपदश पर--विधारे के चूर्ण को, छिफना के क्वाथ 
के साथ, नित्य प्रात सेवन कराने से लाभ होता है । 

मुृताशय की दाह पर--विधारे का तवाथ सेवन करने 
से शीघ्र लाभ होता है । उससे प्रतिश्याय भी दूर होता है । 

याद विधारा और चिरायता समभाग का चूर्ण मात्रा 
दो तोला तक का ४० तोला जब में अष्टमाण क्वाय सिद्ध 
कर सेवन कराया जाय तो पित्त की ऊप्मा श्षीघ्र शात 
होती है । तथा कुछ दिन के सेन से रक्त दोष भी मिट 
जाता है । -- संकलित 

(५) स्त्री रोग तथा बाल रोग पर-- 

इवेत॒प्रदर पर--इसकी के साथ लोध और 
समुद्र शोप (आगे के घकरण में वणित विवारा न- २) 
की जड समभाग लेकर महीन चर्ण कर उसमे चूर्ण के 
बराबर चीनी (शक्कर) मिलाकर रणें। ६ माशा की 
मात्रा में गो दुग्ध के साथ सेवन करावें । इवेत प्रदर में 
अति हितकर है । -सि० भे० म० मा० 

अयवा--बिवारे का चूर्ण और असगब का चूरा ८-८ 
भण्ग, बडी इलायची चूरा व कुक्‍कुटाण्डकपाल चूरा २-२ 
भाग, बग भस्म १ भाग और मिश्री च्रा 5 भाग सबको 
एकत्र मिलाकर शीश्षी मे रखें। प्रात साय ४-४ मादे देकर 


जड 





ऊपर से गो दुग्ब पिलाबें। श्वेत प्रदर वाली स्त्री को 
३ से ६ मास तक या रोग अच्छा होने तक इस चूण का 
सेवन करायें। --सिद्ध योग सम्रह 
शुष्क गर्भ वृद्धि के लिए--बिवारा और ग्रुडहल के 
पुष्प दोनों को गोदुगव के साथ पीसकर उसमे विश्री 
मिला, प्रात्त काल ७ दिन तक विलांयें। विशेषत मातिक 
धर्म के बाद चौथे दिन से ७ दिन तक पिलाने से अवश्य 
ही लाभ होता है। नलवण गु० 
अथवा--बत्रिधारा मूल चर्णा १ से ४ माशा तक प्रति 
दिन प्रात बकरी के ताजे दूध के साथ पिलाने से भी लाभ 
होता है । 02 
) पत्रोत्पत्ति के लिये वृद्धदारक घृत--१ सेर गो घृत 
में १० तोला बिधारे की जड का कल्क और ४ सेर 
गोद्ुग्ध मिलाकर मन्द आग पर पढकायें। घी मात्र शेप 
रहने पर छान ले । यह घी अत्यन्त वृष्य है । इसे पुत्र की 
अभिलापा वाली स्त्री और साथ ही साथ पुरुष को भी 
सेवन करना चाहिये | मात्रा-१ से २ तोला तक गोंदुग्ध 
के साथ । --ब० से० 
बालको के नेत्र रोग 'कुकूणक' (क्षीर दोष जन्य- 
बालको के नेत्रों के पलक में द्वोमे वाला रोग, कोथ, क्रुमर्द 
0/॥7श78 ॥॥ ८थाता८7) पर--बिधारे के स्व॒रस 
में उत्तम गहुद विलाकर नेतन्नों के भीतर पलको में लगाने 
से यह रोग नष्ट होता है । है >बें० से० 
नोट-मात्र।-मूल चूर्ण १ से ६ माशा तक । 
पत्र - इसके पत्रों के विषय मे (जो कहा जाता है कि 
विधारे के पत्र का पृष्ठ भाग खुजली पैदा करता है, तथा 
उसे ब्रण या फोडे पर बाधने या चिपकाने से फोडा शीक्र 
पक कर फट जाता है। ध्यान रहे ये सब गुण धर्म समुद्र 
शोप के पत्ते मे विशेषता से पाये जाते है, न कि अस्तुत 
प्रसग के बिधारा पत्र में) आगे बिवारा न० २ (समुद्र 
शोप ) का प्रकरण देखिये । 
डिन्‍्तु मूत्र॒कुच्छ मे-विधारा पत्र को कुचल कर जल 
में भिगोने से जल के कुछ गाढे हो जाने पर उसमे मिश्री 
मिलाकर पिलाने से भूत्र कल्छ या सुजाक में लाभ होते 
देखा गया है । 
है 
धन्व, बनौ २० 


विशिष्ट योग- 


(१ ) वद्धदरारुक समचर्ण --विधारा मूल चृूण १२ 
भाग तथा त्रिकट, त्रिफल।, चव्य, दारुहुत्दी, बरत का 
छाल, गोखरू, गोरखमुण्डी और गिलोय ये १२ द्रव्य प्रत्येक 
१-१ भग सबका चूर्ग' एक खरल कर रकखे। माता 
१ से $ माशा तक काजी के साथ सेवन करे । औपधि 
पच जाने पर पिता किसी विशेष परहेज के यथा रुचि 
आहार कर सकते है। इसके सेवन से इलौपद, स्थवृनता, 
जआामवात, गुल्म, कृष्ठ, अ|चि एवं वात कफ ज्वर नष्ट 
होता है । --भे० २० 

अथवा-लघु वृद्धदार्क सम च्‌ूर्णा-पिप्पली, हरड, 
बहेंडा, आमला, देवदारु, सोठ और पुननत्र मूल ८-८ तोला 
तथा बिवारा मुल सवके बराबर लेह#र यवावितरि चूण' 
बना ले । 


माना ३ माशा तक काजी के साथ सेवन से ग्लीपद, 
बातरोग, प्लीहा और भस्मरक रोग ,नप्ठ होता है तथा 
अग्नि दीप्त होती है । इस पर भी किर्स। विशेष परहज 
फी आवचर्यकता नही है। +>ग० नि० 


' (२) वृद्धदासकाय घृत-विधारामूल ८ तोता, सोठ 
४ तोला तथा पि०' लो, हरड, बहेंडा, श्रामला, दारुहल्दी, 
चित्रऊ व पुनववा मूल २-२ तोला सबको एकत्र पीसकर 
कल्क करे। ६४ तोला घी भें यह कल्क तथा घी से चीगुना 
जल मिलाकर मन्द आग पर यकाये । घी मात्र जप रहने 
पर छान ने | यह घी श्लीपद, ग॒श्नती, भोथ, शूल, पाट़ 
ओर आमवात को रष्ट कर बल, वर्ण व अग्नि की वृद्धि 
करता है। -< >भा० भै० २० 

(३) विवारा पाक--बिधारा मूल ४० तोला जौकुट 
कर ४ सेर जल में पकावे । श्सेर जल शेप रहने पर छान 
कर इस वक्वाथ जल में मिश्री ४०तोला डाल चासनी करें । 
इस चाशनी में घी २१ तोला तया घी में भुना हुआ खोया 
२० तोला मदार्ति पर रख उसमो अकरकरा, बिधारा, 
दोनो मूसली, सतावर, कौच बीज, असग्न्ध और ताल- 
माना प्रत्येक १०१ तोला महीन चर्णा कर अच्छी तरह 


>> अनल... हअअ 


श्श४ 


मिला नीचे उतार कर जमा देयपें या २। तोना के मोदझ 
बना ले । प्रात साय इसे गोदग्व के साथ संवत से प्रमह, 
स्वप्त मो धातस्राव, वीय॑ की कमी आदि विकार दूर 
होकर रक्त शुद्ध होता एवं शरीर बलबान वपुप्ट 


विधारा ने, २६ 
त्रिवुत कुल ((0ए०ए४ए!४8०८४०) को इस विस्तृत 
आरोहिणी लता के काण्ड व शासाये-कठी, गोलाकार,स्थूल 
रुई जैसे इवेतचमकीले रोमो से आाच्छादित,पन-लट्वाकार 
६-१२ इच्न्च व्यास के, ४-१४ इज्च लम्बे, अधिक चोडे, 
तीदणाग्र या कुण्ठिताग्र, ऊपर के पृष्ठ भाग से चिकने, अध 
भाग मसमली श्वेताम रोमो से व्याप्त, पत्र-तन्त ३-६ 
इज्च लम्बा, पुष्य-गुच्छो मे घटाकृति, १४-३ इब््च लम्बे 
बाह्य दल ध्वेत रक्ताभ रोमश, आभ्यन्तर दल बंगनी या 
गलाबी रज् के होते हैं । ये पुष्प रात्रि मे विकसित होते 
तथा कुछ सुर्गान्‍्धत होते हैं । फल-गुच्छो में १ इज्च 
लम्बे, गोल किचित नोकयुक्त, चिकने, चमकी ले, कच्ची दश्या 
मे हरे, पकने पर पीताभ बूसर होकर फट जाने पर भीतर 


के बीज ध्वेत भरे रड़् के तिकोणाकार बाहर मिकल 


पड़ते हैं। वर्षाऋतु से शीत काल तक पृष्प तथा बाद में 
फए थाते है| 


यह पश्चिमी शुष्क प्रदेशों को छोडकर भारत मे प्राय 
सर्गत्र पाया जाता है । बागो में भी लगाया जाता है । 

नोट-इस लता की जड व काण्ड के ४-६ अगुल 
लम्बे टुकठे विधारा के नाम से बाजारो में विकते हैं। 

समृदरसोख (8408 7[७०००७) नामक जो इससे 


भिन्न बूटी है उसका सचित्र वर्णन 'कमरफस' के प्रकरण 
भें, भाग २ में देखिये । 


सुश्रुत के अवोभागहर गण में लिया गया है । 
नास--- 

स -वृद्धदार, समुद्रशोप, छागान्त्री इ । हि-विवारा, 
समुद्रशोप, घावपत्ता, घाववेल इ । म--समुद्रशोक । गू -- 
समदर शोप, बरवारो । ब--विजतारक | अ -एलेफेन्ट 
ऋषपर (2॥०७9॥87/ ०८००७९८ए) ले --आजि रिया स्पिप्तिओजा 


. पेड्सोमिया नरब्हो रा ([.९50्राव उफछाए०% )। 
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मोट--शेपष अन्य पाओं के उत्तमोत्तम प्रयोग हमारे 
बहत्पाक साम्रह गन्य में देखिये । 
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रासायनिक संगठन-- 


इसमे क्वाथ द्रव्य (टेनिन) और एक प्रकार की 
अम्ल राल पाई जाती है । 


प्रयोज्याड्भ--मूल, काण्ड, पत्र ब बीज | बीजो को 
दोलायन्न्र विधि से दूध मे ३ घटे तक स्वेदित कर लेने से 


उनकी शुद्धि एव उनके गुणों की वृद्धि होती है। वीजो 
से तेल भी निकाला जाता हैं । 


गुण धर्म व प्रयोग--- 


हुंप वे काण्ड--जघु, स्निग्ष, कटु, तिक्त, कपाय, मधुर 
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विपाक, उप्ण वीर्य, कफवातञासक, दीपन, पाचन, अनु- 
लोमन,रेचन, हद, मेध्य, नाडी चत्य, कफण्च, कढ्य, 
शुक्रजनन, बल्य, गर्भाशय जोथ तथा मस्तिष्क दोर्ग॑ल्य, 
वातव्याधि, आमचात, रनायु के विकार, अग्निमाद्च, आम- 
दोष, विवन्ध, अर्थ, ह्॒गोग, कास, स्वरभेद, शुक्रदोवेल्य, 
प्रमेह, क्षय, शोष आदि मे प्रयुक्त होता है । - 

मूल या काण्ड का चूर्ण २ से ६ माशा तक ग्रोदुग्ध 
या १ रम जल के साथ प्राय साय लेने से दरत साफ होता 
तथा आमवात और स्नायुविकारों मे लाभ होता है। 
गगाल की ओर पौष्टिक रूप मे इसका प्रयोग करते हैं । 

(१) सधियो की दाहयुक्त पीड़ा तथा उपदश् में 
इसके चूर्ण को दूध के साथ सेवन कराते हैं। 


(२) इवेत प्रदर पर -इप्तके चूर्ण मे समभाग शवकर 
मिलाकर १ तोला तक की मात्रा से एक घृट ताजे जल 
के साथ दिन में ३ बार सेवन कराते हैं। इससे योनिश्ल' 
में लाभ होता है। ह 


(३) रक्तदोप नाथार्भ-इसकी जड २४ तोला को 
जौकट कर २० तोला जब में पकाकर ५ तोला जेप रहने 
प्र छान कर उसमे झहुद ३ माशा मिलाकर सेवन 
कराते है। 

(४) इलीपद (फीलपाव) पर-इसकी जड १ तोला 
पीसकर २३ तोला गोमत्र में छानकर उसमे ४ तोला 
शहद मिलाकर रोग की प्रारम्भावस्था में ही सेवन कराने 
से लाभ होता है । 


(५) आत्र वृद्धि पर--इसकी जड को ग़ोमूत्र के साथ 
ख़बमदहीन पीसकर थोडा सेघा नमक मिला,गरम कर सूजन 
पर अर्थात उत्तरी हुई जात पर लेपकर १ घण्टा बाद 
लेप को साफ कर महा के तेल मे दसवा भाग कपूर 
मिला कुछ गरम कर मालिश करें। पह्चात्त समालू 
(निर्गण्डी) की पत्तियों को पानी में उदालकर उस पानी 
में सेवा नमक मिला उसमें कपडा तर कर चौपरत कर 
सुहाता हुआ सेंक करे । साथ द्वी साथ रोगी को छोटी हरे 
को रेंडी तेल में गर्म कर हरे यदि १० तोला हो तो उस 
में काला नमक, अजवायन २-२ तोला हीग, भुनी हुई १ 


तोला मिला खूब एकत्र महीन कर ६-६ माशा प्रात साथ 
खाकर ऊपर ये २० तोला गरम दूध में गी मंत्र और 
अजवकर प्रत्येक २३ तोला मिलाकर पिलाया करें। उत्तरी 
हुई आत ठिकाने पर आजावेगी ।नगरभग ८-१० दिन तक 
यह प्रयोग करें । “-+भा० नृ० चि० 


(६) पत्र--इसके पन्न ब्रणो के लिये पाचन, दारण 
शोधन तथा रोपण कार्य करते हे । श्रण के पाचन व दारण 
के लिये पत्र को रोमश प्र॒प्ठ भाग की ओर से ब्रण झोथ 
पर बाबते है। फिर झोधन व रोपण के लिये ऊपरी 
चिकना पृष्ठ भाग त्रण पर रख कर वाबते है। इसी 
प्रकार इनके बाधने से भारी दपित ब्रण, नाडी ब्रण, जीर्ण 
ब्णो में लाभ हो जाता है 


फोडे पर--इसके पत्ते पर घी अथवा तेल सौधी 
तरफ लगाकर गरम कर फोडे या सूजन पर वाधमने से 
फोडा बैठ जायगा, सृजन जाती रहेगी। फिर यही पत्ता 
उल्ठा कर बाघने से फोडा फूठ जायेगा। 

१७) पामा व बालकों के चर्म रोगो पर--पत्र रस 
में तिल तेल मिला उसमे सोया के वीजो को पीस कर लेप 
करने से लाभ होता है। पत्तो के रस को ही लगाने से 
पामा तथा उसके कीडे नष्ट हो जाते हैं । 


(५८) अण्डकोप के शोथ और वात विकारों पर--. 
इसके पत्तों पर रेडी का तेल चुपड कर्र कुछ गरम कर 
बाघने से अण्डकोप की सुत्रन दूर होती है। 

वात विकार पर--पत्तो की पकौडी घृत मे तल कर 
बनावें । इनके खाने से लाभ होता हे । 

नोठ--मात्रा-मूल का चूर्ण १-३ माशा । बीज चर्ण 
५१० रक्ती । है 

इसके मूल' तथ। काण्ड के शेप सब प्रयोग, विशिष्ट 
योग आदि विवारा नम्बर १ के अनुसार ही कहे जाते 
है । अर्श रोग पर जमीकन्द (सूरण) के प्रकरण में (भाग 
३ में ) जो सूरण वटक (मोदक) बृहत्‌ का विश्विप्ट योगों 
में प्रयोग दिया गया है उसमे विधारे की योजना की 


गद्द 
है । यह अ्रयोग बहुत उत्तम लाभकारी है| 
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उक्त त्रिवृत (निशोथ) कुप की ही इस बहुवर्षायु 
गैकठों फूट लम्प्री फेलने वाबी लता के काण्ड ताजी दक्षा 
में मासल,जामुनी रग के, पुराने होने पर रस्सी की तरह हो 
जाने वाले, पत्र-१,५-२,५ इज्च लम्बे, चौडाई में लम्पाई 
की अपेक्षा प्राय: अधिक, मोटे चिकने, चमकीले, अग्रभाग 
में कचनार के पत्र जैसे द्विभक्त, निम्न भाग में वृन्त के 
पास कुछ लाल एवं दो बड़ी रज्भीन ग्रन्थियों से युक्त 
पुष्प-बडे घण्टाकार, रक्ताभ, जामुनी रद्ध के या गुलाबी 
फल-2 इज्च लम्बे, बड़े, अण्डाकार, श्रवीदार, चिकने 
चार खण्ड युक्त, बीज फल के प्रत्येक सण्ड मे १-१ बीज 
काले बडे, म॒दू रोमश होते है । 

मृत--भनेक उपमुल युक्त, वडी, लम्बी, मोटी, भरी 
छाल युक्त, काप्ठमय, मजबूत, एठी हुई सी, लगभग ह 


अब मोटी होती है । 
यह लता बसे तो भारत के प्राय समी भागों में यत्र 

तंत्र पाई जाती हैं, किन्तु विशेषतत बंगाल, उडीसा, 
गद्ास, वम्बई, कच्छ आदि में समुद्र के किनारे रेतीली 
भूमि में जहा अन्य कोई पोव पंदा नही द्वोते वहा यह खूब 
विस्तार से फंली हुयी देखी जातो है । मानो समुद्र के 
किनारे की रेती को यह सूब दूर तक मजबूती से जकडकर 
समुद्र की मर्यादा की रक्षा करती हो । इसी से शायद इसे 
गर्याद बलली कहते है । 

नाम- 


स०--मर्याद बल्‍ली, सागर मेसला, मारवहली, बद्द- 
द'म उत्यादि । हि० --विधारा, दो पातीलता (पत्तो फा 
अग्रमाग हिभक्त होने से) मर्याद वेल । म०-मर्याद वेल । 
गु०--मरजाद बेल, दरिया वल ।ब०--छागल खरी 
(पत्र बकरे के सुर सहृभ दिखलाई देने से) अ०-गोट्स 
फूद ऋरपर [(00वब8 00४ (०८एथा | सैंड वाइईन्डिग 
क्रीपर [$थावे छाएवाए एल्कृध] ले --आइप्रेमिया 
बाइयोबा, आ पेस्केश्री [90 2650878९ ] । 
रासायनिक सगठन --. 


इसके पचाज़ मो राल ७ २७९८, अत्प मात्रा मे 


उटठउनशील तल, अधिक मात्रा मे लुआवदार पदाव, तथा 
सम॒द्र के अनेक क्षार एप स्न्ग्वि पदार्य पाये जाते हैं। 
इसकी जड व शासाओं में गाढ़ा पीत बर्ण का चिकना 
दूध, विष्ट पदार्थ (स्टार्च) एवं क्षाराभ [/॥.4]00 ] 
पाये जाने है। इसके सु्ताये हुए दव का चूर्ण मदुरेचक 
पदार्थ का काम करता है। 
नोट-- इसका ही एक भेद विशेष 'आउपोमिया 
पेटलाएडिया (90770९4 ?९०५४।०१6९9 ) है उसे भी विधारा 
हते है । इसकी लता बहुत विस्तृत, काददार, काण्ड- 
चिकना ऊपरी भाग पर २-४ उनरी हुई रेसाओ से युक्त , 
पत्र ५-७ इच्च लम्वे,नीचे को जट॒वाकार, ऊपर की ओर 
लट्वाफार प्रामवत्‌ आयताकार, चिकने, रक्ताभ, अग्रभाग 
द्विभक्त या कुठित, रोमश, पत्र वन्त २-३ उजञज्च लम्बा 
पुष्प--कुछ इवेताभ पीत वर्ण फल - ४ इज्च भण्डाकार 
बीज छोटे-छोटे, सूध्म नहरदार होते हैं । 


उक्त दोनो विधारा या आइपोमिया विशेष की जहें 
खाकी या भूरे रड्ध की हलकी एवं मलेदी जैसी मोटी 
होती है। उनके विभिन्‍न आऊार-प्रकार के काटकर ससाये 
हुए टुकड़े वाजार में मिलते हैं । इनके फठे हुए भाग पर 
इसका दूध गोद की तरह जमा हुआ रहता है। स्वाद में 
कुछ कडवे 4 फीके होते है । 
गुर धर्स व प्रयोग- 


गुरु, कंटु विपाक, उष्ण-बीये, माही वातहर, सौरक 
(विशेषत कफ विरेचनीय ), मूत्रल, बाजीकर, शोथहर, 
तथा शूल,कास, वमन ओर आम निवारफ है । गरभेधारक है 
इसकी जड की क्रिया अनन्तमूल या चोबचीनी के समान 
होती है । जड का स्वरस अत्यन्त मृत्रल है । 

कास पर--इसके काण्ड या जड का कक्‍्वाथ सेवन 
कराते है । आमवात्त तथा सधिशोथ में जड के स्वरस को 
पिलाते तथा पत्तों को पीसकर लेप करते हैं। 

पत्र---इसके पत्ते गोयहर, वेदना स्थापक 


कासहर 
ओर मृत्रल है। फोडे फसी या गठनों पर पच्चो क 
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कर बाधते से वे बैठ जात है या फट जाते हे । 
सबिवात पर--पत्तों को पीसकर लेप -करते हैं । 
जलोदर, उदर शूल और कास में पत्र स्वरस पिलाते है ! 
जलोदर मे साथ ही साथ पन्नो को कुचल कर उदर 
) पर बांघते हैं । 
! शोथ, बद गाठ, जल शोथ, शिर शूल तथा मोच 
' आदि मे पत्तो को पीसकर बाधते है। 


बदगाठ, गडमाला तथा किसी भी ग्रथि पर पत्नो को 
वफाकर वाघने से शीघ्र लाभ होता है। 

नोट--शुष्क मूल का चूर्ण १ से ३ माशा तक | पत्र 
स्वसस 3 से १ तोला । सुखाया हुआ मूल स्वरस या दूध 
भ-६ रत्ती । 

यह उण्ण प्रकृति के लिये हानिकारक है। निवारक 
आलूबोखारे का शीत कपाय हे । प्रतिनिधि-निसोथ है ।. 


बिधारा नं. ० गिंभारी मेद|--फ्शालया5 52ंबा०8 


निर्गुडी कुल (५७:०८७8०९४८) की इस सुन्दर 
अनेक शाखा प्रशाखा युक्त, काडीदार, वृक्षादि के सहारे 
बढती व फैलती हुई लता की शाखा से छोटी-छोटी ठह- 
नियो के काटे जैसे उभारो से युक्त, छाल--पतली पीताभ 
इवेत रग की, पृष्प--विपषमवर्ती १३ इञ्च तक लम्बे अडा- 
कार, अनीदार । पुष्प--डालियो के अन्त में स्थाच-स्थान 
# पर चमकीले पीले या रक्‍्ताभ पीतवर्ण के पुष्प गुच्छी से, 
फल--३ से ३ इञ्च तक लम्बे, एक या दो बीजो से युक्त 
होते है । इस पर पुष्प प्राय बारहो मास आते रहने से 
यह बता और भी सुन्दर दिखाई देती है। 
यह बूटी भारत के दक्षिण में ट्रावनकोर से कारोम- 
प्डल कोष्ठ तक तथा मद्रास व सीलोन में नैसगिक पैदा 
होती है। अन्यत्र शोभा वृद्धि के लिये बाग बगीचों में 
लगाई जाती है । 


साम-« 
स्‌ --बिदारी, बिकारिणी, गोपामुद्रा । हि.-विघारा 
बधारा, भेदेरा । म --लहान शिवण, शिवणी । गु.-लटके 


सर नु फकाड । ले --मेलिना एसियाटिका, मेलिना पा«त्हि 
फ्लोरा (0शलंगर& ऐ7ए/॥08 ) । 


रासायनिक संगठन-- । 

इसमे एक प्रकार का सलुकोसाईड पाया जाता है । 
गुण धर्म व प्रयोग- 

लघु, कटु, तिक्‍त, कषाय, मधुर, उष्णवीयं, पिच्छिल, 
सारक, दीपन, धातुवर्धक, बल्य, शातिदायक, कामोद्दीपक 


पर 


कफनि सारक, सकोचक तथा प्रमेह, मच्राशय के विकार, 
साथिवेदता, नवीन सुजाक, उपदशजन्य अन्य विकारों मे 
उपयोगी है । 

जीत जल में इसके पत्र व कोमल आाखाओं को 
डालकर मलने से जो उनसे एक प्रकार का पिडच्छिल एग 
लसीला पदार्थ निकलता है उसके कारण जल जमकर 
गाढा हो जाता है । सुजाक, स्वायू विकार, मूत्नदाहु आदि 


में इसका प्रण्णेग किया जाता है । सुजाक या मृत्रकृच्छ मे 
उक्त जमे हुए जल में म्िश्वी मिलाकर सेवन कराते हे । 


इसके शेप प्रयोग विधारा न० १ के समान ही हैं । 

विनजोम (बनजई )--देखो--सगकुप्पी । 

नोट--वनचांद (9]|98७॥809 (0008) नामक 
फ्लेगेले री (988०8769०) कुल की इस बूटी की वक्षा- 
रोही'लता ऊचे-ऊचे वृक्षो की जकडते हुए ऊपर को चढती 
है । काण्ड-लगभग १ इज्च मोटा, शाखायें-चिकनी गो वा- 
कार | पंत्र--वृन्तहीन, ६-१० इण्म्च लम्बे अग्रभाग में 
लप्बी शिखायुकत निम्न भाग में गोलाकार, चहुशिरा 
विशिष्ट होते हैं । पृष्प--श्वेत वर्ण के छोटे-छोटे लम्बी 
फुनगियों या केशर तन्तुओ से युक्‍त तीन दल वाले तथा 
फल लाल रग के चिकने, गोल, छोटे-छोटे अमरूद के 


आकार के कुछ चमकीले होते है । वर्षा काल में-पुष्प तथा 
जीत काल के अन्त मे फल आते है । 


यह लता सुन्दर वन से चटगाव तक तथा प्राय 
समुद्र के किनारे के जगलों मे सिंगापुर की ओर विशेष 
देखने मे आती है । इसके पत्र ध्षग्नाही, सकोचक होते हैं 
“भारतीय बनोपणशि 
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निर्गुण्डी कुल (५०४०७०॥४०८४०) की इस बवहुशाखी 
फाडदार २५ फुट तक ऊची वनस्पति के पत्र अभिमुख, 
अखण्ड, चमकीले, लम्वगोल ३॥ ७८ १॥ इची के सर्देव हरे 
रहने वाले, पत्रव॒स्त-क्रण नोकदार, निम्न भाग में 
सुक्ष्म रोमण, पुष्प--शाखाओ के अग्रभाग पर, चौथाई 
इज्च लम्बी गलाका पर पीले रग के ४-५ डिम्बाकृति 
पखूडियो वाले, सुगधित, ४ पुकेसरयुक्त पुष्प आते हैं । 
फल या डोडी-१ इज्च लम्बी, कुछ चिपटी, तीथध्ण रोम- 
युवत तथा मूल-मोटी, अमेक उपमुल युक्त होती है। इसमें 
बसतघछतु मे पुष्प व वर्षाकाल में फल आते हैं । 

यह वनस्पद्धि भारत के दक्षिश में, पर्व व पदिचम के 
समुद्र के तटवर्त्तों स्थानों मे अधिक पैदा होती हे तथा 
भारत के कई जगली प्रदेशों भे भी देखी जाती है । 

दुष्काल के दिनो में घास आदि के अभाव में इसे काट 
काढ कर पशुओ को खिलाते हैं । 


सॉस-- 

स०--सागरोद्भूत । हिए--विना । म०--तिवर । 
गृ०--तवर, चेरिया। ग--बवीना, बानी | अ०--व्हाइट 
मेन्ग्रोग्ह (५/]7६ ग्रशा870९8) । ले०--एव्हीसी निया 
आफिसिनेलिस । 
गुरा धर्म व प्रयोग-- 

सल--उत्तेजक, कामोद्दीपक, छालसफोचक, उम्र, 
पत्र---कफति सारक । वबीज--पित्त नाशक है। 

चेचक मे इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है । 
ब्रण ओर फोटो को पकाने के लिये कच्चे फलो का या वीजो 
का पुल्टिस बनाकर बाघते है ! 

फल--लघु्‌, तिकत, कस ले, मथुर, उप्णवीये, ब्रणो को 
पकाने वाले तथा कृमिज्वर, विवन्ध, प्रमेह, उदावतं, 
कुष्ठ, गुल्म, उदर रोग, बर्श तथा दुपित कफ नाशक्क है । 

वीजो का तेल, मधुर, कला, उष्णवीयें, कटु विपाकी 
है तथा यह वमन, विरेचन द्वारा दोपहारक है | वात, कफ, 
ऋुष्ठ, पैद रोग एवं कृप्ति रोग मे उपयोगी है 
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इन्पलुएज्जा पर इसका प्रयोग--“एक ह्त्री को भय 
कर इन्पलुएज्जा का आक्रमण हुआ। इवास नलिका रे 
शोथ, छाती मे कफ भरा हुआ, व्वास मे रुकावट, फेफडं 
में बवासावरोध की आवाज बहुत खराब सुनाई देती थी 
जिससे मालूम होता था कि उसके फ्रोफडे भी कफ से भरे हुए 
है। कफ नि सारणार्थ अडूसा व्वाय, भलसी की पुल्टिस का 
सैक, भार ज्ञयादि ववाथादि भ्रयोग किये गये, ज्वर के 
लिये ॥हाउुदवन क्वाथ दिया गया। किन्तु रोगी की 
हालत में कोई सुधार न होने से मैंने इस वनस्पति के पत्ता 


को १० तोला लेकर, जीकुट कर उम्रके साथ ६ माया 


नमक मिला क्याथ बनाया और उसमें १ तोला शहद 
मिला पिलाया। 


आध घन्दे मे पीले, दुर्गन्धित, चिकने 
क्र के गुच्छे खासी क साथ घिकलते लग्रे तथा ३-४ घण्डे 
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: में लगभग सेर, सवा सेर कफ निकल गया। पुन दसरीबार २-३ रोगियो मे इसके प्रयोग से सन्‍्तोपजनक लाभ हुआ। 
पत्रो का क्वाथ पिलाने से ज्वर जो १०४ डिग्री मे स्थित 


था उतर गया स्त्री अच्छी होगई । इसी प्रकाय और भी -+वं० च० 
बिनौला--देखे--कपास मे । 


बिरंजासिफ #ठगा०१ शाप) 


भुड़ूराज कुल ((009909708७) के बहुवर्षायु इप्त 
अफसंन्तीन के समान क्षुप के काड ३-४ फुट तक ऊचे, 
शाखाये वारीक, पत्र-एकान्तरीय, बरछी के आकार के , 
पुष्प--छुलेदार, सोया या सोफ के पृष्प जैसे पीताभ 3्वेत 
या गुलाबी नील वर्ण के बावूने की जैसी सुगन्धयुक्‍त , 
स्वाद में किचित दिवत, विशेषत नमकीन होते है । इसके 
क्षुप पद्र एक प्रकार का लक्षदार द्रव्य लगा हुआ रहता है। 
नोट-कही कही गनन्‍्दना बूढी को ही विरजासिफ 
कहते है । कितु वह इससे भिन्‍त है। गन्दना का प्रकरण 
इप्त ग्रन्य के भाग २ में देखिए । 
इसके क्षुप पश्चिम हिमालय के प्रदेशों मे काश्सीर 
से कुमाऊ तक ६ से & हजार फुट की ऊचाई तक पाये 
जाते हैं। प्राय यह बाग वगीचो मे भी लगाया जाता है। 
तास- 
हिं०-+विरजासिफ, बरजासफ । म०--रोजमरी*। 
भ ०--मेबफोइल (१४००) , यरों (श»0०७), नोज 
व्लीड (२०४८ 5]6०0) । ले०--एचिलीया मिलीफोलि- 
यम । 
रासायनिक संगठन-- 


एसमें एक नोला या गहरा हरा उडनशील तेल तथा 
। एचिलीन (#णागक्ाा) नामक तिक्त सत्व पाया 


पदहलचास (जबिरज्ारस्िफ) 
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जात; हे । ज्ञाव नियामक, बेदना निवारक, -ब्रणपुरक, मूत्रति सारक 
प्रयोज्याज़ू-पुष्प, पत्र, पचाज़ । कक कृमिनाशक, ज्वरघ्न, मस्तिप्क के लिये बल्य, 
फामोहीपक, शोथहर, प्रभाथी, मृत्रात्ततजनन तथा 

गुरप धर्म व प्रयोग शक अल दे 


अदसरी, आमाशय का जोथ, कष्ट प्रसृति, यक्षद्धिकारयुक्त 
इसके पुष्प- उष्ण, रूक्ष, कड़वे, मुदुरेचक, ऋतु- कफज्वय, जीणज्वर आदि में उपयोगी हे । 
'तुलसी कूल की'रोजमरी नाशक बूटी इससे भिन्‍न है। इसका वर्णन आगे यथास्थान 'रोजमरी” मे देखिए। 
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इसका पचाग्र-ज्वर न्वारफ, उत्तेजक, पोप्टिक थीतवियास से यूजन वो बार बार पोने से सृजन उत्तर 


है | ज्वर के प्रारम्भ मे तथा पसीने की रुकावट में तथा 
विवन्त, हृदय की जलन, घूल और अपस्मार मे भी यह 
लाभदायक है । इन सब विकारों में इसका ववाथ दिया 
जाताहै । शोय और जीर्ण ज्वर के निवारण में भी उसकी 
विशेषता हे । कुमि पर-फूलो के चूर्ण को ३ माज्ञा तक करी 
मात्रा मे गबहद के साथ चटाने से कुृमि (विशेषत 
गोल कृमि) तिकल जाते है। 

ज्वर, वेहोगी तथा जूसाम में इसके चूर्ण को गरम 
जल के साथ देते हैं। सिरदर्द पर इसका लेप करते हैं । 

गर्भागय के विकारों पर-इसके फल को 2-! तोला 
की मात्रा मे जल के साथ थोडा पकाकर पिलाते है । 

अण रोपणार्य-इसके पचाग की राख को ब्रण या 
जयखमो पर बुरकने से वे जीत्र भर जाते है । 

शोथ तथा कर्ण विकार पर-इसके पत्र या पुष्प के 


जाती है। 

पत्तों का शीत निर्यास, कान के रोगों में भी लाभदा- 
यक है । 

उसके पत्तो को घूनी मकान में देने से सब जहरीले 
कीडे भाग जाते हूँ । 

अर्क-पचाग चूर्ण २० तोला को ४ सेर जल में 
राधरि के समय भियोकर प्रात ३सेर अफ सीच सेबे। 
४ से ८ तोबा तक सेवन से थोव, कफ ज्वर एव यकत 
विकार में लान होता है। नयू- थि सा, 

नोट--मात्रा-चूर्ण २ से ५ माशा । 

अधिक सेवन मूत्र पिण्डो (ग्रुदों) के लिये हानिकर 
है । हानि निवारक वनीसून या सौंफ है। प्रतिनिधि 
बालूजा या अफसतीन है । 


बिश्मीवा ( छा०्मांणकांब एप७७४०58 ) 


शक्षिम्बी कुल (.०४०॥)70 0९४७) के इस क्षुद्र क्षुप 
के पत्र-त्रिदलाकार या ३-३ गुच्छी मे, पुष्प-बंगनी रग 
के, फली-छोटी-छोटी, प्रत्येक फली में १-१ छाले रग 
का गोल बीच होता हे । इस क्षुप की जड में एक कन्द 
होता हे । 

इसके क्ष॒प महाराष्ट्र प्रान्त में विशेषतत कोकण में 
अत्यधिक पैदा होते है । 

बिरमोवा, विरमोली मरेठी भाषा 
लेटिन नाम पफ्लेमिजिया ट्यूवेरोसा है । 
रासायनिक संगठन- 

इसके कन्द में एक पीचाभ राल १.३५८, शकरा व 
गोद २५%, एस्पेरामिन (35907887) ४३ ५८, स्टार्च 


के नाम ह । 


९ > 
४०,८७५ क्षाराभ १३०८, सेलुलोज ((०॥४|०६० ) 


१7४ 
(२१,८, राख ३५५८ ठथा अल्प प्रमाण में टेनिन पाया 
जाता है । 


गुर धर्म व प्रयोग-- 
कल्द-मधुर व सकोचक है । कन्द को जल मे उबाल 


लेने से स्वाद मे अद्वरोट जैसा हो जाता है । 


आमातिसार, रक्तातिसार तथा इ्वेतप्रदर पर-कन्द का 
क्वाथ दिया जाता है। अथवा कन्द के 
साथ देने से लाभ होता है । 


इसके कोमल पत्र जहराले होते है । 
पत्तो को पीसकर लेप करते हैं । 


चूणं को द्राक्षासव क 


मस्तक शूल पर 


विरोजा --देखे --चीड मे । विलाई कन्द--देख >-बिदारी ऊन्द । 


बिलायती इमली (006९७॥०७प्त 0 ७॥०७) 


शिम्बी कुल के बवूल उपकुल (](ँ0880९४० ) के 
इसके पोष 'कचलोरा' जैसे ही होते है (कचलोरा का प्रक- 


) 


रण भाग २ में देसिये) इसके 


वीजो पर एक इ्वेत 
माटा सा आच्छादन होता है, 


जो मधुर होने से बालक- 


हो 
जज 


गण बड़े प्रेम से खाते है । इसके पेड़ घर के या बागो के 
आवार में विशेषत लगाये जाते है । के 
प्रबाहिका, विशेषत शूलयुक्त प्रवाहिका में इसके 






१-२ बीज (दिन में १ बीज तथा रात्रि में १ बीज) 
नियलवा देने से विश्वेष लाभ होता है । 


बिलायती सारिवा --देखे --सारिवा मे । 


बिलारी ॥(एातं8 85285097९॥4 (2077) 


कोशातकी कुल ((०९८प्०१8००४९) को इस अब- 
नत एवं अति रोमश लता के पत्र-२-३ इच्ची, दन्तुर,पत्र 
वुन्त लगभग प्राय १ इज्ची, पुष्प गोल कु से हे इज्ची 
व्यास के, पीले, फल-ह से 3 इज्ची, चमकीले लाल 
वर्ण के होते हैं। बीज--फल में बीज घत सन्निबद्ध एवं 
चिपटे होते हैं । पुष्प और फल विशेषत॒ श्ञीत काल के 
प्रारभ मे 'आते हे, तथा पुष्प बर्ष भर धाय सर्देव हो बचे 
रहते हैं । ; | 

बगाल आदि एवं भारत के प्रायः सर्व स्थानों में यह 
छत देगी जाती है। 
सोम -« 


स०--अहिलिक्षत | हिं०--बिलारी । मं०-विराती । 
ब०--आगमुखी, गोयाल काकडी। लै०--छुकिया स्केन्ने ला, 


ब्रायोनिया स्केत्रेला (8790778 $8089729 ) 
गुणधर्स व प्रयोग- | 

यह दीपन, सुत्रल, कफ नि सारक हैं । इसके बीज का 
व्वाथ प्रस्वेदकारक है। ' 

मूल का क्वाथ आध्मान तथा दत्घूल निवारक है । 
लता की कोमल शाखा तथा कोमल पत्र मद जिरेचक हैँ, 
ये शिर शुल तथा हल्लास मे व्यवहत होते हैं । 

पत्र रस का उपयोग गर्भवती स्त्री के गर्भाशय के 
शोथ पर किया जाता है । 

+-नाड़कर्णी तथा भारतीय बनोषधि से । 


नोट--उक्त बूटी का विशेष वर्णन इस ग्रन्थ के भाग 
१ में अग॒मको के प्रकरण मे देखिये । 


) 


. बिलिबी (2फए7०८८४०8 छा) 


चागेरी कुल (60भ॥80088 07 '072॥09062 ) 
का यह कमरख की ही एक जाति विशेष है । इसका पौधा 
कमरख के पौधे जैसा ही होता है, किन्तु फल भपेक्षाकृत 
छोटा, पीला या पीताभ हरित, दीर्घायताकार (0/- 
०7४), १२-२४ इञ्च लम्बा, २-१ इज्च मोटा, अधिक 
कोण युक्त एवं स्वाद में कच्ची दशा में अधिक खट्टा, 
पकने पर कुछ मधुर होता है + 

यह भारत तथा वर्मा के बाग बगीचो में लगाया 
जाटा है । विशेषत मलाया मे यह अधिक पैदा होता है । 
भारतवर्ष के बाजारों में साग-सब्जी की दुकानो मे इसके 
पवव या अधपकव फल प्राप्त होते है। 
साम्र-« 


स--कर्केटी । हि०-बिलिवी, वेलवबू, तामर॒ग । सम - 


कर 'सुरतकमन्‍कनधपकूर.. ४५ कक शेड 


विलवा । गु०--ब्लिम्बु । ब० -विलवी । अ०--बविलिबी 
(8गप्र0), ककुबर ट्री (टप्र्णा0० ६०९) ले०-- 
एब्हेरोहा बिलिबी । 

रापायनिक संगठन-- 


कमरख के समान ही इसके फल की अम्लता एसिड 
आवजेलेट आफ पोटास (8०0 एछ0४४छएा 05946, 


058]70 3०0 ) पर निर्भर है। इसमे कमरख की अपेक्षा 
लवण की मात्रा अत्यधिक होती है । 


प्रयोज्याड्ध---फल । 
गुणधर्स व प्रयोग-- 


सकोचकू, दीपक, मनोल्‍लासकारी, शातिदायक, 


तथा दाह, रक्तविकार, अतिसार, पैत्तिक उदरशून आदि 
में उपयोगी है । 


हि 





फनो का अचार, मुरब्या आदि बनाया जाता है, तथा 
भोजन को स्वादिष्ट करने के लिये इसकी चटती, तथा 
इसके रस का रायता, कढी आदि बनाते हैं । इसका फल 
या कही अर्श तथा स्कर्वी ($८पाएप रक्तवित्त का 
एक भेद विशेष) रोगों में उत्तम पथ्य रूप में दी 
जावी है। 

फल्न का शर्बत विशेष उपयोगी है। उत्तम परिपक्‍र 
फलो के अच्छी तरह छमे हुप.े रस २५ तोला में उत्तम 


2४ | 
5 हल्ला 


हा डटले न्‍ 
४४ *- <-> ० 
हे 52) प्् 


बकरा ७५ तोला, तथा जल २५ तोला मिला मन्द काग 
पर पकावें, श्वंत की गाढी चाशनी थाने पर नीच उत्तार 
शीशी में भर रकतें। मात्रा 3 से ६ पलुइठ टोम । शर्वत्त 
जल में अच्छी तरहु भिलाकर २४ घंटे में ४-५ बार 
पिलावें | इससे पत्तिक ज्वर में रोगी को भाति मिलती, 
दाह एवं तृपा बात होती, ज्यर प्रजोप फम होता है। 
भीतरी आन, आमाशय एवं अन्तऋथ अर्थ आदि से होने 
वाले साधारण रच्ततआाव में भी वियोप लामदापफ 


77 
हू 


बिल्ली ोटन  (४०४४४० ०(टंप्रध5) 


तुलसी कुल (7,9809/9०) के इसके घास जंसे, कही 
कही २ से ४ गज तक ऊचे क्षुप होते हैं । ताजे क्ष॒पो से 
बिजीरा जैसी मनोरम गन्ध आती है । इसीसे इसे वादरज 
बूया अरबी में कहते हैं । इसकी सुगन्धपर बिल्ली मोहित 
और मस्त हो कर इस पर लोटने लगती है, अत इसे 
बिल्ली लोटन कहते है । 


इसकी विशेष उत्पत्ति पशिया, यूरोप व उत्तर अमे- 
रिका में होती है । भारत में इसका आयात पशिया से 
होता है । 

नोट--इसी की एक जाति भारत में हिमालय के 
समझशीतोष्ण प्रदेशों में गढ़वाल से सिविक्रम तक तथा 
खासिया की पहाडियो में पंदा होती है। इसे लेटिन मेँ 
मेलिसा पाविफ्लोरा (॥/७॥६४8 छथ्ाप्रा०78 ) कहते हैं । 

अफगा निस्थान, पंजाब, बगाल, मध्य व दक्षिण भारत 
मो इसके नीले फूल वाली एक जाति होती है, जिसे लेटिन 
में नेपेटा हिंदोस्ताना ( 'सछ्छु४७ झ्गरात0शक्याव ) 

हते हैं । निपेटा रुडेरालिस ( )८७७६७ रप्तक्षा85 ) 

भी इसी को कहते है । इसकी ऊचाई १५-४५ से भी 
तक, पत्र-१-३-५ से मी. तक लम्बे व १-३ ८ से, भी 
तक चौड किनारे उभरे हुए हृदय के लिये बल्य हैं, सर्वे 
प्रकार के ज्वरो में उपयोगी है । इसके क्वाथ के कुल्ले 
करने से गले के छाले दूर होते हैं। शेप गरुणधर्म व प्रयोग 
पच्तुत प्रसग के बिल्ली लोटन के जैसे ही हैं । 

इसका एक भेद और होता है, जिसके पत्र लम्बोत्त रे 
तथा पृष्प श्वेत होते हैं। यद्ध कास्मीर मे होता है । 


४४ 
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सास- 


हि०--विल्‍्ली लोटन,बौरा,वादरजनया,वद रग खताई 


बदरग बाया | म०-कालावल | अ ० -+अरेवियन बाम 


(07०54 84]7), जेन्टल चाम (0०706 08७) 





ले०--मै लिखा आफिसिनेलिस । 
रासायनिक संगठन---- 

इसमो कोमेरिन (00एराक्ात0), ग्लुकोसाईढ के 
अतिरिक्त स्वत प्रमाण में टेतिन एक तिक्त सत्व तथा 
लगभग ४ से 3 »८ रारहित कुछ पीला सा उडनसील 
तैल होता है । 

प्रयोज्याग--पचाग । 
गुण धर्म व प्रयोग--- 

उष्ण, रूक्ष, दीपन, वातध्त, हथ, उल्हासकर, रक्त- 
शोधक, मुखदोगं॑न्ध्यहर, शोथध्न, बल्य, ध्वासकृच्छनाशक 
स्मरण, काम व जामसाशय की शक्ति वर्धेक तथा वात कफ 
विकार, पूर्च्डा, मरोड, हिचक्ता, अपस्मार, अदित, बर्धाग 


१4 4 १ 
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वात, सधिशोथ,वृवकविकार आदि में उपयोगी है 

आधुनिक मतानुसार--इसकी जड पचाग उत्तेजक 
होने से ज्वर की बढी हुईं स्थिति में, जब शरीर में बहुत 
दुर्बंता होती तथा तापक्रम गिरने लगता हैं तब 
उपयोग में ली जाती है। यह आक्षेप निवारक होने से 
इसका सफल प्रयोग श्राक्षेप निवारक औषधि की तरह 
हिस्टी रिया, अपस्मार, हेजा आदि विकारों में किया जाता 
है । कितु ध्यान रहे आक्षेप निवारक औषधि की दृष्टि से 
हीग की अपेक्षा बहुत कमजोर है। अधिक मात्रा में 
इसे लेने से सिरदर्द, मानसिक उत्तेजना भौर ज्ञान ततुओ 
की क्रिया अव्यवस्थित हो जाती है। पार्यायिक ज्वरो में 
इसे सिनकोना की छाल या अन्य कटु॒ पौष्टिक द्रव्यो के 
साथ लेने से लाभ होता है। इसके क्वाथ में स्नानकरने से 
तीन्न सधिवात में लाभ होता है । 

यूत्ताती मत्तानुसार--इसके सु घने से स्मरणशरक्ति 
तेज होती, मस्तिप्क को शक्ति मिलती एवं मस्तिष्क के 
विकार दूर होते है । इसके पत्रों को पीसकर शहद के 
साथ चाटने से इवास कृुच्छ (सास की तमगी) व खासी 
मे लाभ होता है। यक्नत तथा पाचन क्रिया को यह 
शक्तिप्रद है तथा हिचका मतली का निवारक है । दिलकी 
कमजोरी से यदि निद्रा न आती हो तो इसके प्रयोग से 
निद्रा आने लगती है। इसके सेंवन से वायु के सब 
दोष दस्तो की राहु निकल जाते हैं। इसकी ताजी जड 
को गभ दाय में रखने से गर्भ गिर जाता है। 

इसके लेप से द्पित पृययुक्त ब्रण, स्तन शोथ, आम- 
वात, सधि पीडा, आखो के अपससपास की सूजन, वातप्रकोप 
जन्य खुजली में लाभ होता है। पशु के ब्रणो को साफ कर 


इसके चूर्ण को भर देने से छमि नप्ट होकर ब्रण भर 
जाता है” । ८ 
हुदय की व्याकु लता तथा चित्त भ्रम मे इसका अन्त 
प्रयोग चूर्ण या अकं के रूप में और बाह्य प्रयोग 
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पागल कुत्ते और विच्छू के जहर में इसके पत्ते १३४४ 
माथा की मात्रा में पीसकर घराब के साथ देते हैं । घुख 
टुर्गन्ध निवारणाय इसे मुख मे रख कर चबाते हैं। कफ 
के विकारों में इसका गर्बत या अक॑ देते हैं । 

शर्गत प्रयोग--इस | घनसत्व के साथ गावजवान 
का घन सत्व सम भाग एकत्र कर उसमें गुलाब का अके 
दोनो के समभाग तथा शर्गत सेद मिलो कर पाक करें। 
यह छर्वत दिख दो बल देने मे बहुत गुणकारी है । मात्रा 
२ तोला । यू० चि० सा०। 

नोद--मात्रा-पचाग का चूर्ण ३-७ माशा तक | 
बीज-४ माया से १ तोला तक । 

अधिक मात्रा मे सेवत से या अधिक सू घने से सिर 


दर्द पैदा होता है | पेशाव में जलन, मस्तिष्क में अव्यवस्था 
होती है । गरम प्रकृति वाले के यक्कत के लिये हानिकर 
है । 


हानिनिवारक-बबूल का गोद, घनिया या कुदुर है । 
प्रतिनिधि-प्रवरेशम, फरज मुइक या माल तुलसी है | 


नोटद--इसका ही एक भेद फूलकिया, फण्डी नामक 
घास है । जिसे म० गौडवेल व गुजराती में मीदटियु, 
मीदाडियु घास तथा लेडिन में क्लोरिस बारवेदा ((ाा 
]0775 88708 ) कहते हूँ। यह १-३ फुट ऊचा या जमीन 
पर फैला हुआ होता है। यह पशुओ को खूब खिलाया 
जाता है | 


बिलैया-देखें--हाथी शू डी में । 


विशोनी (7०७०॥४7०४9 9०(४०88) 


भिम्बीकुल के अपराजिता उपकुल (?8[9070686 ) 
की यह एक क्षुद्र वनस्पति सरफोका ज॑सी ही होती है । 
यह राजस्थान के जोघ३र, जैसलमेर आदि में विशेष 
पैदा होनी है । 
सास 


स०-- कथापुखा, कथालू । हिन्दी--विशोनी (राज- 
स्थानी भाषा में ) ॥ लें-टेफ़ोसिया पेट्रोमा तथा टेफ़ी- 
मिया स्पिनोसा (7०ए0578 5987059) 


बविप-देखें-वछुनाग । विपक्रोगरा-देखें-वेला में । 


रासायनिक संघठत « 


सरफोका के समान ही इसमें कलोरोफिल, भूरे वर्ण 
का राल, मोम बादि पदार्थ पाये जाते हैं। 

किन्‍्तू गृुणधर्म में यह उससे हीन वीर्य है। 
गुणा धर्म व प्रयोग- 


तिक्त, उष्ण वीये, वेदनानिवारक, कृमिनाशक है। 
उपदश में इसके पत्तो को उवाजकर खिलाते हैं । 


विप्रखपरा--देखें--पुनर्तवा । 


विप्फेज (ए०ए9०वंपफ्गा पएप्रौएघ:7७) 


हमराज कुत (?0990080९2०) की इस क्षुद्र वन- 
स्पति के पत्र कगूरेदार या कटी हुई किनारी वाले तथा 
जड़े बहुत घनी हाती है। वाजार में इसकी जटें ही विस्फेज 
नाम से विक्ती है । ताजी दबा में ये ज़ठें हरी तथा 
सूछने पर सूरे रग की छुछ रक्ताम एक बोर को चिपटी 
ट्वंज सी तथा दोनों मोर इसकी प्रत्यक गाठ में बारीक 
डारीक रेसे या उपमूले निकती हुई होने से आकृति में 
शतखजूर जैसी दीखती हैं । 


ओऔपधि कार्यार्थ उत्तम जड वह मानी जाती है जो 
मोटी व ताजी हो, ऊपर से सुर्ख पीलापन लिए हो भीतर 
से विस्तेके मगज जैसी हरी हो, चबाने से स्वाद में कुछ 
कदुवी तथा मथुर प्रतीत हो और जीम मे खिचावट पैदा 
करे। मारत में इसका आयशत परशिया और यूरोप के देशो 
से होता है। यूनानी में इसका अधिक उपयोग किया 
जाता है । 





नास-- 


हि --बिपफेज, बसफे ज, खकाली, खगाली । म - बस्केज 
विचया ; ले.--पोलिपोडियम उहल्गेरे। 
्‌ प्रयोज्वाज्--जड । 
"गुण धर्म व प्रयोग--- 
ऊष्ण, रूक्ष, तिक्त, किचित॒कपाय, » कफनिस्सारक, 
वैदना निवारक, वातानुलोमन, शोथघ्न, उदरणशुल, आध्मान, 
अपस्मार, मंद, आमवात, कुष्ठादि से उपयोगी है। 
अर्शाडू, रोको गिराने के लिए भी इसका प्रयोग किया 
जाता है। 
यूनानी मतानुसार--यह हुंदय के लिये बल्ण एवं 
प्रसन्‍तताकारक है । दिल और दिमाग़ के विकारो को 
दस्त की राह निकाल देता है । इसे मिश्री के साथ लेने से 
बात, कफ तथा रक्त के दोष दस्तो की राह निकल जाते 
है । यह आमाशय के जमे हुए सुद्दों को चिखेर देता, 
८ ५ कष्ठ व रक्त के विकारों मे बहुतलाभ पहुचाता है । माली- 
खोलिया और गठिया में यह लाभदायक है। कास व 
इवास में इसे अनीसुन और मुलेठी के साथ जोश देकर 
पीने से लाभ होता है । कालिक (उदरशुल) में शहद के 
पानी के साथ इसका क्वाथ बनाकर पिलाते हैं । 
बर्, आमाशय का जीर्ण शुल और अपस्मार पर इसे 
अमलतास या त्रजबीन (वीसशर्करा) के साथ देने से 
लाभ होता है । 
फोडे फूसिया आादि रक्त विकार पर--इसकी ताजी 
जड को ऊपर से छीलकर पानी और नमक मे एक रात 
भिगोकर प्रात घोकर, पीसकर शहद से मिला अवलेह 
तैयार कर प्रतिदित चाटने से लाभ होता है 
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नोठ--मात्रा-कमर से कम ५ रत्ती तक अधिक से 
अधिकर से ७ माशा तक, किन्तु अधिक मात्रा मे देने से 
आमाशय में दाह पेदा होती हैं, जी मिच्रलाता है, 
फुपकुस और व॒क्‍को को हामिकर है । 

हानि निवारक- हसराज, गुलाब के फूल तथा पीली 
हरड हैं । 


विस्तौदा--देखो--अड्सा । 


बिस्ोरा (5894 प्रणा ए७॥5 (६5७) 


हपराज कुल (?0790080९७४९८) की एक शीर्षोक्त 
लेटिन नाम की वनस्पति यूरोप, ब्रिटेन, उत्तरी अमेरिका, 
उत्तरी एशिया तथा द्विमालय के पहाड़ों प्रान्तों मे पैदा 
होती है। इस वनस्पति मे पृष्प नद्ी आते । 


उक्त वनस्पति की ग्रन्थियुकत्त जडो को बस तकाल में 
काटकेर ऊपर के पत्र एज सडे गले भाग को दूर कर 


संग्रह कर लेते है। इन्ही जडो को भाषा में बिसौरा, 


कीलदार आदि कहते हैं । 


१६९ 


55/“77/+ शक 202 (बट 
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उक्त कटी हुई जडो में ३ से६ इज्च या अधिक लम्बी 
गोल गाठें, डे से १इडच तक व्यास की चारो ओर से 
छोटी-छोटी नोकदार मोटी, काले रज्भ के पत्तो की डठलो 
से आच्छादित होती है। रग में ये बाहर से भूरी या 
रवताभक्ृष्ण वर्ण की, भीतर से पीताभ इवेत, स्वाद में 
प्रथम मधुर और करसेली, पदचात्‌ तिकत एवं उत्वलेशका- 
रक, गध में हलकी अभय होती हैं । ओऔपधि कार्य के 
लिए ये एक वर्ष बाद हीनवीय हो जाती हैं । 
सास>न- 

हि->बविसौरा, कीलदार ॥ फा-नसरख्स । 
स-पखराज | अ.>मेलफर्न (४७७ ए७7) ले--- 
एस्पीडियम फिलिक्स मास, ड्रायोप्देरिस फेलिक्त मास 
(979०फ/४78 शिशवाड 7885 ) 


रासायनिक संगठव-- 

इसमें प्रभावशाली फाइसिलिक एसिडदवेत चूने के रूप 
में, एस्पाइडीन नामक एक विपैला तत्व, एक उडनशील 
तथाकरई प्रकार की रालें पाई जाती है । 


बिही ((एव०आाँंव प्रष्ठाठवरा5) 


तरुणी कुल' (00880886) के मध्यमाकार के बहु- 
शाखा प्रशासायुक्त इस वृक्ष के काण्ड की छाल गहरी 
भूरी या काली, शाखायें टेढी मेढी, पत्र--सादे अखण्ड २- 
४ इज्च लम्बे १३-३ इज्च चौडे लगभग अण्डाकार गहरे 
हरे, ऊपरी भाग पर चिकने, नीचे भूरे रोमश, उपपत्न- 
छोटे, ३ इज्च लम्ब गोल, बारी जैसे दात वाले, पत्रवृन्त 
है इल्च लम्बा, रोमश, पुष्प-पत्रफोण से निकले हुए 
इवेत या गूलांबी आभावाले, २ इज्च चौडे, छोटे चुन्तयुक्त , 
पुष्प वाह्यकोष--नलिकाका र, रोमश, ५ पखुडियो से युक्त 
फल---तासपाती या सेव या अमरूद के आकार का मासल' 
घूसर रुओ से आच्छादित, भीतर ५ विभाग का, अनेक 
वीजयुक्त, पफने पर सुगन्धित, सुनहरी पीले रग का, मधघु- 
राम्ल एव वजनदार होता है। बीज--लम्बगोल, चपढे, 
रक्ताभ भूरे रग के होते हैं । इन्ही वीजो को बिद्दीदाना 


कहते हैं। जल मे भिगोने से ये फूलकर लुआाबदार हो 
पाते दें । 


6 
तिल ६2 को 
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प्र्न्य् 2००५ “४: जद बा 


गुण धर्स व प्रयोगू-- 
उष्ण रूक्ष, उपज्योपक, गर्भशातन (गर्भनागक ), उदर 
कृमि नाशक, वाह्य कृमि जूआदि नाशक, सक्षोभ जनन तथा 
वातरक्त एवं ह॒त्स्पन्दन मे लाभकारी है। उदर तथा आतन्र- 
गत कृमि विशेषत कद्दू दाना कृमि के नाशार्थ प्रथम ऐप 
चन के द्वारा आत व आमाशय की शुद्धि हो जाने पर रोगी 
को भूखा रख कर रात के समय इसको चूर्ण रूप में 
अकेने या अन्यान्य उपयुक्त औपधियो के साथ सेवन कराएं 
है । फिर दूसरे दिन प्रात विरेचन देने से मृतप्राय 
कह दाना विशेष निकल जाते है। इसके बवाथ से सिर 
धोने या इसके चूर्ण को तेल में मिलाकर वालो की जड 
में लगाने से सिर के जूए मर जाते हैं। न्रण रोपणार्थ इसके 
चूर्ण की वुरकते हैं। 
नोट--मात्रा-३ माश। तक । यह फुफ्फुसों के लिए 
हानिकर है । हानि निवारक--शीह अरमनी (किरमानी 
अजवायन ) है। प्रतिनिधि कमीला है । | 
“यू० &०॥ । 


यह एक प्रकार का मैवा है तथा रसभेद से मधुर, 
अम्ल एवं मधुराम्ल (खटमीठा) तीन प्रकार का होता है 
भारत के उत्तर-प्रदेश में कई स्थानों मे अमरूद को ही 
विही कहते है । किन्तु यह विही अमरूद नही है । 


यह यूरोप तथा अमेरिका का आदिवासी है। वहा 
इसके वृक्ष प्रचुर परिमाण में पैदा होते है। भारत मे 
काइमीर, पजाब तथा पेशावर, अफगानिस्तान और ईरान 
मे ५-६ फुट की ऊचाई पर होता है। विशेषत इसके 


फलो का तथा बीजो का भायात कावुल, ईरान बस 
काइमीर से भी होता है। 


सं.-सिंचितका, अमृतफल । हि.-- बिही, बही, काइ 
मीरी नाशपात्ी । म --वीही, मौगाली वेदाणा। गु >मोग 


लाईंवेदाणा । ब --विहीदाना । अ.--विवन्स (९पा॥०७) 
ले --सायड़ोनिया व्हलगेरिस, पायरस सायडोनिया (?ए- 
7०9 596078 )| 





रासायनिक संगठत- 
इसके बीजो मे सायडोनिन (89607 ) नामक निर्या- 
सयक्त पिच्छिल द्वव्य (विभिष्ट प्रकार का लुबांब) तथा 
ऐक पीत वर्ण का गाढ़ा तेल १५३९ निकाला जाता है 
जो ताजा होने पर खाया जाता है। किन्तु यह शीक्र ही 
दुर्ग्धयुक्त हो जाता है । बीजों को जलाने पर जो ३३५७ 
राख होती है उसमे यवक्षार ७ ९ ,सज्जीखार रे %, मेंग- 
मीशियम १३%चूना ७३20 लोह १%, फास्फोरिक 
एमिड ४१% संल्पयुरिक एसिड रह: तथा लवण 
१५% पाए जाते हैं । 
इसके उक्त लुआब द्रव्य मे केलशियम साल्ट (००- 
लए 5) प्रोटीन और ओक्जलिक एसिड प्रतीत होते 
हैं । 
प्रयोज्याज़ु--फल और बीज | 
« >वगुण धर्म व प्रयोग- 
गुरु, स्तिग्घ, मधुर, शीतवीये, मधुर विपाक, वातदित्त 
शामक, कफति सारक, दीपन, रोचन, स्नेहन, यंक्धत के 
लिये बल्प, मेध्य, सौमनस्य जनन, हृदय, रक्त प्रसादन, 
रक्तवर्घक, रक्तस्तमक, मत्रल, वलवर्धक, बे हंण, दाहप्रशा- 
मक, ज्वरघ्त तथा अग्निमाद, अरुचि, ह॒ल्‍लास, वमन, 
तुष्णा, कोष्ठगत रूक्षता, उदरखूत, मस्तिष्क विकोर, मूर्च्छा 
शिर शूल, हृदोबेल्य, रत विकार, रक्ततिसार यक्षद्वि कार 
रकताल्पता, रक्तपित्त मूतरकृच्छ दाह पैतिक विकार सामान्य 
हा वातपैत्तिक कास श्वास ज्वरादि मे प्रयुक्त होता 
] 
मीठी विही--अनुष्णाशीत व स्निग्ध है । खट्टी शीत 
सत्र रूक्ष होती है। फल का मगजनयक्ष्मा काप्त व रक्तष्ठीवन 
“  (ऊध्व रक्तपित्त) मे उपयोगी है। 
इसकी छाल--ग्राही होते से अतिसार व प्रवाहिका | 
में विशेष उपयुक्त है । है 
यूनानी मतानुसार--इसका फल पौष्टिक, सकोचक, 
मूत्रल,घाव को अच्छा करने वाला, कफनि सारक व ज्वर- 
घ्न है । यह मस्तिष्क व यकृत को शाक्तित्रद है । क्षुवावृद्धि 
कर वा श्वास में लाभकारी है। ह॒द्दौवेल्य, द्वीलदिल पित्त 
या रक्त दोपोत्पन्त प्रवाहिका यकृत एवं आमाशय का 


दि छपरा अलेद्ाला ॥ 


(४५० 0४।/ ४७  ) !..03 !५ 72589. 





शोथ तथा इसी प्रकार की मंत सतापकारक अन्य व्याधियों 
मे इसका मुरब्बा, गर्वेत, रुव्य (धनवलेह) आदि का प्रयोग 


लाभकारी होता है। प्यास मिचली व॑ वन पर इसे 
अकेला या उपयुक्त औपधियो के साथ देते हैं । 


इसके बीज या विहीदाना शीत व स्तिग्ध हैं । रक्त- 
वित्त या क्षयज रक्तप्ठीवन मे विजेप उपयोगी हे, इससे 
रक्तसूति बहुत शीघ्र बन्द हो जाती है । मुखपाक पिचज 
मुखविकार तथा शुष्क कास में येबहुत उपयोगी हैं । गले की 
खराबी या खुश्की, रक्तमूज्नता,पित्तजज्बर,दाह तृष्णा प्रति- 
इयाय, पैत्तिक कास,जिव्हाशोथ, उरःक्षत,राजयक्ष्मा अति- 
सार तथा आमन्त्रगव रूक्षता निवारणार्थ बीजो का जल मे 
भिगोकर लुआब निकाल दार उसमें मिश्री मिला कर 
विलाते हैं) आग से जले हुए स्थान पर इसके लुआब का 
लेप करने से शीघ्र ही शाति मिलती है तथा फफोले नहीं 
उठने पाते । खौलते हुए ४० तोला जब में १ तोला बिही 


१६५ 


>> लता अल £- हा मा  ट 
5५ पर कक कक 22 27 26 72828 
पड 58:%- 5 फ फ्रक०- सिख अ्द 2 27 ह 
( के मिला कर थोटा थोठा बार-चार पिलाये । 
+ दाना पिलामे से गाढ़ा लेप तैयार हो जाता है जिसे जले. मिला कर थोटा पोटा बार-बार विलावे हर 
हनन शा थं 
हुए स्थान पर या जसम पर जगाने से शाति प्राप्त होती रा 


| 

हे बीजो का फाणप्ट बनाकर सुजाक से देने से पेशाब 
की जलन कम होकर अधिक परिमाण में पेशाब होता है। 
इस फाण्ट को शुष्फ कास में पिलाने व उससे कुल्ले करने 
से लाभ होता है। पुराने अतिसार मेबीयो का वत्ाथ दिया 
जाता है। भात्र ब्रणो के लिये बीजो का लुआव पिलाने 
से वहु ईसबगोल के लुआव की तरह आातों की एलेप्म 
त्वचा पर लिपठ जाता है। जिससे वगेर किसी तकलीफ 
के आत्रश्नण शीघ्र ठीक हो जाता है । 

(१) प्रवाहिका पर--इंसके १ तोला बीज को बग- 
भग चालीस तोला जल मो भिगोकर लुपाव मे थोटी 
घवकय मिला पिलामे से आत्र स्निग्ध होती है। तथा क्षत 
स्थान मे जेदना होकर जो बार-बार दस्त होता है वह 
कम हो जाता है। यदि अत्यधिक समय शौच होता रहता 
हो तो उक्त लुआब भें से २३ या ५ तोला जल थोडे थोडे 
समय पर या शौच होने पर बारवार पिलाते रहने से 
लाभ हो जाता है। मल में यदि दुर्गेन्ध हो या रक्त आाता 


हो तो सहागे का फूला एक-एक री दिन में ४-६ बार 
मिला दिया कर । 


(२) शुष्क कास पर--बीजो का लुआब मिश्री 
मिलाकर दिन से ४-६ बार थोडा थोडा पिलाते रहने 
से स्वर यस्त्र और एवास नलिका स्तिग्ब बनकर कास 
का वेग दूर हो जाता है । 

(३) सुजाक और दाह पर --सुजाक मे जो भयकर 
जलन द्ोधी है उसकी तुरन्त शाति के लिये इसका लुआब 
दिन में ३-४ बार प्रत्येक बार लगभग २० तो तक 
पिलावें 

दाह बिप प्रकोप, आमाशय के वित्त प्रकोप या भिर्च 
आदि शहक॑ पदार्थों से उत्पन्न दाह शमवार्थ बीजों के 
लुआब में मिश्री मिलाकर वार २ विलाते हैं । 

(४) मुखपाक में--बीजो के लुलाब से कुल्ले कराने 
से तीश्ण पदार्थों के सेवन से उत्पन्न मखपाक दर होता 
है । तपचन या आमाशय के वित्त प्रकोप से मखपाक 
हुआ हो तो कुल्ले कराने के अतिरिक्त लुआब में शक्कर 


ढ/ब्हब्हा। 


(५) परमेह, प्रदर, मुश्नइर्छ, मूत्राधाय पर--बीज 
१ या रतोता को रात्रि फे समय, लल में निगोक़र प्रात 
उसमे २ तोला मित्री मिलाकर पिलाने ह 
नोट--मान्रा-फल १ से ५ तोबावक । अधिक माना 
में अधिक सेवन से यह कास, झघुल, हियक्रा और 
कम्पचात पदा फरता है। हानि मिवारक घहद और अनो- 
सुन हैं | प्रतिनिधि सेव लौर करमरद है । 
फल का मुरत्या १-२ तोया । 
वीज (बिहीदाना)--३-५ माणा तक । अधिक माता 
में यह ल्वामाणय को ढीला एव दुर्लल करता है । हानि- 
नवारक चीनी और साफ है। प्रधिनिधि इतवगोल है । 


ट् 
विशिष्ट योग-- 


(१) विही दीज कल्प--प्रारम्भ मे इसके ५ ७ बीजों 
को कूटकर रात्रि के समय ५ तोला जल मो काच के पा 
में भिगोकर प्रात उसमें १० तोला गरम किया हुआ दध 
और २॥ तोला मिश्री मिला अच्छी तरह धीरे घीरे चवाते 
हुए सेवन करें । इसी प्रकार प्रात भिगोकर रात्रि या 
सायकाल में सेवन करें । १० दिन तक यही क्रम चाल 
रखे । पश्चात्‌ इसके दो बवीजो को मौर बढाये तथा द््सी 
क्रम से १० दिन तक लेणे । इस प्रकार ३ महीने तक दीजों 


को वृद्धि कम से बढायें । बीजो क्री ससयां २ २से २४ 
$ 


तक होजाने पर कुछ दिनो तक उसी सब्या में लेते रहे । 
वीजो के वृद्धि कम के साथ ही साथ जल दूध बोर मिश्री 
की भी वृद्धि करते रहे | पश्चात्‌ घटाते हुए ५-७ वीजो 
पर आ जाय । इस कल्क प्रयोग से आध्मान अरुचि, 
अग्तिमाद्य, प्रसेक, हिक्‍्का चूल, जलन, सदाह अल्प मृत्र 
प्रवृत्ति, मलांवप्टम, गात्र शैधिल्य, कलम मओोजोहानि, 
सताप, निद्राल्पत्व या निद्रानाण विस्मृति, स्मृत्ति भ्रश, 
वीयें दर्बेल्य जादि विकार घीरे थीरे ३०-३५ दितों में 
दूर होकर देह सिद्धि एव मन शुद्धि हो जाती है । 
“-“जआा० पत्रिका से साभार 
(२) ज्वारश विही-फल - फल के टकडे ४ सेर लेकर 
२२१ पैर शराब में हलकी आच पर पकाये । टकड़े गल 


॥ 


(2 हाडएग[: 


तर 


॥ १ ९ 
हु कप ल्‍ 
[| विन १६६ 
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जाने पर उन्हे १० सेर फाग उतारे हुए गाढे शहद से तोला के साथ सेवन करे । न+यु०चि० सा० 


मिला पुन जोग देवे । श्रव इसमें लोग २ तोला ८ माशा, 
बाबछुड ४ तोला, करफस दीज (अजमोद) १३ वोजा 
४ माशा, काली मिर्च २१ तोला ४ माशा सबका महीन 
चूर्णकर बिही के टुकडो पर छिडक कर मरतवान में भर 
खख्ें। मात्रा--१ तोला प्रतिदिन सेवन से आमाशय व 
पकक्‍वाशय सगक्त होते है | अजीर्ण दूर होता हें-यू थि सा 
इस योग को “ज्वास्ण-आबी गैरमदकूक' कईते है। 
ज्वारश व० २--(ज्वारश सफर जली काबज)- 
बिहीफल ४० तोला को छिलका तया बीजरहित - 
कर उत्तम सिरका ६० तोला में जोश देगे। जब विही 
नरम हो जावे तो काटकर मली दा सा बना, उसमे खाड 
तथा शहद २०-२० तोला मिला पाक करें। पाक सिद्ध 
हो जाने पर (उत्तम गाढा पाक होने पर) चीचे उतार 
उसमें सोठ ?$ तोला, काली मि्चे, पिप्पली, लोग ७-७ 
माना क्या अगर (ऊद)२२ माशा और केशर २४ माशा 
सबका चूर्ण कर मिला देगे । मसात्रा---७ माशा भोजनो- 
परान्त सेवन से आमाशय के लिये बल्य है । क्षुषरा वृद्धि 
होती है, पैत्तक अतिसार व. वसन दूर होता है | शरीर 
में स्फूृति तथा मन में आनन्द होता है-- यू०चिण्सा०। 
ज्वारण सफर जदी मुसहल--उक्त प्रकार से फल का 
मलीदा सा बच जाने पर-उसमें ६० तोला शहद मिला 
पाक बना लें तथा नीचे उत्तार कर इलायची छोटी व बडी 
प्रत्यक २२ माश्ा, सोठ, मस्तद्भीछ्मी प्रत्येक १२ तोला, 
पिप्पली, दालचीनी, केश्नर प्रत्येक १०४ मादा, सकमूनिया 
भुना हुआ ३ तोला और 'निसोथ 5४ तोला सबका चूर्ण 
पाक में मिलायें । भर 
यह ज्वारश रेचक है, आत्र को मल्न तथा दोपो से 
शुद्ध करता है उदर शूल आचशूल को नष्ट करता तथा 
आमाणय बल्य द पाचक है। मात्रा-७ माशा अरकंसीफ १२ 


(३) मुर्बा विही--विही को छिलकैरहित कर 
मुरख्वा आमले की विधि के अनुधार मुरव्बा तैयार करें। 

यह हृदय व मस्तिष्क को बलप्रद, सग्राही और 
पाचक है।मात्रा--२ तोला प्रातः सेवन करें। 

(४) शर्बंत विह्दी--विही खटमीठी (मीठी और 
सट्टी )के छिलके और दाने दूर कर स्वरस १४ सेर निकाल 
कर उसमें खाड ३ सेन ६० तोला मिला पाक करें । शर्ब॑त 
की चाणनी हो जाने पर उतार कर रख लें । यह हृदय व 
आमाशय को वल्य तथा वमन गतिसार में उत्तम लाम- 
प्रद है । माच्रा-२ से ४ तोला तक । 

(५) रुब्व विही (घने गाढ़े घर्मत को रब्ब कहने हैं) 
विही झो छीलकर छोटे-छोटे टुकडे कर बीज दर कर दे । 

भौर गुदे को कूटकर स्वरस निकाल उत्तमें अधभाग खांड 

मिलाकर घन शर्वात बना लें | यहु हृदय आमाशय त्था 
छात्र को बलप्रद है, वमन तथा अतिसार में भो लाभ रा 
है । मात्रा--३ से £ तोचा दक । 


(६) मुख सुधार वदटी--बिही फल को बीच में से 
खाली करें तथा खाली स्थान में दौग कूटकर भर दें । 
उसके ऊपर भिम्ोया हुआ कपड़ा लपेट कर ऊपर से 
मुलतानी मिट्टी लगा आग मे दवा दे । ऊपर की मिट्टी 
पक जाने पर उसे तथा कपडे को दुर कर के कूटें । पित्त 
प्रकृति वालो के लिये इसमें कपुर ६ रत्ती, चन्दन ब्वेत 
३४ म झा, जरदालू शुष्क (अ्क गुलाब में पिसा हुआ) 
२ तोला ११ माणा मिला बटी बना लें। कफज प्रकृति 
वालो के लिये कस्तूरी १३ माश/,जायफल १३ माशा,सोठ 
३9॥ माशा मिलावें । इन गोलियो को मुद्द मे रखने से 
मुख की बदवू (जो कि आम।शय के विकृत होने से होती 
है) दूर होती है । ++यू० चि० सा० 


बीजक--देखें-विज्यसार और आसन न० १॥। बीज वन्द-देखें --भ्रज्भुतर, खिरेंटी और पालक 


जगली | बीजाबोल--देखें-- बाल। बीरतरु-देसें -सरपत ( 


) और वेलन्तर । 


बुई [000960& पध्या84(88%४॥00) ] 


छुनसी कुल (.898/86) की यह क्षुद्र 


च्छ 


बनस्पति 


झा जाय हक । 


पजाबव की छोटी पहाड़ियों पर तथा मेलम नदी के पाई: 








बुई द्वोटी 


#$६०८॥॥॥& ॥३00०८& ४४65 पा 


ढब्हह्हा ४ ॥) 
पटना 
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9022 घटित अननशशओ + 


तट पर विशेष पंदा होती है 


इसे पजाय की ओर बुरे, अगकान, अवनी बुटी कटि- 
यारी (बडी कटेरी को भी कटियारी कहते 2) लान और 
फूट कद तबा लेटिन में--पघोटोस्टेगिया कदते हैं । 


न 


उसका पत्ररस मसूढों के पिकारों पर लगाया जाता 
है | मनुष्यो तथा जानवरों के नेवालिग्पन्द पर भी इसका 
स्व॒रस उपयोगी है ॥ 


नोद--बु्ई छोटी ((0००॥४ ॥76709) नामक एक 
अन्य बूटी वास्तुक़ कुल (0॥07075009 (८४०) की वर्ष 
जीवी बथुआ जंसी होती है । इसकी छोटी-छोटी घायायें 
एवेत रोमणश होती हैं । यह बूटी उत्तर पद्षिमी भारत 
(पजाब भादि मे) तथा दक्षिण में भी पंदा होती है । 

इसे पजानी में बुई छोटी, कौरेरी तथा लेटिन में 
कोचिया इण्डिका कहते है । 

यह बूटी हथ है । जिस रोगी का हृदय दुर्वबंव एवं 
अव्यवस्थित हो तथा साथ मे ज्वर भी रहता हो उसके 
लिये इसका पयोग विशेष उपयोगी है । 


बुत्स [बंतुप्त] (ए98908 7७४००७॥घ५) 


आम्र कुल (8॥4०श0780046 ) के ग्राम या 
भिलावे के वक्ष जैसे किन्तु कुछ छोटे वृक्षों के हरे रग के 
फलो को वृत्म या वतुम अरबी मे, हिन्दी मे गुले पिस्ता 
(विशेषत इसके पत्तो पर बनी हुई गराठ या क्ृमिगृह) 
मुस्ताकी,कावुली मुस्ताकी, खिजक, यूजगज आदि अ ग्रेजी 
में टेरीवथ या चियान टर्पन्टाईन द्री (पशाव्सा 07 


काशा एएएथ्यधाा6 ६66) तथा लेटिन में पिस्टेसिया 
टेरीविथस कहते है । 


ये वृक्ष बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, अफरीका 
और यूरोप में विशेष पंढा होते हैं । 
इस वृक्ष की तीन जातिया है । इनमें से एक प्रकार 


का स्तिग्ध राल या रूमामस्तगी के समान निर्यास प्राप्त 

के अप है 8 कहते हैं। यह रुमामस्तगी 
इसके उक्त फलो को तोडने पर भीतर से चिपटी सी 

पिस्ता जैसी मिरी निकलती है, जो स्वादिष्ट होती है। 

इसे दबाकर तेल निकाला जाता है । 

गुखधर्म व प्रयोग-- 


फल-उष्ण, रूक्ष, सकोचक,स्तभक, पोष्टिक,वाजीकर, 
कफति सारक, लेखन एव मृत्रात्तंतजनन है। विशेषत 
बाजीकर माजून आदि कल्पो में इसके चूर्ण को मिलाकर 
नपु सक एग थीय॑ विकार ग्रस्त रोगियो को सेवन कराते 





हैं। कास इवास में छाती या फुपुसो को कफ से शुद्ध 
करने के लिए इसे खिलाते है | यह लेखन होने के कारण 
ऊाई, छीप, दाद आदि पर इसका लेप बनाकर लगाया 
जाता है | इससे चेहरे का रगे निखरता है, तथा त्वचा के 


विकार नष्ट होते हैं । 


नोट--माता मे से ५ माश्ां तक | अधिक मात्रा 


में यह मस्तिप्क तथा आमाशय के लिये हानिकर है । 
हानि निवारक-कतीरा, बनफशा और अर्क गुलाब है, । 
प्रतिनिधि-बाद।म, अखरोट, पिस्ता और तरबूज क्के 
बीज हैं । 


बुतसुर-देखे-भमसानिया (भाग ९ में). 


बुन्दार (8णएथॉ०णाप) ठ्यागवबागंगप्राए).' 


भू गराज कुल (००॥००शा०३०) के इस क्षुप्र के पत्र 
ह्वाथ के पजे की आकृति के कुछ रोम, कटी हुई किनारों 
वाले, पुष्प छोटे छोटे उग्रगन्धी गुच्छो में आते हैं। इस 
बूदी का सर्वाद्ज कडुवा रहता है । 

इसके ध्षुप हिमालय के समशीतोष्ण प्रदेशों मों तथा 
यूरोप मे बहुत पैदा होते हैं । 
ताम- 

हि०--बम्बई की ओर वु दार | ० -हेम्प एग्निमोनी 
(घ्रका09 8 87007 ले --यूपेटोरियम केनेविनम | 

इसके पत्र पुष्पो मो एक बवेत वर्ण का क्षाराम पाया 
जाता है, जो ईयर मो घुलनशील है । 


गुरणधर्म व प्रयोग-- 

इसकी जड व पत्ते साधारण मात्रा मे देने से मृत्रख 
व स्वेदल कार्य करते हैं। बडी मात्रा में ये बामक व भेरक 
हैं। कामला, रक्तवित्त (स्कर्वी), दुष्ट ब्रण और पैरों 
(चरणो) की सूजन पर इसका फाण्ट पिलाते, तथा इसी 
फाण्ट से शोथ या ब्रणो को धोते है । फाण्ड विधि लगभग 
५३ तोला उबलते हुए जल में इसके २६ तोला शुष्क पत्रों 
को डाल, नीचे उतार ढाक कर १०-३० मिनट रखने के 
बाद छानकर प्रयोग में लावें । इसे ५ तोला की मात्रा में 
२-२ घटे के अतर से पिलाने से खूब पठ्ौना व मूत्र 


आता है । 


बुन्दुक-देसें-कटकरज । बुन (बून्द)--देखें--काफी 


बुब्बुर बूटी (९0888078 [प्राधाप5) 


शिम्बी कुल के अपराजितो उपडुत (289/ल्‍078- 
०८४०) की इस बूटी के पुष्प छोटे छोटे हरिताभ पीतवर्ण 
के अधिक परिमाण मो अते हैं । बीज ब्वेत होते हैं । 

यह ब्राजील देश की आदि निवासिनी बूटी सम्श्रति 
भारत में दक्षिण प्रान्तो के पहाडी स्थानों मो पोई 
जाती है । 

नोट--इसकी एक जाति मे कभी-कभी विषेले तत्व 
पाये जाते है । 


नाम-« 
हि०--विशेषत बंगला 


पु 


में बुब्बुर बूटी, सिमरा 


अ०-लिमापोल बीन ([.079 00० ४०७7) , डबल बीन 
(0०0४8 9880) रगुन वीन (ए०7९०णा 964) । 
ले०--फेजिओलस लूनेट्स । 
रासायनिक संगठन- 

इसके बीजो मो हाइड्रोसायनिक एसिड युक्त एक विषेषठ 
स्लुकोसाईड और फेजिओ ल्युनेटिन (श75९०ए॥०॥7 ) 
नामक द्रव्य पाया जाता है । | 
गुणधर्म व प्रयोग- 

यह सकोचक हैं | बंगाल की ओर इसके कोमल 
पौधो की णाक बनायी जाती है । ज्वर मो बिशेपत- यह 
पथ्य रूप में दी जाती है । 
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बुत्तू (शा०्व०6&80768 (प्रा व४ंप्ा) 


तालीश कुल ( 270४०४४७ ) के इस भाडीदार क्षुप 
की छाल पतली लालिपा युक्त भूरे रग की पत्र बहुत छोटे 
तालीश पत्र जैसे, प्रष्प-छोदे गहरे लाल रज्ध के या केस- 
रिया रज्ध के होत हे । 

यह बूटी भूटान तथा सिविकम मो १० से १२ हजार 
फूट की ऊ चाई तक पैदा होती है । 


नेपाल तथा भूटान की ओर इसे बुल सेनुचिमाल 
तथा लेटिन में रोडोडेंडान सिनेवेरियम कहते हैं । 

इसमों एक विणेला कड़वा तत्व पाया जाता है ! इसके 
पत्ते पशुओं के लिये जहरीले होते है । इसके घूतञ्रपान से 
नेत्र तया चेहरे पर सूजन पैदा हो जाती है । 


बुरा (शा०404०79व5०7 #79076ए४7) 


तालीस कूल (7॥708९०४४९८) के इस छोटे-छोटे सदा 
हरे भरे रहने वाले वृक्ष की छाल लाल यू री, पत्र-शाखा 
पर दलबद्ध ४-६ इच लम्बे, भालाकार या अण्डाकार आवब- 
ताकार, ऊपरी पृष्ठ भाग चिकना, अध'* पृष्ठ भाग रोमश, 
मुरचई या इवेत रग का, पुष्प-बडे-बडे, लाल या ग्रुवावी 
रग के आकर्पेक, रवाद में खट्टे इनका अचार बनाया 
जाता है । कोपलो का शाक भी होता है | 


यह फांण्मीर से भूटान तक ५ हजार फुट की ऊ चाई 
तक पाया जाता है । 


सास 

हि पजावी-बुरास, अदेवाल, आठ, ब्रोस, ब्नोआ 
चचिओन, च्यू आदि। नेपादी--भोरास, घोनास । 
ले --रोडोडेंड्रान आर्वोरियम । 


इसमे एरीसोलिन (70077) नामक एक तत्व 
पाया जाता है । 


रासायनिक संगठस-- 


पुष्प-सग्राही है । इसके कोमल पत्र कुछ विषले 
हैं। इसके पुष्वो को पीसकर सिरदर्द, पर लेप करते 
ये अतिसार में भी उपयोगी हैं। । 


] 
+7 


बुृगेचूचा (02ए99०:प७ ४७) 


मुस्ताकुन' (2990780४७४) की यह क्षुद्र वनस्पति 
विशेषत बम्बई की ओर चावल के खेती में पैदा होती है । 
इसके क्षूप नागरमौथा के क्षुप जैसे होते हैं । इसे बम्बई 


की ओर बुरोचूचा तथा ले -सायप्रसडरिया कहते हैं । 


यह पीष्टक, उत्तेजक, दीपन एवं सकोचक गुण घम्मे 
विशिष्ट है । 


बुशान ($वांड 509) 


वेतस कुल (89॥020९३९४) के इस वडे वृक्ष की 
शारगयें मदुरोमश » कोमल, पत्र--रेशमी मुलायम , पृष्प- 
पीत वर्ण के होते हैं । 

हिमालयके उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में यह बोया जाता हे । 
यह काश्मीर में उत्पन्त होने वाला वेस (वेद) जाति की 
एक उपजाति हें। आगे वदसादा का प्रकरण देखें, उसका 
जोर इसका लेटिन नाम एक ही है । 
भोम-- 


हि पजावी में--बुणान, विस, चम्मा, चग, कलचान, 


मलचाग, मदाना, मूर, वेदीस्याह ३ ॥ कास्मीरी में-- 
वुदर, विपर। ले --सेलिक्स एल्बा ॥ 

इसमें एक प्रकार का ग्लुकोसाईड पाया जाता है । 
गुर धर्म व प्रयोग--- 

छ/ल--कूमिनाशक, पोप्टिक, सकोचक्क ज्वरघ्न है। 
ज्वर की दक्मा में होने वाली सधिपीडा में इसका क्वाथ 
दिया जाता हे | अतिसार व रक्तातिसार में यह उपयोगी 


है । 
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बुहरना (#पांटवाां8 0778]09) 


भू्वराज कुल (००॥७००४॥४४) के उसके क्षुप भागरा_ गिडी, फटमैर, सुतेह आदि तथा लेटिन में पुलीकेरिया 


के क्षूप जैसे ही होते है । क्रिस्पा कहते है । 
उसके क्षुप बंगाल, पजाव, सित्र तथा गगा के ऊपरी यह जतुनाणक है, कोथप्रणमन है। जानवर या 
मैदानों भे विशेष पैदा होते है। हु भनुष्यो के दूपित व्रणो पर इसका लेप लगाया जाता है। 


इसे हिंदी मे बुहरता, बुरहना । पजाबी से बुई, यह लेप साधारण चोट या रूाड पर भी लाभकारी है। 
वेफरा-देखिये-भेकल । बकरियो-देखिग्रे-भेसरियों । 


बेकल (विककृत) [09फ्राशठ5 90:79 (०0ञ४॥४] 


तुबरक कुल (9[8007708068७ 07 80786) के 
इस ५-१५ फूट तक ऊचे वृक्ष की अनेक शासाये पीताभ 
हरित वर्ण की या बेगनी रड्भ की ऊची, नीची, टेढी 
भेढ़ी फैली हुई, लम्बे स्तीदण नोकदार काटो से युक्त, पत्र 
7 से२३ इच लम्बे, १ से १३ इच चौडे, हल्के हरे 
रज़ु के, अग्र भाग में चौडे, नीचे वुन्‍्त की ओर सकें 
किचित कंगूरेदार, पुष्प-णीतकाल में छोटे-छोटे इवेत 
रड्भ के आते हे । फल-कालीमिचे के जेसे, कच्ची दशा 
में पीताभ हरित वर्ण के, अद्ध पदवावस्था में वेगनी रज़ 
के तथा पकने पर काले हो जाते है। पककर ये फल बीच 
में से फटकर उनमे से बहुत छोटे छोटे ब्वेत बीज २-२ या 
३-३ निकल आते है । 
इसके पीवे हिमालय के प्रदेशों भें तथा पंजाब, 
विहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि के जगलो 


में एवं गड्ा के शंदान और दक्षिण के पश्चिमी घाटो मे 
पाये जाते है । 


नोट--उस ग्रय के द्वितीय भाग में वणितकष्ठाई' 
का ही यह एक भेद विशेष है । 
साम-- 


भ०-विककत, व्यान्न पदा, प्रथला, ब्रह्मप्ादप इ० | 
६०--वेकल, बाउकल, काफरा, कटाई, कडाई, विकणी, 
टोटर 5० । म०-हरसमेचा, भारूली, बेफत, वेफर । गू्‌ ०- 
विकारों, बाकलोी। ब०--वेचिगाछ । णपजाबी-दजकर, 





भेलूल(विकत्पत) 
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नेकला विककता) । 
छ५व३05207# 07 क्षापम ठेछाशा। फल-लघु, अम्ल, मधुर शीतवीय विपाक मधुर, दीपन, 


पाचन, पित्तशामक, रक्तशोधक, सर्व दोप नाशक तथा 
कामला, दाह, शोप, ब्रण, अर्श आदि मे प्रयुक्त होता है । 


इसके पत्तों मे भी उक्त गुण धर्म है। रक्त विकार, 
अर्थ, पाडु, कामला, गोथ एवं पित्त विकार पर पत्तो 
के क्वाय मे शक्कर मिलाकर पिलाते है। इससे जठ- 
राग्नि प्रदीप्त होकर, क्षथा वृद्धि एव पाचन ठीक प्रकार 
से होता है । 

आख के फूले पर पत्तो का रस लगाते है। इसके 
वृक्ष की जड की छाल के चू् को सरसो के तेल मे 
मिलाकर लगाने से सिर केजुये, लीके आदि नष्ट 
होती है । कैंसर मे भी इसका सफल प्रयोग हो सकता है । 





बेख वादियान-देखिये-सौफ मे (सौफ की जड) 


बेंत (0288४ए8 ९०६४०) 


नारिकेल के कुल (?97786) के सावारणत बेत क्षुप के काड अति कोमल, नलिकाकार, परिवेष्टक अ्रकुर 
के वहुवर्पायु, काटेढार, चढने वाली लता सदृश, कोमल युक्त, वास जैसे पर्व वाले, काड की छाल अति दढ , पत्र 





* विद्वानों में इसके विषय में मतभेद हे। निघण्ट 7 5 उदानो में इसके विषय में मतभेद हे। निघण्ट ग्रथो मे वेतस तथा जलवेतस इन दो भेद का उप्ले गा वेतस तथा जलवेतस इन दो भेदो है 
० 5 न दो भेदो का उल्लेख है। 
8 मे का नाम से एक न बूटी (वेतो वेनो योगिदण्ड सुदण्डो मृदुपर्वक । वेत्र पचविध ज्षैत्यकपायो 
भूत पित्त हृत्‌ ) का उल्लेख है । कई विद्वानों ने वेतस शब्द से वेत ग्रहण किया है । जिसका प्रस्तुत [ 
या जाना है स्तुत प्रसग में वर्णन 
कई लोग वेतस णब्द से वेदसादा, वेदमुइक आदि तथा इसी जाति के अन्य उपभेद ( वेदलैला 
वैदवडो को जल पते) ७ ५ रे जलमाला, वेदलैला) एव 
दवडा को 'जल वेतस' मानते है, जिनका विस्तृत वर्णन आगे के वेदसादा आदि के प्रकरणों मे क्रमण देखिये" 
भावप्रकाश में वेतस के पर्याय में वजुल और वानीर शब्द दिये गये हे। किंतु चरक (क अ १ व € मे तथा 
सि अं १० व १६) मे इन दोनों घव्दों का एक साथ उल्लेख होने से मालूम होता है वजुल और वानीर दो 
238, अलग का । चरक थि अ ४, १२, २७ व ३६ मे वेत्र तथा वेतस भी साथ साथ दिये गये है, जिससे 
स्पप्ट है कि ये दोनो भिन्न बूटिया है। वेत्र नाम से रक्तपित्त (चि अ ४) शोथ (चि अ १२ ) एवं ऊरुस्तम 
(वि अ २७) में उपयोग किया गया है। मर 
गुण धर्म की दृष्टि से वेद (सादा, विशेषत वेदमुइक) के गूण 
॥ भावप्रक वेतस' है 
पृष्ठ १७८ पर वेद का प्रकरण देखिये ! न ४ / कु 0५220300 कप है । गे 
-प्षम्पादक 


गुरा घर्स व प्रयोग-- 


अनाज 





बास के पत्र जैसे, एकातर, पक्षाकार, तीक्ष्ण नोकदार, 
क्वचित चौडें, समानातर शिरा वालें, काठेदार अकुरयुक्त 
पुष्पावरण ($02॥65) के भीतर नर मादा पुष्प छोटे 
छोटे वृन्तयुक्त, स्त्री[पुष्प में वाह्यकोप नरपुष्प जैसा नीचे 
नलिकाकार, ऊपर ३ खण्डयुक्त होता है। पुष्प की 
बालमजरी (8980068 ) पुष्पावरण के भीतर अनेक शाखा 


युक्त काठेदार होती हैं। फल गोल, पतले कवचयुक्त 
होते है । 


नोद--ऊपर बेत का स्व साधारण परीक्षात्मक 
वर्णन दिया गया है | बेत की कई जातिया है, उनमे से 
मुख्य जातियो का सक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है-- 


(१) सिलोन जाति का वेत--केलेमस रोटाग (०० 
8008 ०६४४६) के काड अतिकोमल, ऊपर साधारण 
काटो से युक्त , पत्र-समानातर पर २० से ३६ इच तक 
लम्बे, बहुत छोटे व्‌ तयुक्त, उपपत्र ७-८ इच लम्बे, पुष्प 
नर पुष्प की बालमजरी (छ०॥० 50807) अतिलम्बी, 
अकुरयुक्त तथा उपशजरी ३ से १ इच मूडी हुई । स्त्री 
पुष्प की उपभाजरी लम्बी, फल- गोल-लगभग है इची 
व्यास के होते है । इसे लेटिन में केलिमस एक्सटेसस ((8- 
[87005 €हाशाए5) भी कहते है । 


इसके क्ष्‌प विशेषत, सिलोन,सिलहट, चीन तथा मध्य 
प्रदेश, दक्षिण मे महावलेशवर, गोवा, मलावार, रामेद्वर, 
कर्णाठक आदि में अधिक पैदा होते हे । 


(२) बडा बेत (088778 एाण्याक्र8)--सरल 
भाव से पैदा होने वाले कभी-कभी किसी वृक्ष के सहारे 
वद्धित होने वाले इस क्ष्‌प के काण्ड मोटे, दृढ होते है । 
इसके काण्ड, पत्रदण्ड तथा पत्र के ऊपर छोटे-छोटे टेढे 
काटे होते है | पत्र २-३ फुट लम्बे, अग्रभाग़ तीक्ष्ण लम्बे 
काटो से युक्त, पत्र वृन्त सीधा, लम्बा, काटेदार, उपपत्र 
४-१० इच लम्बे हल्के हरे, ३-३ के ग्रुच्छी मे होते है 
ये पत्र विपमान्तर पर या गुच्छो मे तथा ३ धार वाले 
होते हे। पुष्प मजरी ४-५ इच लम्बी तथा ४-१३) इच 
लम्बे काटो से युक्त होती हे। फल--गोल ३-हे इच 


बडा वेतस (€ बेंत ) 
088७७ 'शाभा४0॥9 ७॥0-० 





व्यास के, अआयंताकार चिकने बीजो से युक्त होते हे। वर्षा 
काल मे पुष्प तथा शरद या शीतकाल मे फल आते है। 


बंगाल की ओर इसको बडा बेत कहते है। इसका 
प्राचीन लेदिन नाम (0श४7708 #980ए808 ) के 
लेमस फेसिकुलेट्स हे । | 


इसके काटे तथा विज्ेपत पत्र विहीन स्थान का भूमि 
पर रेगने वाला अकुर (£82७॥७) जहरीला होता है। 
इसका कुछ अश् झरीर में घूस जाने पर उस स्थान पर 
पाक हो जाने की सभावना है| अत शीघ्र ही उसे सूई से 
या शस्त्र से वाहर निकाल देना चाहिए। 


इसके क्षुप पूर्वी बंगाल या बगाल के प्राय सर्वेस्थानों 
में ग्रामो के आसपास या जगलो मे, तथा उडीसा, बर्मा 
और अन्‍्डमान में विशेष पैदा होते है । 


घोटा बेतस ( बेंत?) 


९0९8(.१4 ७5 5£॥४७॥७ (१०४७8 
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(३) छोटाबेंत-केलेमस टेनुइस ( ('&[8॥79७॥075 ) 
अग्रेजी मे रतन केन (शिवा ०2०) | इस पृष्ठ 
पत्र स्थित टेढे काटो की सहायता से ऊपर को फैलने वाली 
आरोहीलता के काण्ड छोटी अ्रमुली के जैसे मोटे, अति 
लम्बे कभी कभी २००-३०० फुट तक लम्बे, चिकने, हरे, 
कोपमय पत्राधारों से ढके हुए, पत्र--१४ से ४ फूट तक 
लम्बे, पक्षाकार, समदल युक्त, पत्र वृन्त कण्टकाबूत, 
पत्रक ६-१२ इच लम्बे, ३-४ इच चौडे, रेखाकार या 
भालाकार लम्बी नोक एव ३-३ शिराओ से युक्त किनारे 
तथा जिराओ पर मुडे हुए छोटे कटकयुक्त होते है 
पत्रनाल व पन्चकोप पर भी प्राय १ इच तक लम्बे, सीचे 

काटे होते हे । पत्र कोप से चाब्‌ क के सदुश ८ फूट तक 
लम्बी एक रचना (7]32०॥४7) निकली रहतो है इस 
पर भी काटे होते हे । पुष्प--पत्रकोपो ($7॥०) के 


डबल 


4४ 272०८ २ मय लिक 


74% 20 डा 5 ८22 कु प्य्ः 
(> 5 कप 
६६ हक हक बज 


बुक ८ १८ 
८2 2277: ओर: -+-४ 2५ नल 


5०73 नम टटिड ८: चर 


भीतर एक लिंगी पृष्पो की विदण्टिक (9776) वह 


मजरी जिसमे विनानाल पुप्प भिन्न भिन्न ग्रवियो से निकले 


हो) मजरिया पाई जाती हैं। निम्न पृष्पावरण ६-१० उच 


लम्बा, फल-३ एच व्यास का रागभग गोलाकार काले 
किनारे के वत्क पत्रों (38]8 08४2८5) से टका हुआ 
रहता है! भीत ऋतु में (प्राय जनवरी से एप्रिल तक) 
इसमे पुप्प और फल आते है । 

यह अविक लम्बा होने के कारण वगाल 
बेत कहते है । 

उत्तर पूर्व, व मव्य बंगाल में कुमाऊ से पूर्व भाग में 
सुन्दर वन, आसाम, सिलहट, चटगाव तथा ब्रह्म देश और 
कोचीन मे २ हजार फूट की ऊचाई तक प्राय जलप्राय 
भूमि मे इसकी सघन लताएं देखी जाती है । 

(४) वेथरा वेत-कैलेमस ट्रावतको रिकस ( 098 ग्राए5 
प्रा8एक्षाएठा7075) इसका क्राडइ बहुत नाजुक पत्र- 
३ से ५ तक गुच्छो मे रहते ह । 

इसके कोमल पत्र पित्त विकार, अग्निमाद्य तथा 
कान के विकारों मे उपयोगी ह। ये कृमिनाशक है । यह 
दक्षिणी प्रायद्वीप में मलाबार से द्वाववकोर तक पैदा 
होता हे । 


इसे छाची 


नोट--भारत मे चीन से जो बेत आता है। यह 
अधिक कोमल एवं उत्तम जाति का होता हे । यह जल में 


भीगने पर भी नहीं सडता। कुसियों मे प्राय इसका 
अधिक उपयोग होता है । 
उक्त सव बेत की जातियो के ग्रुण बर्म प्राय एक 
समान हे । 
सास- 
स-वेतस, निचुल, वजुल, अश्रपुष्प, दीर्घपत्रक इ । 
हिंदी--बेत,बैंत । म--वेत । गु--नेतर | ब--बैन्न, 
वेत । भ्ऋर--चेअर वाटम, केन ((कक्का। 90007 ८७॥०) 
लेटिन नाम-+ऊपर सबके भिन्न-भिन्न देदिये गये हे । 
गुर धर्स व प्रयोग-- 
कटु, तिक्त, कपाय, जीतवीर्य एवं कास, पित्त, दाह, 
शोब, अर, जण्मरी, मृत्रकृच्छ, विसप॑, अतिसार, रक्तस्नाढ 


4 


न 


न. 
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योनिरोग, तृषा, रक्त विकार, ब्रण, प्रमेह, रक्तपित्त, सावारण श्ञोथ रोगी को--वत की कोमल शाखाओं के 


कुष्ठ आदि मे प्रयुक्त होता है । 
इसके अ्रकु र लघ्‌ , कट्‌ , कुछ नमकीन, उष्ण, दीपन 
कफ वातनाशक है । इसके पत्र लघू, तिक्‍त, कु, कसेले 
वातकारक, मल भेदक, मूत्रल, जीतवीय, रक्त प्रसादक 
_कफध्न एवं पित्तणामक हे। इसका बीज मधुराम्ल, 
कर्सला, रूछ्ष, पित्तकर, रक्‍्तदोप हर, व कफघ्न हे । फल 
पित्तवर्घक, कफ व रक्‍त विकार नाशक हे । 
नोट---चरक भे वेदना स्थापन दणषेमानि में बजुल 
नाम से तथा सूत्रस्थान (अ २७) के शाकों में वेतस 
जार, कल्पस्थान प्रथम अध्याय में एवं सिद्धि स्थान के 
१० वें अध्याय मे वजुल और पनीर नामो से पित्तणामक 
बस्ति द्रव्यों कें साथ इसकी योजना- की गई हे । चरक 
और सुश्रूत दोनों के रोगोपचार मे इसका उपयोग पाया 
जाता है । 

(१) योनिशैथिल्य और शोथ रोग पर--इसकी 
जड को जौकुट कर ४ तोला चूर्ण को ६० तोला जल 
में मिला, मन्द आच पर आअर्थावशिष्ट क्वाय सिद्ध कर 
छानकर इससे योनि को दिन मे दो बार अच्छी तरह 
प्रच्छालत करें । इसी प्रकार नित्य ववाथ वनाकर ८-१० 
दिन प्रयोग करने से योनि सक्रुचित एवं सुदुढ हो जाती 
है। साथ ही साथ उवंत प्रक्षालन किया के बाद इसकी 


जड को पत्थर पर घिसकर योनि के भीतर बाहर लेप 
करते रहने से शीघ्र लाभ होता है। 


शोथ पर--इसकी छाल के साथ सम भाग क्षीरीवृक्ष 
(बड, गूलर, पीपल, पिलखन व पारसपीपल) की छाल 
मजीठ, क्रमलनाल, लालचन्दन और सुगन्ववाला 
लेकर सबको महीत पीसकर तेल में पकाकर लेप या मर्दन 

करने से विश्ेपत पित्तज शोय में लाभ होता हे । 
-वे० से० 


टुकडे कर जल में पकावे | खूब नरम होने पर छान कर 
तैल मे पका कर खिलाते रहे । नमक ने मिलावे । 

(२) ज्वर, उरुस्तम्भ, रक्तपित्त और मूुत्रकृष्छू पर- 
सर्वे ज्वर पर--इसकी जड के साथ समभाग नल या नर- 
सल की जड, मूर्जा वा देवदार इनका यथाविधि क्वाथ 
बनाकर सेवन कराने से सर्व प्रकार के ज्वर नष्ट होते है 

है +सुश्रुत॒उ अ ३६ 

ऊरुस्तम्भ पर--इसके कोमल पत्तो को तिल तेल 

मिश्रित जल मे पकाकर काले नमक का प्रक्षेप देकर शाक 
बनाकर खिलावे । 

रक्तपित्त पर--इसकी जड के कयाय मेज 
कर सेवन कराते है। 

मुत्रकृच्छ पर--बेत की लकडी दो ६ माणा तक घिस 
कर चावलों के धोवतव या जल के साथ पिलाने से 
पेशाब साफ आता है । अथवा इसकी लकड़ी के ६ इच 
टुकडे को जलाकर वीडी के समान थधूम्रयान कराने से 
पेजाव तुरन्त उतरने लग जाता हे । न्+रतसा 

(३) कुत्ते के विप पर तथा मत्स्य विष पर--इसकी 
जड के साथ समभाग कूठ (क्रुष्ठ) को जौकुट कर फाट 
बनाकर पिलाते रहने से कुत्ते का विष दूर होता है ॥ 

मछली के दश पर--इसकी जड को जल में घिस 
कर उसमे घृत मिला गरम कर लेप करने से लाभ 
होता है । 

नोट--मात्रा---मूल का क्वाथ १० तोला तक। 
कोमल शाखा या अकुर का रस १-२ तोला । 

वगाल की ओर 'छोटे बेत' का प्रयोग बहुत किया 
जाता है। दक्षिण मे सिलोन जाति के बेत का औषधि 
कार्य मे विशेष प्रचलन है । 


मिला 


बेत्तिर (]07/9०८प5 २०८प८४०) 


देवदारु कुल (00प्राढि8०) के इस भाडीदार क्षुप 
के पत्र--बरछी जैसे, फल लम्बगोल, गहरे वादामी रग 
केपकने पर चमकदार हो जाते हे। प्रत्येक फल में १-१ 


घन्व बनौ २३ 


बीज रहता हे । 


यह भारत के परिचम उत्तर प्रदेश, पजाव आदि में 


विशेष होता हे । 





साध-- ' 
हि०--बेत्तिर, बतर, यैलू, विदेलगज, बिल, इ०। 
ले०--जूनिपेरस रसिकिरवा । 


गुशधर्म व प्रयोग-- 
इसकी हरी लकडी का धुआ तेज वमनकारक होता हे 


बमन कार्यारव इसका प्रयोग किया जाता हे । --साडकर्णी 


बेद-घादा (895 5॥09) , 


वेतस कुल (88॥04 68७) के इस सुन्दर बढ़े काडीदार 
(वृक्ष के काडइ पीताभ ब्वेत वर्ण के कुछ पोले से, छाल- 
ब्वेत रग की, उपणाखायें पीली, लाल या वेजनी, पत्र- 
बारीक ६-६ इच लम्बे, उपपत्र शा से ४ उच लम्ब, 
सकरे, बत्लभाकार, नोकदार, प्राय ४ ४ पत्र एकत्र, एका- 
न्तर ममूहबद्ध, ऊपरी भाग में हरे, पृष्ठ भाग मे ब्वेत या 
व्यामवर्ण के, पत्र वन्त »५, इच लम्बा, पुष्प---वसन्त 
ऋतु मे, पत्र निकलने के बाद, कही कही पत्र निकलने के 
पूर्व ही, पुप्प पीत वर्ण या व्वेताम नीले रज्ध के कोमल 
मखमली, छोटे छोटे सुगन्वित, लम्बी मजरियों मे , पु-मजरी 
१-२ इच लम्बी, पतनणील, स्त्री मजरी कुछ अविक लम्बी 
(२-३ इच तक) पतनशील होती हे । कही कही इसमे जी 
फली आती है बह चिकनी, प्राय वुन्तरहित होती हे । 
हिमालय के पश्चिमोत्तर प्रदेशों मे तथा तिब्बत में 
यह अविक पैदा होता है। काब्मीर के रास्ते पर इसके 
अत्यधिक वृक्ष लगाये हुए देसे जाते है । 
आयुर्वेदिक निघण्टु के मतानुसार यह था इसकी 
जातिया जल वेतस या जल माला है। इनके क्षुपदार वृक्ष 
प्राय नदी या नालो के किनारे विशेष पैदा होते हू । इनके 
लचीले पतले काइ या घासाये टोकरियो के बनाने में 
काम जाते है । 
नोट---श्सकी कई जातिया या उपजातिया है। पीछे 
वुशाने नाम से जिसका वर्णन किया जा चका हे वह 
उसीका एक सास भेद हे । इसके अतिरिक्त-वेद मुब्फ, वेद 
लेला, वेद मजनू, वेद बडा, वेद स्थाह ये पाच मस्य इसकी 
जातिया । इनमे से बेद भुब्क और बेद लैला इनका 
वगन के के प्रकरणो मे स्वतत्र रूप से किया जाता है। 


शेप वद् मजनू, बंद बडा और बेद स्थाह पर संक्षिप्त नोट 
टस प्रकार है 





श।॥ ॥ /' ॥' 


वेत्स 


( बेद ) 
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(अ) वेद मजनू- (8भ5 89990 )इसके मध्य- 
माकारके वृक्ष हिमालय के काबव्मीर नेपाल आदि प्रदेशों मे 
तथा उत्तरी हिन्दुस्तान मे अधिक पैदा एवं लगाये भी जाते 


। इसे हिंदी में पजाब की ओर बेद मजनू, बेस, वाला 


इत्यादि । काव्मीर मे-गुहर, विसा । नेपालीमे---तिस्सी 
अग्नेजी मे--वीपिग विलो ( जब्क्कुषाड ज्रा6ए) , ले० 
में सेलिक्स वेवीलोनिका कहते हे । 


इसकी छाल ओर पत्नर-पौप्टिक सकफाच्रक है, ज्वरघ्न 


भी है। पार्याण्फि ज्वर तथा सतत ज्वर में इसका विशेष 
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५ 


| 


जिला 


उपयोग होता है। छाल कृमि नाशक भी है | उसमे सेलि- 
सिन (80॥0॥6) नामक तत्व पाया जाता हे । 

(आ) वेद बडा-(500४ /ैथा०फोड]8 ) इसके वृक्ष 
छोटे-छोटे, छाल खुरदरी, लम्बान में फटी हुई, पत्र २ से 
७ इच लम्पे, ३-३ इच चौड़े, भालाकार, हरे चम- 
कौले, पुष्प--तर व नारी पुष्पो की मजरिया पृथक- 
पृथक, नीचे की ओर भुकी हुई होती हैं । 

इसके वृक्ष पूर्व पश्चिम हिमालय के प्रदेशो में तथा 


,उत्तर प्रदेश मेलगाये जाते है। 


५ 


रज्जा 


[ 


इसे हिंदी मे->जेंद बडा, बेड, जलमाला, बंबई 
की और तथा सिधी भे--चुड्ढा , लेटिन-सेलिक्स एक्मो- 
फाला कहते है । 

इसकी छाल ज्वरध्न हे । 'इसका ववाथ ज्वर मे 
दिया जाता हे ! 

(३) बेद स्थाह-(89॥१ ाह०)-इसके भी वृक्ष 
छोटे होते है । इसे वेदस्याह, वेद बेडी , काइमी र मे--- 
मर तथा लेटिन मे--सेलिक्स नायग्रा, सेलिक्स डे पनो- 
ढेस [8 9927770०१०8] कहते है। इसकी छाल में 
एक ग्लुकोसाइड और सेलिसिन पाया जाता हे। 
तन्ाम-- , 

स०-बंजुल, वेतस, वितिका । हि०-बैद सादा, वेद 
पजाबी-विस, बुशन, चम्पा। काब्मीर-विविर। श्र ०- 
व्हाइट बिलो (शतरा6 ७)॥0७), हटिगठन बिलो (सिप- 
ग्राह्0०० शा) , लेटिन--सेलिक्स अल्वा । इसमे भी 
प्रभावशील द्रव्य सेलिसिन पाया जाता है। 

ज्याग-- ! 
छाल, पत्र, पुष्प | विशेषत छाल का बवाथ, ताजे 
पत्ती का रस और पुष्पों का अर्क । 
गुण धर्म व प्रयोग. 

शीतल, रूक्ष, कटु, तीक्षण, सुगधित, दाहशामक, 

मस्तिष्क एवं हृदय के लिये वल्य, सोमनस्थजनन, झूतल, 
बेदनास्थापन, पैत्तिक ज्वर मे लाभकारी है। पित्तज्वर, 
उष्णवात, पित्तप्रकोप, रकक्‍्तविकार, यक्षत एवं हृदय की 


सताप दशाओ में रोगी को इसकी पत्तो की शय्या (पणे- , 


हि 


घय्या) पर शयन कराने से बडी बाति प्राप्त होती है । 


यकृत का अवरोध, कामला, प्लीहा विक्ृति, अतिसार 
रक्तातिसार, प्रवाहिका मे पत्र रस मे गहद मिलाकर दिया 
जाता है। था छाल का क्वाथ देते है । जीर्ण यक्ृतावरोधज 
कामला और प्लीहा वृद्धि पर भी इसके ताजे पत्नो का 
रस दिन में ३ वार पिलाया जाता हे । कर्णशूल मे पत्तो 
का रस कुछ गरम कर कान में डाला जाता है। 


हृदय की विशेष धडकन, हृच्छूल, शिर शूल, व्याकु- 
लता, रक्तत्नाव, चेचक, रोमान्तिका, मथर ज्वर, दाह, 
तृपावुद्धि आदि पर पुष्पो का अर्क॑ पिलाया जाता ड्ै 
अनेक औपधियो के निर्माण मे यह अर्क भावना के रूप 
मे प्रयुक्त होता है । क्षय और मसूरिका तथा अन्य पित्तज 
रक्त दुष्टियो मे यह अर्क विशेष लाभकारी है । सामान्यत 
वेदसादा का उपयोग वेदम्‌ इक (आगे का प्रकरण देखे) 
, के स्थान पर हो सकता है । 


नोट--मात्रा-छाल क्वाथ के लिये ४ से १ तोला 
पत्र स्वरस १ से २ तोला या ५ तोला तक, पुष्पा्क ५ से 
१० तोला या १५ तोला तक । कटि (कमर) के लिये 
यह हानिकारक है । हानि निवारक मिश्री, अर गुलाब 
या गूलकद । प्रतिनिधि-तीलोफर, मेहदी के पुष्प है। 


स्व० श्री यादव जी त्रिकम जी आचार्य ने इसे ही 
चरक सहिंता कथित वजुल (जलवेतस) माना है । चरक 
के वेदनास्थापत महाकपाय तथा आसव योनिसार वृक्षों मे 
वजुल का उल्लेख मिलता है । 


अं 


बेद या सेलिक्स की सब जातियो में से इसकी लकंडी 
विज्येप मूल्यवान मानी गई हे। इसकी लकडी दृढ़ एव 
हल्वे वजन की होती हे। इसके क्रिकेट वेट बहुत अच्छे 
बनते हे। वेदम्‌रक के समान इसके फूलों से अर्क खीचा 
जाता है । इसकी छाल का क्‍्वाथ ब्र॒णो को धोने में भी 
उपयोगी हे । नागा औ-र 


विशिष्ट योग-अक॑ वेदसादा को, वेदमुइक के विशिष्ट 
योग में देखिये । 
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बेद झुएक (8०5 (४०97०४) 


उक्त वेतस कुल के उक्त वेदसादा के वृक्ष जे ,से क)तु 
उसकी अपेक्षा कुछ छोटे १५-२० फूट ऊचे, 
काण्ड--३-४ फुट व्यास के, छाल--पतली, लचीली, 
स्वाद मे बहुत कडवी, णाखाये --अभिमुख, पत्र-एकान्तर, 
२-४ इच लम्बे, गोल, अण्डाकार, दतुर, नोकदार, 
गहरे हरित वर्ण के, चिकने, ऊपर की ओर न्यूनाधिक 
स्थान में ऊबंड-खाबड, निम्न भाग में पिगलरोमश, 
पुष्प--पीतवर्ण के, अति सुगधित, पत्रोद्गम के पूर्व ही 
आते है | वीज-रोमश । 

पृष्पो को वेदमुइक, वेदमिणी कहते है। वाष्पीकरण 
विधि से इनका जो सुगधित अक॑ या इत्र निकाला जाता 
है उसे उत्तर भारत मे ईरानी व फारसी लोग विशेष 
उपयोग में लाते है । ॥ 

इसके वृक्ष ईरान, यूरोप तथा परिचमोत्तर भारत 
विशेषत पृजाव, काइमीर और पश्चिम उत्तर प्रदेश मे 
लगाये हुए देखे जाते है । 

नोट--कहा जाता है कि ईरान या परसिया से आने 
वाले लोगो ने भारत में इसके पृष्प एव उसके आअर्क का 
प्रचार किया । पण्चात्‌ मुगलों ने इसका उपयोग करना 
प्रारम्भ किया | वे लोग इसको मस्तिप्क एवं हृदय सम्ब- 
नधी विकारों तथा हर प्रकार की अस्वस्थता में एक घरेलू 
ओआपधि की तरह उपयोग मे लेते थे । 

ईरान में इसके वृक्षों की ऊचाई २५-३० फूट होती 
है तथा भारत में कम होती हे । 

उसकी तथा इसकी अन्य जातियो की जाखाये भी 
बेंत के समान होती हैं। तथा इन शाखाओ की छाल से भी 
कुर्मी आदि चुनते हैं। बेत के समान इसकी भी छडी 
(बेंत से कुछ कम कोमल) बनती है । शाखा को वाष्प 
देकर छाव निकाल ली जाती है । 
सास-- 

सें--जैतम, वानीर, गन्ध पुष्प, नम्न | हि +वेदमु- 
इक । थे -आ्राट लीव्हड बिलो (९8४०४0 7,08४८० छता- 


“बैदमुश्क (वेतस) 
> 0॥7२६४ ४३४ 





०७) , गोद्ूस सेलो (0088 89]09) ले --सेलिक्स 
केप्रिया । 


रासायनिक संगठन-- 


इसकी छाल में टेनिन (कपायाम्ल) ४.१० ५८, एक 
तिक्त, रेशम जैसा मुलायम, चमकीला, इ्वेतस्फिटिक जैसा 
ग्लुकोसाईड सैलिक्स (झालाव्यया ) २७५८ (जो लाला 
रसके प्रभाव से सैलिजनिन (3 ॥86 ) एवं शर्करा में परि 


णित हो जाता है) होता है इनके अतिरिक्त मोम, वसा 
गोद आदि द्रव्य भी पाये जाते है। 


इसकी का पर एक मधुर निर्यात जमकर सख 
जाता है। जिसे वेद अगवीन कहते है। | 


प्रयोज्या ज़-- छाल, पुष्प, पत्र तथा वेद अगवीन । 


ले 


हपरे 


८उ्ा हर) 
() ६2) हाह्लीहा।?) ७१३४: 
पज्प्ट (3 हे 
ध्् ध्रम्य हनन विज वा ६) ॥ ९ ; २० ७ 
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गुर धर्म व प्रयोग-- 

स्निग्ध, कटु, तिक्त, कटु विपाक, शीतवीय्य, जिदोप- 
हर, दीपन, ग्राही, हु, यद्ृदुत्तेजक, कोष्ठमार्दवकर, 
रक्तस्तम्भन, सवानीय, मूत्रल, वृष्य, कामोदी पक्र, वेदना- 
स्थापन, दाहप्रणमन, मेध्य, मस्तिप्कशातिप्रद, थोनिदोष- 
हर, ज्वरध्त तथा अग्निमाद्य, ग्रहणीविकार, यकृद्धिकार, 

हुद्दौब॑ल्य, रक्तपित्त, क्षय, रक्‍्तनिष्ठीवन, उर क्षत, मूत्र 

कुच्छ, शुक्रदोब॑ल्य, नपुसकता, स्वप्तदोष, रक्तविकार 
आदि मे प्रयुक्त होता है । 

इसके गण धर्म प्रयोगादि बेदसादा के जैसे ही हैं 
कितु उसकी अपेक्षा यह अधिक प्रभावशाली है। 

डाक्टर देशाई के मतातुसार इसकी छाल-सकोचक 
शीतल, ज्वरघ्न व दाहशामक है। पुष्प-रोचक हैं! छाल 
का क्वाथ बिपम ज्वर, पित्त ज्वर, नवीन आमवात एवं 
तज्जन्पज्वर ब क्षयज्बर मे दिया जाता है। इसके देने 
से अन्तर्दाहं, शिरदर्दे, फैफडो से होने वाला रक्तस्राव कम 
होजाता है। सधिवात मे इसे देने से सधिशोथ एवं वेदना 
शात हो जाती है 


साधारण ज्व र॒ तथा अजीर्ण मे इसके पुष्पों का अरे 
देने से क्षुधा वृद्धि होती है। इस अर्क से हृदय की धडकन 
कम होती है। नेत्राभिष्यन्द व शिर शूल में भी यह लाभ- 
दायक है। कास और कफ क्षय मे---इसके ४ भाग अरे को 
१ भाग तिल के ताजे तेल में मिलाकर हल्की आच पर 
पकाने पर तेल मात्र शेष रहने पर छानकर रोगी को 
सेवन कराते है (नस्य देते और छाती पर मर्देन करते हे) 

इसकी लकडी की राख फुूपफुसों से होने वाले रक्त 
स्राब वर (शहद या अडूसा के स्वरस के साथ) दी जाती 
है | तथा इसे मिरके मे मिलाकर अर्श के मस्सो पर लेप 
करते है । 

छाल---इसकी छाल का क्‍्वाथ विपमज्वर,पैत्तिकज्वर, 
नूतन आमवात तथा कफ क्षय मे देते है। इससे शिर शूल, 
सधिपीडा, सधिशोध तथा कफक्षयजन्य रक्तष्ठोवन में 
लाभ होता है। 

-अदो में उक्त कबाथ से परिषेक करते हैं तेथा छाल 


को महीन पीसकर लेप करते है । इससे वेदना व दाह की 
शाति एवं रक्तस्राव बन्द होता है । 

पत्र--इसके पत्ते सकोचक, कफनि सारक, मृदुरेचक 
ज्वर में लाभप्रद, हाथपरों का कम्प निवारक तथा स्नायु 
शूल, नेत्राभिष्यन्द, प्लीहावृद्धि आदि मे उपयोगी है। 
ज्वर में पत्तों का क्वाथ दिया जाता है । 

पुष्प--इसके पुष्प रोचक है । औषधि कार्याथे पुष्पो 
का अर्क ही काम मे लिया जाता है। उष्ण ज्वर, हृदय 
की घडकन आदि भें अर्क का सेवन कराया जाता है। 
नेन्नाभिष्यल्द तथा शिर शूल पर अर्क मे. स्वच्छ वस्त्र को 
भिगोकर उसकी पट्टी रखी जाती है। 

वेदअगवीन का उपयोग विशेषत, नेत्रो की ज्योति 
बढने' के लिये किया जाता है। 

नोट--मात्रा---ताजा स्व॒रस २-५ तोला तक । क्वाथ 
के लिए छाल आधा तोला से एक तोला तथा क्वाथ १० 
तोला तक । पत्र या पुष्पो का अर्क १ से ५ तोला तक । 

अर्क का उपयोग माणिक्य, पन्‍ता, मोती आदि की 
पिष्टी बनाने के लिए भी किया जाता है । 

इसका मुख्य प्रभावशाली सेलिसिन ($थाशं)) जो 
श्वेत रग का कड्‌ वा, पौष्टिक एवं ज्वरहर है इसकी मात्रा 
२३ से १५ रत्ती तक है । यह आमवातिक ज्वर, पार्यायिक 
ही ज्वर, प्र तिद्याय, स्नायु शूल आदि मे प्रयुक्त होता 

| 
, इसके तरल सत्व (746 ०%६६४४४०४) की मात्रा 

२० बूद तक है। यह स्वप्नदोष की उत्तम औषधि है । 
रात्रि के समय, शयन के ३ घण्ठा पूर्व इसकी २० बूदे, 
२३ तोला जल में मिलाकर लेने से विशेष लाभ होता है 
वीर्य स्राव नही होने पाता । किन्तु वीयो्तेजक कारणों 
से दूर रहना आवश्यक है। “-सभाडकर्णी 

ध्यान रहे वेदमुशक के किसी भी रूप में विधोषत 
अर रूप मे अति सेवन से शैत्य के कारण बात प्रकोप हो 
कर वातविकार विशेषत कटठिशूल आदि हो जाया करते 
है । 

हानिनिवारक---अर्क गुलाब, शकेरा आदि हेह 

प्रतिनिधि--नीलोफर, वेदसादा हैं । 


रे 
््ट न कप न प्ट्ज्ट 





>> शर्ट न ्््च््स्< * 
्ध््ड्शच्च् 


विशिष्ट योग-- 


अर बेद मुण्क | 

बेद मुण्क के पत्र को २० तोला लेकर, रात्रि के 
समय ४ सेर जल में भिगोकर प्रात भवका यत्र से २ सेर 
तक अर्क खीच लेवें । 


मात्रा--१० तोला तक सेवन से दिल दिमाग को 
बल देता हे | तृपा तथा खफकान को दूर करता है। 

+यथू थि सा। 

इसी प्रकार वेदसादा का भी प्रयोग हे। जो ख़फकान 

(विद्वेप, वह॒शत, व्याकुलता) और पित्तरोगो मे उपयोगी 


है । 





विद्येप प्रभावशाली अर्क बनाना हो तो--- 

वेद सादा (या वेदमुश्क) के पत्र १ सेररात को १६ 
सेर जल में भिगोकर प्रात १० बोतल तक अर्क खीचने 
के पठ्चात्‌ पुन इस अक॑ में उतने ही पत्र भिगोकर दोबारा 
१० बोतल अर्क खीच लेवे | मात्रा--३ तोला तक यह 
अर्क प्रात या सायकाल के समय २ तोला शर्वर्त उन्‍नाव 
मिलाकर पिलावे । इससे हृदयगत ऊष्मा, वहशत और 
दिल की धडकन दूर होती है। उप्ण व्याधियों भे तथा 
राजयक्ष्मा मे विभेप लाभदायक है। इसे अर्क वेदसादा 
(जदीद) कहते है । 

पुष्पो का अर्क (तंलया इच्न) भी उक्त वाप्पी 
करण विधि से निकाला जाता हे । इसकी मात्रा १ से २ 
तोला तक है । 


बेद्‌ लेला (8शीॉंड ए०ए४9७:४४७) 


उसी वेतसकुल के इसके वृक्ष वेदमुइक। या बेदसादा 
से भी बडे ४० फूट तक ऊचे, सुन्दर, काण्ड--दृढ, १० 
फुट तक व्यास का, जाखाये--लगभग सीधी, छाल-- 
बवेत, खुरदरी, कही कही काली, रेसेदार, कटुवी, सुग- 
न्वित; छाल के भीतर की लकडी लोहिताभ या लाल रग 
की, नरम , पत्र--१-६ इच लम्बे, ई-ई इच चौडे, 
अण्डाकार, नोकदार, सूक्ष्म रोमश, दन्तुर धार वाले, पृष्ठ 
भाग में श्वेत, दूसरी ओर हरे, पत्र व॒ुन्त ३5 इची , पृष्प 
कोमल, मखमली, पाइुवर्ण के, कुछ सुगन्वित प्राय एक 
लिड्डी, परोदगम से पूर्व ही वसन्‍्त ऋतु में आते हैं। फल 
या फली--चिकनी ५ इच तक लम्बी, कडी, ४-६ बीज 
युक्त वर्षाकाल में आती है । 


हिमालय के प्रदेशों मे नदी, नालो के किनारे, छ 
हजार फुट की ऊचाई तक तथा पदिचमोत्तर भारत 
काइमीर आदि छोटा नागपुर, बिहार, उत्तर बगाल, 
दक्षिण में महालेशवर, ट्रावनकोर तथा ब्रह्मदेश, सिंगापुर, 
सुमात्रा, जावा आदि में इसके वृक्ष विशेष पाये जाते है । 
सीलोन में यह नही होता । 
साॉम-«- 

स--वरुणा, जल वेतस, नादेय, निकेतन (गृहनिर्माण 


भेद तैला 
50॥॥४ वध्ाक्तहझऋए4३# 720४8, 


त्म्न् (02 
बट 


!) 
| 






/ 


राख 


में उपयोगी होने से) । हि ---बेद लैला, भैन्स, जलमाला, 
वेगस, बेंठ, वेधा, वक्षेत, मगशेर इ | म--बालज, वेसी, 





बितसा, बौची, धानी, धनई इ । व >-परानीजामा, बोई 
शाकी । ले --सैलिक्स टठेद्रास्पर्मा । 


इसकी छाल में भी सैलिसिन ($शाणा ) नामक 
तत्व पाया जाता है । 


इसके गृणवर्म प्रयोगादि सव बेदमुइक के समान ही 


ड्‌ बे 
220 + 22 222 22222 24 22 
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है । छाल का क्वाय कड॒वा तथा ज्वरहर है । ह 
तर 


पुष्पो का अर्क बेदमुइक के अक जैसा ही दाहशामक़ 
और गातिप्रद है। किंतु इसके पुष्पो का अक॑ प्राय नहीं 
निकाला जाता। 


बेंदरली (9००9०वॉए्य ए]8एबवॉपा) 


; स्वूल जैवाल कुल ([,7००9००॥8०९४४ ) के जलाशय के 
किनारे या आ््रेभूमि पर पैदा होने वाले इस सैवार या 
काई रूप क्षप के हरित वर्ण के स्थूल छत्ते से होते हे । 
ये प्राय सर्वत्र आईणीतल या समशीतोष्ण स्थानों मे पाये 
जाते है । 
नास- 

दक्षिण में मद्रास की ओर इसे बेदरली , अ०--वलब 
मास स्पोरस ((.ए० गा88$ 590768) , व्हिजीटेवल 
सल्फर (५८०९॥४0०४ 58ए्राश) वुल्फ कला (प्र्णा 


६" 


०७७) , लेटिन--लिकोपोडियम क्लेवेटम, लिकोपोडियम 
स्पोरन (.900900पए7 89088) कहते है। 
रासायनिक संगठन- 

इसमे एक स्थिर तैल ४७%, शकरों २७७, उडन- 
शील मेथिलामिन (/७7जशाशा॥॥) व क्षार ४५७ पाये 
जाते है । | 
गुराधर्म व प्रयोग- 


मूत्रल, मार्देवकर, विकाणी या आक्षेपहर, कृमि 


नाशक, उपगोपक [तथा आत्तेवजनन हैं । 


सर्विवात, अपस्मार तथा फुफ्फुस सम्बन्धी विकारों 
पर इसका टिचर (१ भाग में १० भाग मद्यार्क मिलाकर 
बनाया हुआ) १४५ से ६० बृून्द की मात्रा मे तथा इसका 
सूक्ष्म चूर्ण ५ से १५ रत्ती की मात्रा मे दिया जाता है। 


यह वृकक्‍को के सदाह थोफ तथा मूत्रकृच्छ में भी 
उपयोगी है। वालकों के तथा बडो के इाय्यामृत्र के 
विकारों मे यह विशेष उपयोगी हे । 


मुहासो पर तथा उकबत (छाजन) तथा जुलपित्ती 
(घ्रका79०8 जो कि प्राय वालको की जघा एवं काख में 
लाल पीली नन्‍ही फुसिया उठती हे) पर इसके महीन चार्ण 
का अवधूलन किया जाता हे । 

ओऔपधि की गोलियो के अप्रिय स्वाद को छिपाने के 
लिये गोलियों पर इसके चूर्ण को आस्तरण किया जाता 


है । इससे चिपकती गोलिया परस्पर मे चिपकने भी नही 
पाती । 


बेदाना ( 8७776: एपधव४ां5 ) 


दारुहरिद्रा कुल (8677७08०००) की इस बूटी के 
विपय मे हम दारुहरदी के प्रकरण (भाग ३ मे)के सक्षिप्त 
नोट में कह आये है कि इसके गुल्म रूपी क्ष॒प दारुहल्दी के 
क्षुप जैसे ही होते हे। ये विदेशों में तथा भारत के हिमा- 
लय प्रान्त के नेपाल तथा तिब्बत से लेकर अफगानिस्तान 
तक या काब्मीर से लेकर नेपाल तक १२ हजार फुट की 
ऊचाई तक पाये जाते हैं । 


' नाम-- 


इसे हिन्दी, फारसी मे-वेदाना, पजाबी मे---क्रिरइक, 


चाचर, काणशमल, चौहार आदि। अ०--ट्र, बारबेरी 


(प7ए९ 9870079) , ले०--बरवेरिस ब्हल्गेरिय, बरवे- 
रिस पेटियोलरिस (8 ए८ध००७778) कहते है । 


ग्णधर्म व प्रयोग- 
उसकी जड जीतवीर्य, पौष्टिक, पित्तनाणक, विरेचक 


पट 





है। मस्तिष्क सम्बन्धी विकारो मे तथा कास, भर्दाज्ज, 
सधिवात एवं अर्धावभेदक (आधा शीज्ी) में लाभ- 
दायक है । 

जंड की छाल मूत्रल हैं। उष्णता तथा तृषा की शाति 
के लिए एवं हल्लास (जी मचलाना) को दूर करे के 


हलवा) कक 
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लिए यह उपयोगी हैं। यह सकोचक है, ज्वर तथा पित्त 
के निराकरणार्थ भी यह प्रयुक्त होती है। इसका क्वाथ 
अरुण ज्वर (8087]० ६6५७४) में विशेष लाभकारी है । 

इसकी जड का क्वाथ भीतरी चोट की पीडा को दूर 
करने के लिए भी पिलाया जाता है । 


बेफोल(08४804पश ?0ए८8:७०४7) 


शिम्बीकुल के अपराजिता उपकुल ( ?8[970080886) 
के इसके लता रूप क्षप कोयल (अपराजिता का प्रकरण 
देखिये भाग १ में) के क्षूप जैसे ही हिमालय की 
तलैदी के मैदानों मे तथा अन्य मैदानी प्रान्तो मे भी पेदा 
होते है । 
सास 

इसे सथाली पहाडी भाषा मे--वेफोल तथा ले०-- 


डेस्मोडियम पोलिकार्पम, हेडिसेरम परपुरियम (प्ले८१५४४- 
एणा एपाएएा८णा) ) कहते है । 
गुणधर्स- ह 


इसका उपयोग मूर्च्छा तथा आक्षेप के निवारणार्थ 
किया जाता है। 


बेबीना (४प5४४०४०१४७ ए7079058) 


मजिष्ठा कुल (रेए०४००४०) के इस पराश्रयी 


लतारूप कोमल रोमयुक्त गुल्म की छाल चिकनी, धूसर » 


वर्ण की भीतरी काणष्ठभाग इवेतवर्ण, कोमल,किचित्‌ कडा, 
पत्र--लम्बे, गोल डिम्बाकृति के, पत्र वुन्त-बहुत छोटा , 


पुष्प---तारगी रग के तुरेंदार अनेक शाखायुक्ते ग्‌च्छो मे 


रेशम के समान मुलायम, कोमल,रोमश , फल-डिम्बाकार 
एवं सूक्ष्म रोमयुक्त होते हे । वर्षाकाल मे पुष्प तथा शीत 
काल में फल आते हे । 


इसके क्षुप नेपाल, आसाम, खसिया पहाड तथा 
दक्षिण के पश्चिमी घाट एवं मलावार कोस्ट मे प्रचुरता से 
पैदा होते हूँ । दक्षिण के कोकण प्रांत मे इसके क्षुप बडे 
वृक्षाकार होते है । 


तास-- 

स॒०--तागवल्ली, श्रीवत्ती, भूताकुश । हि०--वेबीना 
वेदीना | म०--भूतकशी, भूतकसा, वेवना, लवसाद, 
भूतेशी । व ०--नागबतली, नेपाली-असारी । अ०-व्हाईट 
केलिसीन_ (शार७ ०8एण7९ ) ले०---मुसीन्ड 
फ्रान्डोसा, मु फ्लेवेसेन्स (](४५४४७॥०७४७ 8९6६४०७॥5 ) 


बेकीना 
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रासायनिक संगठन-- 
इसकी जड में एक कइुवा ग्लुकोसाईड सेपोनिन 
: (8979079 ) नामक होता है। इसके अतिरिक्त एक राल 
शर्करा, पिच्छिल द्रव्य, रजक पदार्थ पाये जाते हे । 
गुणधम व प्रयोग- 
उष्ण, कटु, कपाय, तीत्र गृष, कफवात जामक, दीपन, 
त्वग्वात, ब्वेतकुष्ठ, कफ, भूत बाधा, ग्रहतीडा निवारक 
तथा धातु परिवर्तक, मूत्रल, मार्दवकर हें। जड-कफ 
नाशक, पौष्टिक तथा कास, श्वास, ज्वर, मेदों वृद्धि पर 
उपयोगी है । 
ब्वेतकुष्ठ मे--जड को ६ माशा तक गोमूत्र मे घिस 
कर देते हैं । नेत्राभिष्यन्द पर---जड को जल मे घिसकर 


नेत्रों पर मोटा लेप करते है । 


पाडु या कमला मे--पत्तो का रस २ तोला दृव के 
साथ मिलाकर देते है । 


दृष्टिमाद्य या तिमिर रोग पर-पत्तो का रस लगाया 
जाता है । सिर के भारीपन मे--पत्तो का रस सुघाते हे, 
छीके आकर मिर हलक। हो जाता है । 

बालकों की शीत एवं प्रतिब्यायजन्य कास पर इसकी 
शुप्क कोपलो का फाट पिलते है । 

पुष्प--मृत्रल, शोथघ्त, ब्रणशोधकर एवं चर्मरोग तथा 
फुपफुस के विकार, पार्यायिक ज्वर व जलोदर में उपयोगी 


हैं। ब्रणो की शुद्धिकरणार्थ फूलों को पीस कर लेप 
करते है । 


'बेर (शांडफ्[9प बपरांपा०8) 


बदर कुल* (२॥६777980682 ) के इस मध्यम प्रमाण 
के कण्टकयुक्त २० फुट ऊचे (बागी या बोये हुए वृक्ष और 
भी अधिक ५० फुट तक ऊचे) वृक्ष की जाखाये चारो 
ओर फंली हुई , छाल--धूसरवर्ण की विदीर्ण या खुरदरी, 
बीच बीच में कण्टकयुक्त (तीक्ष्ण काठे दो दो होने परएक 
सीचा व एक मुंडा हुआ, कभी कभी किसी किसी में काटे 
बिल्कुल नही होते) , पत्र-१-१३ इच के 'घेरे में गोल या 
लम्बगोल ड से २३ इच लम्बे, 3 से २ इच तक चौडे, 
पत्रोदर हरितवर्ण, पत्रपृष्ठ श्वेत या पाड्‌ वर्ण का, पुप्प- 
हरिताभ इवेत, २ इच व्यास के गुच्छो मे, फल-आधा से 
डेंढ इच व्यास के गोल, मासल या शुप्क, पहले हरे, फिर 
पीतवर्ण तथा पूर्ण पकने पर लाल होते है | इनमे गुठली 
कडी गोल होती हे। पुष्म-शीतऋतु से पूर्व तथा फल शीत 
काल फाल्गुन, चैत्र मास में जाते ह । 
भारत मे ये प्राय सर्वेत्र दो प्रकार के एक नैसगिक 
पैदा होने वाले तथा दूसरे वोये हुए पाये जाते हे । बोये 
हुए की ऊचाई, घेरा, पनादि से बहुत अन्तर हो जाता है । 





“इस कुल का वर्णन उस ग्रन्य वो भाग १ में उन्नाव 
ऊ पकरण में फुटनोट में देखिये । 


धन्व, बनौ, २४ 


ओजेर - 
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इसके पत्र, पुष्पादि रग के कार्य में आते है ॥ रेशम 

के कीडो को इसके पत्र खिलाते हूं । इसके वृक्ष पर लाख 

अच्छी होती है तथा इसकी छाल में (कपाय द्रव्य (टेनिन) 
भी अधिकता से पाया जाता है। 


साप्त- 
यह सक्षिप्त वर्णन सर्ग सावारण बेर का हे। जिसे 
+वदरीकोल, पत्रकटक, उभयकटक आदि, हि -- 
बरी, बदर, म>-वोर, गु>--बोरडी, कुल, देसर, 
श्र --इडियन जुजुबे ([709॥ |ए००७), इंडियन प्लाम 
(7)047 9[87) और ले ---जिजाइफ्रंस जुजुबी कहते 
है। 

इस कोल या छोटे बेरके अतिरिक्त जो सौवीर 
नामक बेर छोटा, मधुर तथा पका हुआ हो उसे ही 'कोल' 
कहा जाता हू । (राजवेर, वठा गेर), भ्रूवदरी (भाड़ 
गोरी) और कर्कन्ध्र (कटगेर) ये फलो की आक्ृति भेद 
से ३ प्रकार की और मुस्य जातिया है । इनमे से--- 

(१) राजगेर (सौवीर) यह मध्य एशिया का मुख्य 
निवासी हं । भारत के वागो में फलो के लिये यह बोया 
जाता ह॑॑ या इसकी कलमे लगाई जाती हू । इसके फल 

डे छआरे के आकार के होते है । वृक्ष छोटे छोटे होते 
है | इसे-- 

स्‌--राजवदर, राजकोल, मधुर फल, कुपल, नृप 
श्रेष्ठ, टूथु फला आदि । हिं --बडा वेर, पेबन्दी बेर, लम्बे 
बर आदि, म --राजवोर, पेवन्दी बोर, अमदाबादी बोर 
ग॒ सारेक बोर, अजमेरी बोर, काोणी बोर इ , व--- 
नारकूल, अ--जुजुबा फ्रूट (उणफ७३ गए ), लोटो 
फागी (7.00 एाथ्ट),  ले--जिजायफस सेटिवा 

(पाग्पफ्राए8 $काए४) , जि लोटस (2 7.008) 
कहते है । 

इसके वृक्ष काण्मीर, पब्चिमोत्तर प्रदेश, ईरान, अफ 
गानिस्तान तथा चीन में जत्रिक पैदा होते ह। 

उन्नाव या सोरासानी बेर (299808 एणंष्टआ78) 
उसी का एक भेद हे । इस ग्र न्‍्य के १ भाग भें उन्नाव का 
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प्रकरण देखिये । 

(२) भड वेरी--इसकी अत्यधिक तीट८ण काटेदार 
भाटी २ से ६ या ?० फूट तक ऊंची, पत्र फल आादि 
छोटे छोटे होते हैं । फल--गोल, कच्ची दब्या में हरे, 
पकने पर लाल एवं चमकदार, भीतरी गृठली बहुत कठोर 
होती है । 

उसकी भकाडी भारत मे प्राय सर्वनत्न, पजाबव, सिव, 
गुजरात, दक्षिण राजस्थान, मालवा आदि में प्रचरता से 
पाई जाती हे । राजस्थान, मेवाड आदि में उसके ताजे व 
शुप्क पत्तों को, या समस्त ऋाडी को ही महीन काट काट 
कर पशुओं को खिलाते है । फल बालक गण बडे प्रेम से 
खाते है। कोई कोई इसे ही उन्नाव या विलायतीं बेर कहते 
है। किन्तु वास्तव में उन्नाव इससे भिन्न हे । 


इसे स --भुवदरी, अजप्रिया, सूक्ष्म फला, बहु कटका 

इ , हिं---भडवेर, कोकण बेर, जाली बेर इ | म--मई 

बोर, गु--चणिया बोर, व --मेटोकुल, कुलगाछ, तथा 

“ूएजिजाईफस नुमुलेरिया (220एमप5 गिफ्गधगयाका- 
78) कहते है। 


गुण धर्म व प्रयोग-- 


कमला, अम्ल, मधुर, शीतल, सकोचक, दीपन पाचन- 
रोचक, रक्तपित्त प्रकोपक हे। इसकी गठली की गिरी 
मधुर, कसी, कामोह्दीपक, वीर्खवर्धक तथा तपा, बात 
वमन, दाह, पित्त आदि निवारक हे । इसके पत्र फो 
फुसी व खुजली में लाभकारी हे । इनका घुआ जुकाम 
एवं नासिका स्राव मे उपयोगी हे । सन्धि पीडा में इसके 
ववाथ से स्तान कराते है | मुख के छाले तथा मसढों से 
रक्तज्ञाव होने पर इसके क्वाथ से कुत्ले कराते 
े (३) कटवेर (ककंन्धु )--कटकयुक्त ६ से १५ 'फट 
ऊचे इस भाडीदार वृक्ष की लकडी पीताभ भूरी या लाल, 
भू व कडी होती है। वृक्ष पुराने हो जाने पर काटे 
रहित हो जाते हे । इसकी छाल में टेनिन अधिक होता 
हैं। छाल का उपयोग चमढे को उत्तम काला रगदार 


बनाने के लिये किया जाता है। ये वृक्ष मीलोन व ईस्ट 
इडीज में बहुत होते है । 
इसे स--क्षुद्रवदर, ककस्धु, घोण्टा, वदरिका $ , 
हि --कटवेर, कठवेर, भण्ठेर, मे --काटे गुठी, खारकी 
ग--गठबोरडी, गुटवोरडी, ले --जिजाईफस एक्स्लो- 
पायरा (स्ाटएफरीप5 590%४79 ) । 
कोई कोई इसके फल को ही उन्नाव कहते है। गुण 
धर्म में यह प्राय. उन्नाव से मिलता जुलता हे । 
इसीका एक भेद जो वगाल और ईस्ट इडीज (पूर्व 
प्रायद्वीप) में अत्यधिक पैदा होता है, उसे बंगाल की ओर 
सेयाकुल और लेटिन मे जिजाईफस सोरोरिया (2 807 
०72) कहते है। इसके फल कुछ खटमीठे तथा सकोचक 
स्तभक एवं कफ नि सारक है। पत्र--धातु प्रिवर्धक है । 
तोट--इसके अतिरिक्त मकाई बेर (22 076०9॥9 ) 
के काठेदार क्षुप की आासाये बहुत लम्बी इंधर उबर 
पौली हुई पत्र १ से ३ इच तक लम्बे ३ से १ इंच चौडे, 
दन्तुर, अतिसघन, नूतन पत्र कोमल रोमश, प्ृष्प--- 
जिकने रोमग, पखुडी त्रिकोणाकार, फल--छोटे छोटे 
कच्ची दणा में हरे, पकते पर काले होते है । 
यह प्राय भारत के सब उष्ण प्रदेशों के जगलो में 
तथा सीलोन में पाया जाता है । 
इसे स--लघुबदरी, श्रुगालकोली, वहुकटका , हिं-- 
मकाई, म--क्रतेरवददली, मकोर, हरुण , व -+सियाकुल, 
माहकोआ, अं जेकाल जुजुबी (78८४४ व॒णुए/००) | 
ले ---जिजिफस ओनियोप्लिया कहते है । 
इसकी छाल ज्वरघ्न, पाचक, पौष्टिक है । जड की 
छाल का क्‍्वाथ ताजे ब्रणों के पूरणार्थ उपयोगी हे । 
उदरणूल निवारणार्थ इसके फलो के मिश्रण से एक प्रकार 
की गोलिया वनाकर दी जाती है । 
इसकी ही एक अन्य जाति इमली वेर जिजिफस 
आक्सिफायला है । (7 059॥9॥9 ) इसके भी काटेदार 
क्षुप होते है। फल--पकने पर नारगी लाल वर्ण के कितु 
कुछ देर रखने पर काले हो जाते है । ये स्वाद मे इमली 
जैसे खट्टे होते हैं । 





प्रस्तुत प्रमग के वेर के विपय मे-- 

चरक के हथ, हिक्कानिग्रहण, उददे प्रशमन, विरेच- 
नोपग, श्रमहर, स्वेदोपग गणो मे तथा फलासव औपधि 
सग्रह, कपाय एवं अम्लस्कन्ब मे, सुश्रुत के आरमग्वधादि 
एवं वातसशमनगण में इसका उल्लेख है । 
रासायनिक संगंठन--- 


फल में अम्ल, पिच्छिल द्रव्य व. शर्करा, तथा छाल 
व पत्र में टेनिव और जिजिफिक एसिड (77ए9॥770 900 ) 
ठामक एक स्फटकीय तत्व पाया जाता है | 

प्रयोज्याड्र--फल, फल की गुठली की गिरी, जड, 
छाल, पत्र, लाख, गोद । 
गुण धर्स व प्रयोग-- 

गुरु, स्तिग्घ, पिच्छिल, अम्ल, गीतवीर्य, वातपित्त 
झामक, तृष्णानिग्रहण, रुचिवर्गक, दीपन, अनुलोमन, हृच्, 
जशोणितास्थापन, हिक्कानिग्रहण, मूच्रल, मूत्रगतशर्करान्यून 
कारक, स्वेदोपग, उदर्दप्रशमन, दीहप्रशमन, व्‌ हण, श्रमहर, 
तथा अरुचि, अग्निमाद्य, विवन्ध, ह॒द्दौर्गल्य, रक्तविकार, 
रक्तपित्त, वातपैत्तिक कास श्वीस, मूत्रकुच्छ आदि मे प्रयुक्त 
होती है । 

कच्चा फल--पित्तकफकारक , पका फल---स्निग्ध, 
मथुर, अम्ल, कफकारक, पित्तकासहर, वात, अतिसार, 
शोय, रक्तदोप व श्रमहारकहे । शुष्क फल--लघु, दीपन 
अनुलोमन, तथा कफ, वात, तृपा, पित्त, कलम, श्रम आदि 
नागक हे । छोटी जाति के क्षुद्रवेर खट्टे, कुछ स्वादिष्ट 
मुढुविरेचक, दाहकारक होते हे । इनमे फर्कन्धू (कटवेर) 
अम्ल, किंचित्‌ मबुर, कपाय, स्निग्ब, गुरु एवं वात पित्त 
नागक है । 

राजवेर---शीतल, गुरु, मलभेदक, शुक्रजनक, व्‌ हण 
(रस रक्तादिवर्वक) तथा पित्त, दाह, रक्तविकार, क्षय, 
एवं तृपानाशक है । छोटा या कोल नामक राजबवेर गाही, 
रोचक, कफ पित्त जनक, गुरु, सारक एवं वातनाशक है । 

यूनानी  मतानुसार--वेर पहले दर्जे मे शीत व रू 
है । सौमतस्यजनन विशेषत सत्तापहर व पित्तध्न है । यह 
भैवा की तरह खाया जाता है। यद्यपि यह गुय (चिर 


श्पप 





"७ अत ८ हि 
पाकी ) एवं कम पुण्टिकर हे तथापि इससे एक उत्तम 
पोषणाश या पुष्टि प्राप्ति होती है । उपष्ण प्रकृति को यह 
सात्म्य है, रक्त एव पित्त के उद्देग को और तृष्णा की शमन 
करता है । भुना हुआ पित्तातिसार को बन्द करता है। 

श्री विश्वनाथ जी द्विवेदी का कथन हे कि “हृदय 
को बल देने वाले फलो में बेर उत्तम हे । मधुराम्ल रस 
विशिष्ट जो बेर होते है, वे ही हुथ होते है । गोल बेर जो 
बडी या छोटी, कुछ मीठी कुछ खट॒टी होती है, हृदय के 
लिए लाभदायक है । बडी बेर, कलमी बेर, पेवदी बेर 
जो लम्बी गोल बडी होती हे, उसकी अपेक्षा कम हच 
होती है, यद्यपि बहु मधुर भी है । अ्रमहर या थकावट 
दूर करने का गुण बड़े छोटे सभी बेरो में हे जो मीठे हो । 
श्रमहर गुण प्राप्त करने के लिये इच्छानुसार वेर साना 
चाहिये । 

विरेचकोपयोगी गुण--बडी बेर जो मीठी हो, पककर 
लाल हो गई हो, साने पर पेट साफ करती है । अधिक 
याना दस्तावर होता है। यह ग्रुण केवल मीठी बेर में ही 
है | वेर अधिक खाने से शरीर मे पसीना आता है। 
शारीरिक विपो को दूर करने के लिए, मौसम मे वेर 
अधिक खाना अत्यावश्यक हे । यह एक वल्य खाद्य की 
तरह काम आता हे ।” -+फलाडू से साभार 


सत्तू के रूप मे सेवत--भडवेरी, बडे गोल बेर तथा 
कलमी या पेवन्दी बेरो को सुसाकर चूर्ण बना सत्तू के 
समान शक्कर आदि को साथ सेवन करने का प्रचार बहुत 
प्राचीन काल से भारत मे हे । यद्यपि इसमे सत्तू के सब 
गुण (सक्तवों वृ हणो वृष्यास्तृष्णापित्त कफायहा | पीता 
संद्यो वलकरा भेदिन पवनापहा ॥ सु सू अ ४६) नही 
है तथापि जो निम्नाड़िित गुण है--वे इसे ग्राह्म एवं उप- 
थोज्य बनाने के लिये पर्याप्त है । कहा है--- 
“कर्कन्धु बदरादीना श्रम क्षृत॒ तुद क्लमच्छिद । 
सक्तवो5म्लरसा हदया यथा द्रव्य गुणाण्च ते ॥ 
>अप्टाज़ू सग्रहसू अ ७ 
अर्थात्‌--कर्कन्यु तथा बदर (छोटे या वे बेर) से 
बनाये हुये ससू घकावट, क्षुधा व तृपा को दूर करते हैं । 


ये 


डब्बब्ता 
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अम्ल रस वाले एवं हृदय होते है। सत्तू जिर्साद्रव्य से (या 
जिस प्रकार के बेर आदि से) बनाये गये हो, उस द्रव्य के 
गुण विशिष्ट ही वे होते है । 

(१) ज्वर के दाह तथा उदर्द पर--ज्वर की दा 
में दाह की विभेपता हो तो सूबे या ताजे कडवेर २ तोले 
को ३२ तोला जल मेपकावे । चतुर्थाश णेप रहने पर छान 
कर थोडी गक्कर मिला पिलाने से दाह, तृपा, व्याकुलता 
जात होती है, एव पित्तज्वर भी कम हो जातो है | विपम 
ज्वर मे भी यह क्वाथ दिया जाता है । 
>> भैरुचि को दूर करने तथा क्षधा वृद्धि को लिये गर्वत- 
शुष्क बडे बेर (या उन्नाव) २ सेर को कूटकर जल ४ सेर 
में पकावे, चतुर्थाश शेप रहने पर छानकर उसमे २ सेर 
शक्कर मिला अंत की एक तारी चाशनी तैयार कर लें। 
मात्रा--२ से ५ तोला तक जर्वत मे जल मिलाकर दिन 
मे २३ वार सेवन से अरुचि दूर होकर क्षुधा वृद्धि 
होती हे । 

उदर्द या शीतपित्त पर--भडवैर जो पककर लाल 
होकर जगलो में सूख गये हो उन्हे लाकर चूर्ण बनालें। 
१ से २ माशा तक यह चूर्ण जल के साथ पिलावे। इससे 
वन और अरुचि में भी लाभ होता हे । 

(२) प्रदर, वात विकार तथा बुक्रप्रमेह पर-बेर के 
महीन चूर्ण (३ माशा) मे समभाग गूड और उत्तम घुत 
द सेवन कराने से स्त्रियो का प्रदर रोग दूर होता 

भा भै र 
अथवा उक्त चूर्ण को केवल शहद के साथ देते रहने से 
भी लाभ होता है। 


वात विकार पर वातहर उपनाह--सूखे हुये बेर 
र्‌ 
का यूदा, कुलथी, देवदार, रास्ना, उडद, अलसी, तिल, 
रेडी के बीज, कूठ, बच, सौफ और जौ इनका चर्ण कर 
का (या गौमृत्र) मे पका (गाढ़ा कर), दो कपडो 
के वीच मे रखकर जहा वात का दर्द हो वहा सेकमे 
पीडा गात होती है। ली हे 
हद “एसिद्ध योग सग्रह (चरक सूअ ३) 
3 अमेह पर--जगली कच्चे बेरो को जिनमे गुव्ली 
तप हो छायाशुप्क कर चूर्ण कर रोगी को सेघन 





कराते हैं । “यूनानी 

(३) नाडी ब्रण (नासूर) पर--वेर फल का ऊपर 
का छिलका, मेनफल, सुपारी, दालचीनी व सेधा नमक 
समभाग मिश्रित अत्यन्त भहीन चूर्ण कर (सेहुण्ड डडा 
थूहर) और आक के दूध में घोट कर बत्तों बना उसे 
लगाने से नाडीब्रण शी ध्र ही नप्ट होता है। ->बु० मा० 

बेर के बीज (गुठली एवं गिरी)--करसैले, कुछ मधुर 
लेखन, पित्त शामक, शुक्रवर्धक, वल्य, वृष्य (कामोद्दीपक), 
चक्षूप्य तथा कास, व्वास, हिकक्‍्का, तृपा, वन, दाह एवं 
इवेत प्रदर आदि में उपयोगी है । 


(४) पित्त विकार, ज्वर की तृपा आदि पर--बीज 
की गिरी और लौग समभाग एकत्र पीस कर मिश्री की 
चादनी में मिला दिन मे ३-४ बार चटाने से जी मिच- 
लाना, वमन, दाह आदि पित्तविकार शात हो जाते है। 


ज्व॒र में पित्त प्रकोप जन्य तृपा झाति के लिये इसकी 


शिरी और मुलैठी का चूर्णे एकत्र मिला थोडा थोडा मुस 
में डालते है! 


“वन पर--गिरी के साथ धान की रील, बटाकुर 
(बरगद के अकुर) और मुलैठी एकत्र कर जल मिला, 
गाढ़ा सा बवाथ कर उसमे शहद व मिश्री मिला, थोडा- 
थोडा पिलाते है । 

(५) नेत्र रोग, वीर क्षीणता, मूच्छी, प्रमेह, भस्मक 
रोग, हिक्‍्का, मसू रिका और बिच्छू के विप पर--इसकी 
गुठली को जल मे घिस कर दिन मे दोबार नेत्रो मे अजन 
के समान लगाते रहने से उष्णता या रोहो (पोथकी) के 
कारण होने वाला नेत्रस्नाव बन्द होता है तथा रोहे भी दूर 
हो जाते हैं। 

वीये की क्षीणता पर---गिरी को पीसकर गुड के 
साथ मिलाकर खाने से वीय॑ की कमजोरी दूर होकर वीर्य 
पुष्ट होता है । 

भूर्छा पर--गिरी के साथ कालीमिचें, खस और 
नागकेंसर समभाग चूर्ण बना लेवे । २-३ मादा की [मात्रा 


मे जल के साथ पिलाने से मूर्चन्छा दूर होती है। 
यो ० रक 


प्रमेह पर--वेर बिलकुल कच्चे जिनकी ग्रुठली दातो 
से बिना परिश्रम (सहज ही मे) चबाई जा सके १ सेर 
छायाशुष्क कर साथ ही मे १० तोला इमली के वीज की 
, गिरी लेकर दोनो का महीन चूर्ण कर रवखे | मान्रा-३ से 
६ माशा तक, २० तोला दूध के साथ सेवन से प्रमेह दूर 
होता है । दूध अधिक सेवन करें | खठाई, मैथुन, गरम 


वस्तु निषेध हे । +्व श्री प भागीरथ स्वामी 
भस्मक रोग पर--गिरी को जल मे पीसकर पिलाने 
से शीघ्र लाभ होता है। लव तिर 
हिक्‍्का पर--गिरी को सौफ और लौग के साथ पीस 
कर थोडा जल मिलाकर पीने से हिक्‍्का शीघ्र बन्दे होती 
है तथा उबकाई आना भी बन्द हो जाता है। अथवा- 
गिरी को चिलम में रखकर धूम्रपान करने से भी तत्काल 
हिकक्‍्का बन्द होती हे । अथवा-गिरीको पीस उसमे आक 
दूध की १ भावना दे छायाशुष्क कर थोडा चूर्ण चिलम 
में रख घूम्रपान करे । 
अथवा-राजवेर (कोल) की ग्रुठली की गिरी के 
साथ समभांग शुद्ध सौबीराजन (सुरमा) और धान की 
खील का चूर्ण कर ३ से ६ माशा की मात्रा भे दुगने 
शहद के साथ मिलाकर सेवन से हिक्का दूर हो जाती है। 
' “सु उत अ ५० 
मसूरिका मे-ग्रुठली के "छिलके - को पीसकर गुड मे 
मिलाकर खाने से सर्वे प्रकार की ,मसूरिका पक जाती है। 
था न्ब च 
बिच्छू के विष पर-गिरी के साथ समभाग ढाक 
(पलास) के बीज लेकर एकत्र चूर्ण कर आक के दूध में 
६ घण्टे खरल कर बडी गोली या बति बना लेवे । इसे 
जल में घिसकर लेप करने से विष उतर जाता है । 
गा और 
पत्र--बेर के पत्ते शीतल, दाह प्रशामक, कफ विकार 
पित्तविकार, अतिसार, कृमि, मुख शोथ, श्वास, यक्ुत 
विकार आदि में उपयोगी है। मसूछे के रक्तस्नाव को 


,, बन्द करते है । जखम तथा उपदश जनन्‍्य ब्रणी को भरने 


वाले है। पथरी (अश्मरी) को दूर करने के लिए पत्चो 
का प्लास्टर लगाते है। पत्तो को चबाने से जिद्ठा को 





स्वाद ग्रहण की शक्ति नष्ठ होती है, जैसे कि गुडमार पत्र 
के चबाने से होती हे । 

(६) दाह, मूत्र इच्छ, स्वस्भेद आदि पर-इसव॑ 
कोमल पत्तों को कूटकर जल मिला मथन करने पर जों 
ऋाग निकलता है उसे शरीर पर मलने से ज्वर की दशा 
मे होने वाला या मदात्यय के कारण होने वाला दाह नात 
हो जाता है। अन्य कारणों से होने वाला स्थानिक दाह 
क्षी इसके मर्दन से दूर हो जाता है | पत्तियों को पीसकर 
कल्क का लेप करने से भी दाह दूर होती है । इससे 
विस्फोट की भी शाति होती है । 

मूत्रदाह तथा पीडा के निवारणार्थ-पत्तो को पीस 
कर पेडू पर लगाते है । 

रूदाह सन्निपात पर--इसके पत्तों के साथ, श्वेतचदन 
और नीम पत्र समभाग लेकर सब को एकत्र पीस परों के 
तलुओ में लेप करने से लाभ होता हे। “ भा भर 

पित्त ज्वर में सन्‍्ताप निवारणार्थ-इसके कोमल पत्र 

२ तोला की अच्छी तरह धो पीसकर 5८ तोला जल में 
घोलकर हाथो से आलोडन करने पर जब भाग उठे तब 
उसमे ४ री सेंघा नमक मिला मद आच पर पकावे । 


५ तोला तक शेप रहने पर उतार कर छानक प्रात साय 
पिलावें । +-सि भे म माला 


अग्निदाध पर--कोमल पत्तो को दही के साथ पीस 

कई बार लगाने से अग्निदग्ध की पीडा, जलन दूर होती 
है, तथा दाग मिट जाता है। 

मूत्र कृच्छ पर--इसके कोमल अकुर और दइवेत जीरा 

एकत्र घोट छानकर पिलाने से उष्णता में रुका हुआ पेशाब 

साफ उतरता हे । 

स्वर भेद तथा कास पर--पत्तों को पीसकर थोढें 

घुत में सेक कर या गरम कर उसमे सेंधा नमक मिला 

रोगी को थोडा थोडा चटाने से स्व॒रभग (गला बैठना) 

तथा कास में लाभ होता है । यो र 

(७) अतिसार, चेचक, मुखपाक और इक्षु मेह 

(मधु भेह) पर--अतिसार मे पत्र चू्णें को मठे के साथ 

देते ह । रक्तातिसार हो तो दिन में रोगी को ब्रेरी के पत्तो 

का रस और राधि के समय सोढ तथा कदम्ब की छाल 


जोर कम हो जाता है । 


का क्वाथ पिलावें | ३ दिन में पूर्ण लाभ होता है । 
भा भै र 

चेचक या गीतला पर--पत्तो का कत्क ६ माना 
और ग्रुड २ माणा एकत्र मिला (यह £ मात्रा है) सेवन 
कराने से गीतला का विप जीत्न वाहर निकल जाता या 
जल जाता है । दूसरे था तीसरे ही दिन से शीतला से 
शाति आने लगती हे | पशुओ को जीतला निकली हो तो 
काठियावाड में रेबारी वेर के पत्तो और छाल का क्वाथ 
बनाकर छाछ मिलाकर पिलाते है । लगा और 

इसके पत्तो का रस दूध के साथ सेवन कराने से 
चेचक का प्रकोप नही होता, यदि हुआ भी तो उसका 
तल मु 

मुख पाक पर--पत्तों का क्वाब कर दिन में ३-३ 
बार कुल्ले कराने से लाभ होता हे। यदि आमाशय का 
पित्त तेज होने से मुख पाक हुआ हो तो पित्त अमनार्थ 
विरेचन एवं शामक औपधि भी देनी चाहिए ! 

यदि रस कपूर वाली औपधि के सेवन से मुख पाक 
हुआ हो मसूढे शिथिल होगये हो, मुख से लार गिरती हो 
तो इसके पत्तो का या छाल का क्वाथ कर कुल्ले कराये 
जाते है । लगा और 

इक्षमेह--- (इसमे ईख के रस जैसा मूत्र होता है, यह 
कफज प्रमेह का एक भेद है, इसमे शर्करा होती है- 
09८०४०772) ग्रुडमार भी भाति वेर के पत्तो का 
चूर्ण ३ माणा तक दिन मे दो वार देने से इक्षुमेह मे लाभ 
होता है । कि 

(८) कुक्‍कुर कास, नकसीर, ब्रण विद्रधि, नासूर, 
यौनिशैधिल्य, वालों का भडना, आदि पर--- 

कुककुर कास पर--पत्तो पर मेसिल का लेप कर घूप 
मे शुष्क कर, उन्हे दूध में भिगोकर चिलम में रख घूम्रपान 
फराते हैं । 

नकसीर पर--पत्तो को पीसकर कनपटी पर बार- 
बार लेप करते हैं। 

दुष्ट शब्रण, विद्रधि तथा अन्य फोडो को पकाने के लिए 
इसके कोमल पत्र तथा कोमल डालियो को पीसकर गरम 
कर लेंप फरते या पुल्टिस जैसा वनाकर वाघते हैं । 


यदि नामूर (नाडी ब्रण) हो तो इसके पत्तो के साथ 
नीम के पत्तों को पीसकर नासूर में भर देते है । 

यौनिश धिलय पर या भग॑ सकोचनार्थ--इसक ताजे 
पत्तों को महीन पीसकर योनि पर लेप करते रहने से 
योनि शैथिल्य दूर होकर काफी या दुृढ योनि सकोच हो 
जाता हे । 

7 वीली का भडना--वालो को शक्ति देने तथा शिर 
की भूसी दूर करने के लिये, पत्तों के क्वाथ से सिर को 
थोते है । 

७ इसके पत्तों को पीस पानी में मथने पर जो काम 
उठता है, उसके मलने से केशों का भडना बन्द हो 
जाता है । 

विच्छू के विष पर--इसके कोमल नूतन पन्नों को 
गूलर के साथ पीस कर लगाते है । -सकलित 
छाल पौर जइ--बेर वृक्ष की छाल--पआ्राही, ब्रण 
गोधन हैं। अतिसार, रक्‍्तातिसार, प्रदर, रक्त पित्तादि 
पर प्रयुक्त होती है । छाल और जठ दोनो पौष्टिक है । 
जड का वृवाय ज्वर के निवारणार्थ दिया जाता है, कितु उसका 
असर ज्वर पर बहुत ही मदगति से होता है। डा ईव्ह- 
सेन का कथन है कि उसमे ज्वर निवारण करने वाले 
तत्वों की अपेक्षा पौष्ठिक तत्व ही अपिक रहते है। जड़ 
का चरा ब्रण और पुराने जर्मो को दूर करने के काम मे 
लिया जाता है। 
विस्फोट में छाल को पीसकर लेप करते है। फीडो 
पर इसकी पुल्टिस बनाकर बाधते है । इसके ववाथ से फूटे 
हुये फोठो को या से हुए क्षत को' वोते है। पुराने क्षत 
या फोडो पर छात का चूरा बुरकाते हैँ। भडवेरी की 
जड की छाल का उपगय्रोग शुक्र प्रमहू, श्वेत प्रदर मे किया 
जाता हे । 

(९) अतिसार, प्रदर, उपदश व आन पर--इसकी 
जट की छाल का ववाय कर उससे मूज्ध का यूप बनाकर 
पिलाने से अतिसार शमन हो जाता है । 

रपतातिआऔर हो तो जट की छाल और तिलो को 
(लगभग समभाग) पीसकर गाय के दूव में (बकरी का 
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दूध हो तो उत्तम) मिला, उसमे शहद डालकर पिलावे 
. >-शार्ड्र धर 
प्रदर पर--छाल का चूरा प्रात साय ३ साझा की 
मात्रा में गूड के साथ देते रहने से श्वेत और रखतप्रदर 
दोनो भे लाभ होता है। , लगा और 
उपदश पर--जगली बेर के वृक्ष की छाल (जड की 
हो तो उत्तम) ५ तोला कुचल कर पीसकर आवश्यकता- 
नुसार जल से मिला उसमे ५ तोला मिश्री डालकर २० 
बार ठडाई की तरह लौट-पलट कर ३ दिल पीने से उप- 
दश समूल नप्ट होता है । 
“स्व श्री प भागीरथ स्वामी 
अथवा---जड की भस्म १ तोला को आम के अचार 
के तैल मे मिलाकर सेवन करे । ऊपर से ताजा ठठा जल 
पीवे । पथ्य मे---तैल, अम्ल, लवण का सेवन न करे । 
उपदश मिटता है । +सि भे मे. माला 
- आजनवृद्धि पर--झडबेर की जड (अग्रुठे जैसी मोटी) 
के ५ तोला टुकडे को कूटकर ६० तोला जल मे मन्द 
आच पर पकावे । २० तोला जल शेप रहने पर छानकर 
रोगी को पिलावे। इसी प्रकार प्रात साय ४० दिन 
पिलाने से फिर कभी आत नही उतरती । 
ध्यान रहे, इसके सेवन से कभी कभी बविबन्ध हो 
जाता है । अत उष्ण जल की वस्ति द्वारा पेट साफ 
रखना आवश्यक है। हलका एवं सुपाज्य भोजन 
देवे | तथा रोगी को किसी भी प्रकार का परिश्रम न 
करने दे । आराम से शय्या पर ही लिटाए रखे । 
(धन्वन्तरि से ) 
--श्री वैद्य लालाराम जी शर्मा वश्षिष्ठ 
यूहा (करनाल) 
(१०) स्वरभेद, सिरपीडा, पित्त ज्वर, प्रलाप, 
मुखपाक व पामा तथा दुग्धवुद्धि के लिये-- 
स्वर या कठ के बैठ जाने पर इसकी छाल का दुकडा 
मुख में रसकर चूसते रहने से २-०३ दिन में लाभ हो 
जाता है । 
सिर दर्द पर--जड की छात और पिप्पली को पीस 


जन 
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कर लेप करने से मस्तक पीडा नष्ट होती हे । ग॒ नि 
“ पित्त ज्वर पर--धूप में सुखाई हुई इसकी जड को 
जल में औटाकर छानकर उस जल को पिलाते हे । 
प्रलाप पर--जड की छाल को क्राह्मी पत्र के साथ 
जौकुट कर २ तोला चूर्ण को ३२ तोला जल में पकाकर 
चतुर्थाश जेप रहने पर छानकर पिलाते है। 
मुख पाक पर--इसकी जड की छाल के साथ बबूल 
की जड की छाल समभाग जौकुट कर उसका हिमनिर्यास 
या ववाथ बनाकर कुल्ले कराते है। किसी भी कारण से 
हुए मुस के छाले दूर हो जाते है। ++सकलित 
पामा--इसकी छाल के हिम निर्यास (कपाय) मे 
चावलो को पकाकर बिना माड निकाले, गोघृत व मिश्री 
मिला कर सेवन करने से पामा का नाश होता हे । 
ऊझसि भें मे माला 
दुस्ववृद्धि के लिए---छोटी वेरी (या मकाई बेर 
देसो पीछे नोट मे) की जड को दातो से चवाकर मुख मे 
रफकर उसका रस चूसने से प्रसूता स्त्री के स्तनों मे दुग्व 
चृद्धि होती तथा दूध के कृमि नष्ट हो जाते है। (दूध 
शुद्ध होता है) इस प्रयोग का फल ७ दिन में मालूम होता 
है वा श्र र॑ 
८# लाख (लाक्षा)--चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से सबसे 
भेेप्ठ लारा-पीपन वृक्ष की है । दूसरे नम्बर मे बेरी की 
लास है। इसके गुण धर्म पीपल वृक्ष की लाख के जैसे ही 
है किन्तु उरःक्षत आदि कई रोगो में यह उसकी अपेक्षा. उरःक्षत आदि कई रोगो में यह_ उसकी अपेक्षा... 
अधिक उत्तम कार्य करने वाली है। 

(११) उर क्षत। (शात्ताढा5 ) पर--क्षय रोग में 
अथवा अधिक चोट आदि कारणो से थूक एवं कफ के 
साथ रक्त आता रहता हो तो इसकी लास १ तोला का 
कवाय कर उसमे ४ गुना पेठे का रस मिला दिन भे २-३ 
बार पिलाते रहने से रवत खाव बन्द हो जाता है तथा 
वक्षस्थल का विकार दूर होता है। “ूगाओर 

(१२ ) उन्माद आईईः लाक्षारिप्ट'--ब्ेरी की 
लास 2॥ सेर महोन पीसकर १० सेर जल मे रात्रि के 
समय भिगोफर प्रान गन्द जग्सि पर 


रन 


» 
दहर 


पाये । चतुर्थाण 


शेप रहने पर उतार कर छान लेवें। उसमें लालचन्दन ) 
का चूरा, कमल फूल २०-२० तोला, श्वेत चन्दन का चूरा 
१० तोला, नीलोफर ५ तोला और धाय के पुष्प १५ तोला 
सबको जीकुट कर तथा खाड १ सेर मिलाकर चिकनी 
भटकी में मुख बन्द कर ३० दिन तक सुरक्षित रखे। फिर 
छानकर बोतलो में भर लेवें । 

मात्रा--४ तोला, दोनो समय जल मिलाकर सेवन 
करने से उनन्‍्माद, मानसिक दुर्बलता, बुद्धि की मन्दता,, 
योपापस्मार आदि शीक्र दूर होते है । 

“5जूं आसवारिष्ट सम्रह से 

गोद--चेरी के वृक्ष के गोद को बकरी के दूध मे 
घिसकर लेप करने से दाह दूर होती हे । 

नो*+-मात्रा--फल ५-७ नग । छाल क्वाथ १० 
तोला तक । 

मूल छाल का चूर्ण ३-४ माशा। पत्र कल्क-आधा 
से १ तोला । अविक मात्रा में फल-चिरपाकी होने से 
आध्मानकारक है। हानि निवारक--गुलकन्द तथो 
मस्तजड्जी । 
विशिष्द योग- 


। 


(१) त्रदरादि चूर्ण--बेर, त्रिफला, त्रिकटु प्रत्येक 
प-८ तोला, कपूर १-१ तोला, धान की खील' ४८ तोला 
तथा इलायची, दालचीनी व तेजपात ४-४ तोला, बसलो- 
चन ३२ तोला और अम्लवेत (चकोतरा नीयू का गुदा 
उल्ाया हुआ) १६ तोला इन सबका चूरा कर, उसमे दो 
गूनी खाड अच्छी तरह मिलाकर रखे । यह चूर्ण हृदय के 
लिये हितकारी तथा वमन, राजयक्ष्मा, रक्‍्तपित्त, ज्वर 
व कास नाशक है। मात्रा ६ माशझा तक । --त॒ नि 

(२) कर्कन्थ्वादि पानक--भडबेरी के बेर ६४ तोल) 
कूटकर चौगू ने जल मे मिला अच्छी तरह मसलते हुए 
५ तार छान कर जल को शुद्ध मटकी मे डालकर उसमे 
गुठ ८ तोना, खाड ४ तोला तथा काली मिर्च १ तोला, 
केशर ३ माया, दौलचीनी ४ माणा, तेजपात ४ माणा, 
छोटी उलायची १ तोला, कमलनाल ६ मा: 


ग॒ गा इनका 
महीन चूर्ण तथा सुगन्‍्व यग्य जाविती मिलोकर (अथवा 


स्का र2 झ्ज्ख््हर 
चमेली के फूलों से सुगन्धित कर) ढककर रख देवे । 
इसके पान करने से विश्वम, तृषा, वमन, दाह, अति- 
सार, प्रवाहिका, अरुचि, मुत्रकृष्छ और मदात्यय का नाथ 
होता है । न्ञ्ग नि- 
इस योग का सेवन ७ या ८ दिन से अधिक दिन नहीं 
करना चाहिए । 

(३) बदरी फलासब--- (मस्तक विक्ृति हर)-- 
भडबेरी के घुक बेर १॥ सेर, कडबेरी की जडकी छाल 
आजा मेर उनको जौकुट कर ५ सेर जल में गाम को 
पध्िगोकर प्रात पकावें। ४ सेर जल शेष रहने पर उसमे 
२६ सेर शक्कर मिला मिट्टी के चिकने पात्र मे भर उसमे 
इलायची के दाने, धनिया, खस,नागरमोथा, ब्वेतचन्दन का 
बुरादा,नागकेशर, गुलाब के फूल, कपास के फूल और नीलोफर 
२-२ तोला, धाय के फूल २० तोला सवको जीकुटकर मिलो 
कर २१ या ३० दिन तक पात्र का मु बन्द कर रखे। 
पदचात्‌ मल छानकर बोतलो में भर देवे । मात्रा-१ से 
३ तोला तक सेवन से मन्द या चिडचिंडे मिजाज वालो 
को विशेष लाभ होता है । उदण्डता या बदमाशीपन को 
दूर करने का यह एक अच्छा प्रयोग है । जो व्यक्ति कुत्सित 
विचोर वाला, बुरे आचरण बाला या नटखठ स्वभाव वाला 


हो उसे इसके सेवन से आगातीत लाभ होता है । 
नस्व० श्री मिश्र बलवन्त दर्मा वद्य राज 


बदरी फलासव न०२ (प्रतिश्याय आदि पर)-उत्तम 
बढ़िया, मीठे बेर २३ सेर कुचलकर मन्द भूमल की आच 
पर दो घटे, किसी कलईदार पात्र में मुख बन्द कर रखें 
फिर कपडे में दबाकर रस निचीड लें । यदि यह रस १३ 
मर तक हो, तो उसमे आवबा सेर साठ मिला काच की 
एक बडी बोतल में भरें। (यदि बडी बोतल त् हो, तो 
२ या ३ शीकश्षियो मे भरले) । मुख पर मजबूत कार्क 
लगा दे । फिर इन बोतलों को किसी बडे पात्र में रखे। 
जल भर देवे । जल इतना हो कि बोतले उसमे डूबी रहे 
दस पात्र को चल्हें पर चढाकर एक पहर तक मन्द आग 
में पकावें। फिर निकाल कर बोतलो का मुख चपर्ड से 

अच्छी तरह लेस देवें | १० दिन रखा रहने पर उसे काम 
में लायें। माना---१? से २ तोला तक । जुखाम तथा 


चनन्‍्च बनों २५ 


$ 





जुसाम की खासी, सिर दर्द आदि पर बहुत लाभकारी 
है । जुखाम के लिए यह अद्वितीय ' वस्तु हे | भोते समय 
इसे'दों चम्मच गरम जल मिलाकर पीना चाहिए। यह 
पसीना लाकर ज्वर को भी उतार देता है। * ह 
, “ज्व० श्री० मिश्र बलवन्त दर्मा वेद्यराज । 
० (४) बदरी पत्रासव-(कास, व्वासहर)-बेरी के 
हरे ताजे पत्तों को ४ सेर कुचल कर ३० सेर जल में २४ 
घण्टे तक भिगोकर, भवके द्वारा १२ सेर अर्क खीच लेवे । 
उमे मिट्टी के चिकने पात्र मे भर कर उसमे पुराना भ्रुड 
ह सेर, बवूल की छाल आवबा सेर भरवेरी की ,जड की 
छान १० तोला, अदरख, पोस्त के डोडे, अनार के छिलके 
बहेडा गुठली रहित, कसौदी के बीज, छतूरा मूल, कटेरी 
मूल, अठदूसा मूल और लौग प्रत्येक ४-५ तोला, घाय के 
फूल २० तोला उन सबको जौंकुट कर मिला दे । पात्र 
का मुस बन्द कर १ महीने बाद छान कर बोतल। में भर 
लेबे | मात्रा-२ से ६ तोला तक 4 यह हर प्रकार के 
कास, व्वास को नष्ट करने में अद्वितीय ग्रुणकारी हें ॥ 
इस पर तल, दही, गुड, खटाई, उर्द की दाल और' लाल 
मिर्च से परहेज करना चाहिए। 
“+स्व० श्री मिश्र वलवन्त शर्मा वैद्यराज । 
(५) बदरी त्वकाद्यारिप्ठ (कास, इ्वासादि नाशक) 
जगली बेरी की छाल, अपामार्ग, अडूसा, फदली गोभ 
(कैले के स्तभ के मब्य का भाग) प्रत्येक ४-४ सेर जौकुट 
कर क्वाय विधि से २६ सेर जल भें पकोवे । चौथाई 
भाग शेप रहने पर छान कर, अगर से धूपित शुद्ध चिकने 
मटठके में भर ठडा हो जाने पर उसमे गुड झ सेर, लोटा 
स॒ज्जी १०तोला, जवाखार ५्तोला और नवसादर २३तो० 
मिर्ला, २० दिन तक सन्वान कर रक्‍्खे। पश्चात्‌ छानकर 
काम में लावे । मात्रा-२२ तोला । सर्व प्रकार की असाध्य 
पुरानी सासी, श्वास, हिक्‍का, पाण्ड, कामला आदि रोग 
शीघ्र ही नष्ट होते है । खदाई, मिठाई, तैल, लाल मिर्च 
आदि से परहेज करना चाहिए | ह 
,. रसायनाचायें श्री आर के शर्मा जगराओं 


(६) वदरादि पाक हद्य तथा रक्तपित्तादि नाशक ]- 
बेर की ग्रुठली की मीगी, ज्रिकटु, त्रिफला प्रत्येक का चूर्ण 





८-८ तोला, धान की खील ४८ तोला तथा इलायची, दाल 
चीनी, तेजपात ४-४ तोला, बसलोचन ३२ तोला और 


अम्लवेत १६ तोला इन सबका महीन चूर्ण कर सब चूर्ण 
से दो गुनी खाड की चाशनी कर उसमे चूर्ण को अच्छी 
तरह मिलाकर पाक जमा दे या मोदक बना लेवे । 


मात्रा--६ माशा प्रात साय बकरी के दूध या गोदुग्ध 


के साथ सेवन से रक्तपित्त, वमन, राजयद्षमा, ज्वर और 
सासी में लाभ होता है । यह पाक हृदय के लिये विशेष 
लाभदायक है -बैद्य गिरिजाशकर जी प्रेमी 


नोट-हमारे वृहत्पाक सम्नह ग्रन्थ मे इसके अतिरिक्त 
अन्यान्य उत्तमोत्तम पाक प्रयोगो को देसिये । 


बेरबंज (098 20०708/8) 


पारिजात कुल (0080086) के इस सदेव हरे भरे 
रहने वाले, मत्यम प्रमाण के वृक्ष की नूतन छाल अति 
मुलायम, पुरानी होने पर कडी खुरदरी, पत्र-हारसिगार 
(पारिजात) या जैतून के पत्र जैसे , पुष्ष-कुछ ब्वेत वर्ण 
तथा फल-कलमीवबेर जैसे अण्डाकार, कच्ची दशा मे 
हरे, पकने पर पीत वर्ण के स्निग्ध तैल युक्त होते है । 

इसके वृक्ष पश्चिमोत्तर हिमालय, काइ्मीर आदि 
मे २ से ६००० फुट की ऊचाई तक पाये जाते है। 
सास- 

बेरबज यह इसका पहाडी गढवाली नाम है। हिन्दी-काऊ, 
कान, कौ, कोहू, खाऊ आदि, तथा लेटिन मे---भोलिया 


कुस्पिडेटा कहते है । 
गण धर्म-- 


च्छ 

इसके फल-पौप्टिक, ऋतुख्राव नियामक, पित्तशामक, 
यकृद्विकार नाशक तथा गीली खुजली, तृपा, नेत्रदाह, 
दतशूल आदि में उपयोगी हैं । 


फलो का तैल-प्रमाथी, उत्तेजक, अप्रिय स्वादवाला, 
विरेचक, आत्रशूल, सविवात, जीर्णब्रण आदि में उपयोगी 
है । 

पत्र और छाल-कड़वे, सकोचक एव विपमज्वर में 
उपयोगी है । 


बेल (2०५१७ (०७४४७]०४) 


गुडूच्यादि वर्ग एव जम्बीर कुल (रिप्रा8००४७) के 
२५-३० फुट कचे वृक्ष की शाखाये सीधे मोदे तीक्षण 
१ इब्न्च लस्बे काटो से युक्त , पत्र-सयुक्त[त्रिपत्र॒क (यदि इसके 
३ से अधिक पत्र सयुक्त कही-कही भ्राप्त हो जाते है तो 
भारतीय कर्मकाण्डी उसे बहुत ही महत्व देते हें) गवयुक्त 
पत्रवुन्त-१०-२ इक्च लम्बा होता है । उष्णकाल के प्रार- 
सत्र मे पत्र कड जाते है। और चैत्र-वेसाख मे क्रम से 
नवीन पत्र निकलते है । 

पुष्प--नूतन पत्तों के आगमन के साथ ही प्राय हरि- 
ताभ इ्वेत वर्ण के ४-५ पखुडियो वाले, लगभग १ इंच 
तक चौडे पुष्प, मष समान गवयुक्त आते है । फ्ल- प्रार- 
म्म् में बहुत छोटे, गोल ३ से ८ इच व्यास के, बीज 
रहित, हरिताभ रुग के आते है, जो धीरे-धीरे वढकर 


ग्रीष्म ऋतु मे, उनके भीतर वीजों का पूर्ण विकास होने 
पर वे शन जने पक कर पीत वर्ण के हो जाते है । 
प्रारम्भ मे जब ये वाल दगा में रहते है तव उनके ऊपर 
का आवरण हरे रग का पतला एवं भीतर का गूदा हरे- 
पीले रग का होता हे । पकने की दा में ऊपरी आव- 
रण कडा तथा भीतर का गूदा लाल पीले रग का मधुर 


स्वादिप्ट एव सुगधयुक्त हो जाता है | तथा गूदे और वीजो 


मे गोद जैसा पीला चिपकने वाला गाढा रम रहता है । 
फलोके पकते के समय वृक्ष के सब पत्ते कडकर केवल फल 
ही फल रह जाते है । वागो मे लगाये हुए वृक्षों के ये 
फल काफी बड़ ह पाव से लेकर२झ३ सेर तक वजन के 
होते है। वीज-अनेक, १०-१४ समृहो से, विनौले के 


सदृश ब्वेत रोमों से युक्त एव चिकने तथा रगहीन गोद 





से लिपटे रहते हैं ! 
इसके वृक्ष प्राय समस्त भारत में विष्य तथा सतपुडा 
पर्वृताचलो में नदियों के किनारेबहुतायत से, और वगाल 
“बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत व वर्मा मे भी अधिक 
पैदा होते है । 
नोट न० १--जगली और बागी (वन्य एव ग्रास्‍्य ) 
भ्रेद से इसके वक्ष दो प्रकार के होते हैं। जगली के पत्र 
तथा फल छोटे अत्यन्त कडे, बीज , अधिक तथा अधिक 
गोद से लिपटे हुए होते है । ये कुछ मादक, स्वाद में हीक 
दार एवं अप्रिय होते है। इनके वुक्षो में काटे भी अत्यधिक 
होते हैं। बागी के पत्र बडे तथा फल भी काफी बडे 
छिलका नरम, अच्छे सुनहरे रग के कम बीज वाले सुस्वादु 
सुगधित होते है । ब॒क्षो में काठे बहुत कम होते है । किसी 
किसी में कांटे बिल्कुल नही होते । 
नोट न० २--यह एक पूर्ण भारतीय वृक्ष है। शास्त्र 
पुराण आदि आर्य एवं वेदिक साहित्य मे इसकी बहुत 
महिमा गाई गयी है ऐसी कि यह एक दिव्य वृक्ष अन्यान्य 
दिव्य वनस्पतियो के समान पृथ्वी मे गहरी धँंसी हुई 
अपनी जडो से साधारण आहार के अतिरिक्त पारद जेसी 
धातुओ के अशो को ग्रहण करता रहता है । इसी लिये 
'इसमें भिन्‍न भिल्‍न दिव्य गुणो के अतिरिक्त वाह्म स्पट 
प्रतीत होने वाला दिव्य गुण यह है कि इसके वृक्ष मे 
लगे हुए पुराने फल वर्षा काल के बाद पुन ॒हरे हो जाते 
है। तथा इसके पत्र तोडकर सुरक्षित रखे हुए. ६ मास तक 
ज्यो के त्यो बने रहते है एव गुणहीन नही होते । 
उक्त दिव्य गुणो के कारण यह बहुत पवित्र एव 
अशुद्धिनिवारक माना गया है। सूतिकागार के निर्माण में 
एवं सूतिका के पलग की लकडी बैल की लेने का चरकादि 
मे विधान है। इसके वृक्ष की छाया शीतल एवं आरोग्य- 
कारक है। 
नोट न० ३--च रक के शोथहर, अशधष्ति, आस्था- 
पनोपग गणों में यह लिया गया है । चरक सूत्रस्थान अ 
२४ में कहा गया है “बिल्व सामग्राहिक दीपनीय वातकफ- 
प्रशमनाताम्‌” अर्थात्‌ मल का झग्नह। अग्नि का दीपन 












कट ० फलकाट 
कक 


ब्ट््न्क्र्ज 
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एवं बातकफ का पूर्णतया शमन ये सर्वे कर्म एक साथ 
करने वाले द्रव्यो मे बेल श्रेष्ठ है । 

सुश्रुत के बृहत्पचमूल, वरुणादि, अम्बष्ठादि गणो में 
यह लिया गया है । सुश्रुत ने चि अ र८ के मेधायुष्का 
भीय अध्याय में विशिष्ट पद्धति से ऋग्वेदोक्त श्रीसूक्त के 
द्वारा बिल्व की आहुती आदि का विधान किया है, जिससे 
अलक्ष्मी का नाश एवं आयुवृद्धि होती है । 

नोट न ० ड--बाजारो में प्राय कही-कही बेलगिरी 
के साथ कैथ की गिरी का मिश्रण कर दिया जाता है । 
ध्यान रहे, बेलगिरी मे जैसे बीजो के चारो ओर कुछ 
पोला सा भाग_ एव चिपचिपा सा शुप्क गोद रहता है 
तैसा कैथ की गिरी मे नहीं रहता । 
नाम- 

स्‌ -बिल्व (रोगानू. बिलति भिनत्ति-णों रोगो को 


&ु 


खु हाय 
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नप्ट करे), गाण्डिलथ (पीडा निवारक), शैलूप (सुन्दर 
फल), श्रीफल (लक्ष्मीप्रियफल), मालूर (शरीर 
शोभावधक) , गन्ध गर्भ [गन्बयूक्त], कण्टकी, सदाफल 
। फल सदा लगे रहने के कारण ], महा कपित्थ [तड़े कथ 
के समान |, ग्रथिल [शाखायें गाठदार होने से| | वाल 
फल की मज्जा या गिरी को विल्वपेशिका, बिल्कु; फ़र्कटी 
हि --बेल, विल, वील, वोलो, शुप्क गूदे को छ #गरी 
बेलसोठ, बेलकचरी | म >वेल | गु >बीली । व --- 
बिल्व, बेल । श्र--वबील (82७), वेगाल क्विन्स (फ6॥- 
89 धणा7८७) । ले -->5ग्ल मार्मेलस । 
रासायमिक संगठन- 


फल के यूदे मे म्युसिलिज [ पिच्छिल द्रव्य |, पेक्टिन, 
शर्करा, उडनशील तैल, तिक्त सत्व, निर्यास, टेनिन तथा 
भस्म २९८ होते हे। इसमे विशेष कार्यकारी द्रव्य मार्मेलो- 


सिन' [|धथ77८०४०९ | नामक होता है । फल का 


अत्यन्त महत्वपूर्ण खोद्य-घटक कार्बोहाइड्रेट हे जो पके 
फल में १६२% पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमे 
९७% प्रोटीन, ०७% बसा तथा ७ ६ ग्राम विटामिन 
मी! प्रतिशत ग्राम मे होता है, विगेषत इस फल में टेनिन 
का जो तत्व होता है उसके कौरण यह विशेष ग्रुणदायक हो 
जाता है। इसके गूदे मे ६% तथा छिलकेमे २०% टैनिन 
होताहै। इसके ताजे पत्र से एक विशिष्ट गधयुक्त हरिताभपीत 
वर्ण का तैल निकाला जाता है।वीजो से भी एक हल्के पीले 
रग का तैल प्राप्त होता हे, जो रेचक ग्रुणधर्म विशिष्ट होता 
है । जड, पत्र और छोलमे मुख्यत टैनिन की विशेषता होती 
है। इसके काण्ड की भस्म में सोडियम तथा पोटाशियम के 
लवण, कंल्शियम एवं लोह के फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनिट, 
मगनीशियम कार्बोनिठ, सिलिका जौदि पाये जाते है । 

' प्रयोज्याज़ु--फल, पत्र, मूल, छाल, वीज, फूल । 
गुराधर्म व प्रयोग-' 


लघु, रूक्ष, कपाय, तिक्त, कटुविपाक, उष्णवोय, कफ- 
वातशामक, रोचक, दीपन, पाचन, हृद्य, रक्तस्तमन, कफ- 
घ्न, मूत्र एव तद्गत शर्करा कम करने वाला, कटुपौष्टिक 
तथा अतिसार, रक्तातिसार, प्रवाहिका, मधुमेह, इवेतप्रदर 
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8 अतिरजख्राव, रक्तार्ग जादि मे प्रयुक्त होता है । 

बाव फल--लघु, तिक्तकपाब, दीपन, पाचन, स्लिग्प, 
उप्ण तथा घूल, जामबात, सग्रहणी, वफातिसार, बात- 
कफनाणथक, आन के जिये बत्य है । 

तरुण या अर्धपवव फल--लघू , कट 
स्तिग्व, सकोचक, दीपन, पाचन, हृद्य 
नांशक है। 

पक्‍्र फल--ग्रुरु, कट, तिक्त रस युक्त, मधुर रस 
प्रधान, उप्ण, दाहुकारक, मृदरेचक [कितु अधिक मात्रा 
में लेने से विप्टम्भ कारक ] वातानुलोमक, दुगंन्‍्थयुक्त 
अर्थात्‌ वायु उत्पन्न करने वाला हृदय एवं बल्य है । 


बसला, उतण 
एवं कफ वात 


नोट--प्राय सर्व प्रकार के अन्यान्य फत परि- 
पक्‍व होने पर ही अधिक ग्रुणयाली होते हैं। किंतु बेल 
का कच्चा [वाल] फल ही औपधि कर्म मे विशेष 
प्रभावशाली होता है। यद्यपि बेल की जठ में जितनी 
त्रिदोपनोभक शक्ति है उतनी फल में नहीं होती तथापि 
जितनी कुछ शक्ति होती है उसके द्वारा ही वह अतिसार 
एवं ग्रहणी आदि विकारों की सन्निपातिक अवस्था में भी 
लाभ पहु चाता है। वाल फल के जो ऊपर गुण धर्म कहे 
गये है, उन्ही गुणों से इसका उपयोग ग्राही कार्यार्थ या 
मल विसर्जन मे ग्राढापन लाने के लिये होता है । यह 
इसका मलावरोधक गुण अन्यान्य याही द्रव्यो जैसा केवल 
अवरोधक ही न होकर पाचकगुण युक्त होता है। इसके 
गूदे या गिरी के छोटे-छोटे टुकड़े कर धूप में सुखा लेते 
हैं। यह बिल्व पेशिका या वेल कचरी विशेष लाभकारी 
होती है। अतिसार में यह मल को गाढ़ा करती तथा 
आतो के क्षोभया शैथिल्य को दूर कर उसकी सकोच 
शक्ति को बढातों है। आमातिसार मे यह आम का 
पाचन कर आत्र शक्ति को बढाती है। रक्तातिसार में 
यह दूषित रक्त को शुद्ध कर एव आत्र के क्षोभ को कम 
कर उसकी सकोच शक्ति को बढाती है। बडी आत्र पर 
इसका उत्तम श्रभ्ाव होने से यह सम्रहणी विकार में 
उत्तम लाभकारी हे। इस विकार में यह ग्रहणी यत्र 
के दैथिल्य को दूर कर उसकी सकोच शक्ति को बढाती 
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है तथा यथायोग्य आहार की पौचन क्रिया में सहायता 
पहु चाती है । ध्यान रहें उक्त गुण विशेषत कोमल [वाल | 
फलो की गिरी में अधिक पाये जाते हे तथा कुछ श्रश में 
ये गुण तरुण या अधपके फलों में भी रहते हैं, जैसा कि 
ऊपर तरुण फल के गुण धर्म मे कहा गया है । परिपक्व 
बेल फल भें कसैलापन, चीकटपन कम हो जाने से उसका 
उपयोग विशेष लाभदायक नही होता, प्रत्युत वह पचने 
मे दुजर होता है । यद्यपि यह भी ग्राही या मलावरोध 
अवश्य है, तथापि अपचन को बढाने वाला होने से हिता- 
वह नहीं है । 
आधुनिक वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, कि बेल फल 
के गूदे, पन्न एव मूल मे जो रासायनिक तत्व पाये जाते है 
उनका विशेष प्रभाव आञ्र और रक्तवह सस्थान पर पडता 
है । फल का उतना प्रभाव नूतन अतिसार में नही होता 
जितना कि चिरकालीन आमातिसार या रक्तातिसार में 
होता है । बेल मे जो लसदार पदार्थ होता है, उसके 
प्रयोग से ही आत्र में स्निग्घता आती तथा उसकी गति 
नियमित होकर मलावरोध के द्वारा रस का शोषण रक्त 
में होता एव बधा हुआ मल आने लगता है । 
डा० डीमक का कथन है कि वेल फल बलकारक 
व रक्तशोधक है । यह मृदु विरेचक एव उदरशोघक है। 
दाह की शाति के लिये हरे फल के शूदे को इमली के 
पत्ते के साथ व्यवहार करना चाहिये । “डा० ग्रीन के 
मत से पके बेल फल के शर्वत के व्यवहार से उदरामय 
और अजीण रोग शीघ्र शात हो जाता है। अतिसार 
और वमन की शाति के लिये कच्चे बेल को आग में पका 
कर देना चाहिये । बरफ और मिश्री के साथ पके बेल 
के दर्बत का उपयोग करने से रक्त शुद्धि होती है !” 
डा० घोष का कथन है कि इसके पकव फल का गूदा 
भृदुरेचक है, अत स्तब्धता प्रधान| 5988०] एवं जीणे 
मलावष्टस्भ से उपकारी है । उपयोग में गूदा वसा ही 
खाया जा सकता है अथवा शर्बेत के रूप भे लिया जा 
सकता है । शर्बत बनाने के लिये इसके टुकड़े कर जल 
में मसल छान कर लेता चाहिये। रुचि के लिये अठ्प 


मात्रा में शक्कर मिलाई जा सकती है । अपक्व फल को 
किचित भून कर या उसके महीन टुकडों का ववाथ बना 
कर दिया जावे, तो यह शोपक [०9977728०0 | होने से 
कफातिसार तथा प्रवाहिका मे लाभकारी होता हे । पकव 
फल उपलेपक एव मृद्रेचन होने से प्रवाहिका के शात 
हो जाने पर अथवा ग्रहणी विकार की आरभिक अवस्था 
में दिया जा सकता है। सम भाग अरारोट केचाूर्ण के 
साथ पक्‍व फल का चूण्ण मिला कर भी उन्हीं रुग्णो को 
दिया जा सकता हे। पकक्‍व फल दुस्साध्य कफज अतिसार 
तथा जीर्ण प्रवाहिका मे बहुमूल्य औपधि है। आधुनिक 
चिकित्सा शास्त्र मे इसके अपवव या अर्थ पक्व फल का 
द्रवसार [लिकिं्रड एक्सट्रे कट ] उक्त रोगो में ६० से १२० 
बू दो की मात्रा में दिया जाता है ।” 

“डा०रामसुशील सिंह जी ने अपने पाइ्चात्य द्रव्य गुण 
विज्ञान मे लिखा है कि वेलगिरि का अन्य उपयुक्त औष- 
वियो के साथ क्वाथ बनाकर देने से ब्वेत आव|[ग्राए०005 
ताश7068 | एवं लाल आव या प्रवाहिका [78७॥॥07५ 
में बहुत लाभ होता है । स्नेहन [0०४ए०९४४] एवं मृदू 
सारक प्रभाव के लिये पके फल के गृदे का सेवन प्रवा- 
हिका के रोगोत्तर काल में बहुत उपयोगी होता है। ऐसे 
अग्निमाथ [07ए४9०७७४ 2] के रोगियों मे जिनमे कभी 
तो कब्ज रहता है और फिर अतिसार होने लगती है तथा 
यही क्रम बराबर बना रहता है, बेल का सेवन बहुत 
उपयोगी होता है ॥” 

श्री गगासहाय जी पाण्डेय अपने भावप्रकाश निधण्टु मे 
लिखते है कि भूना हुआ कच्चा फल या कच्चे फल का 
सुखाया हुआ गदा ग्राही एवं दीपन होने के कारण 'अति- 
सार, रक्तातिसार एव प्रवाहिका मे दिया जाता है । जब 
ज्वर न हो, रोगी दु्बंल हो तथों पाचन खराब हो 
गया हो, त्ब इससे विशेष लाभ होतो है । आब, रक्त 
एवं कुथनयुक्त तीन्न प्रवाहिका मे यद्यपि इसके चूर्ण को 
लाभदायक माना गया है, तथापि इन अवस्थाओं की 
अपेक्षा जीर्ण विकारो मे इसका गुणकारी प्रभाव स्पष्ट 
दिखलाई देता है। इसके सेवन के परचात धीरे-धीरे 





अतिसार भे रक्त कम होकर मल वधा हुआ होने लगता 
है । अधिक दिन लेते रहने से आम भी कम हो जाती 
तथा बाद में बिल्कुल नही रहती | जीर्ण आव की जिका- 
यत होने पर इसके साथ बडी सौफ एवं घोडबच मिला 
क्वाथ बनाकर देते है। रक्तपित्त वाले रोगी को आब 
होने पर यह विशेष लाभदायक हे। अरासूट के साथ 
इसकी पेया बनाकर देने से आसन्त्र को बल प्राप्त होता है । 
प्रवाहिका मे इसके फल का कल्क, तिल का कल्क दही 
मलाई तथा घृत के साथ देते है। पित्त एव रक्तातिसार मे 
इसका गरूदा और मुलेठी शकरा, मधु एवं चावल के धोवन 
के साथ देने से लाभ होता है । इसके गूदे के साथ ग्रुड का 
प्रयोग आमशूल विवन्च, कुक्षिरोग तथा रक्तातिसार में 
लाभदायक होता है । अत्युग्न ग्रहणी मे इसके भूदे के साथ 
सोठ एवं गुड मिलाकर सेवन करे, तथा आहार मे तक्र का 
सेवन करें | पुराने विकारों मे इसका मुरू्वा भी लाभ- 
कारी होता हे। पुराने सुजाक मे ताजा गृूदां व कवाब 
चीनी दूध के साथ देते हैँ । 
कच्चे फल की शुप्क गिरी को काजी में भिगोकर 
सेवन करने से जठरागम्नि अत्यन्त प्रदीप्त होती, अरुचि दूर 
होती, हृदय विकृति दूर होती तथा आमवात नष्ट होती 
है। दे 
पके फल भें जो शहद जैसा गाढा रस होता है. वह 
मधुर और उष्णवीय हे । 
डा० मुनुद्दीन शरीफ के मत से वेलगिरी का चूर्ण 
पौष्टिक, अग्निदीपक तथा ज्वरनाशक है। यह अतिसार 
व रक्तातिसार के सभी रूपो मे उतना उपयोगी एवं लाभ- 
कारी नही है जितना कि तीत्र मरोड्युक्त अतिसार में। 
यह दस्त के साथ गिरने वाले रक्त को बन्द करता, आव 
को "निकाल देता तथा दस्त होने के समय मे बहुत अन्तर 
कर देता है । किन्तु यह दस्त के प्रमाण को कम नही कर 
सकता । अत दस्त के प्रमाण को कम करने के लिये इसे 
अफीम के साथ देना चाहिए । इसके अतिरिक्त यह चूर्ण 
टायफाइड ज्वर, क्षय ज्वर [ छ6०४० ०ए८/] या अन्य 
- किसी भी औौपधि से न उतरने वाले, हमेशा समान रूप 
से शरीर भे बने रहने वाले ज्वर को उतारने मे बहुत उप- 
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योगी है । इस प्रकार के ज्वरों में जब उप्णता या दाप- 
मान बहुत बढा हुआ होता है तब इस चूर्ण को देने से 
वह एकदम कम हो जाता है | ऐसे ज्वरों में इसे ५ से 
८ रत्ती तक की मात्रा मे २४ घण्टे में ४ या ६ बार देना 
चाहिये । अतिसार के रोग में इस घूर्ण की मात्रा १० से 
३० रत्ती तक की मात्रा में चौथाई ग्रेन अफीम के साथ 
मिलाकर २४ घण्टे मे ४ से ६ बार ठेवे । 

(१) अतिसार, वमनादि तथा सम्रहणी पर-कही- 
कही कच्चे या तरुण (अधपके) बेल की बेलगिरी को वर्गर 
सुसाये ही जल में उबाल कर अहद मिला अतिसार या 
प्रवाहिका में सेवन कराते है । 

कभी-कभी कच्चे बेल को आग मे भूनकर खिलाने 
से अथवा भूने हुए बेल के गूदे मे मिश्री और अर्क गुलाब 
मिला प्रात खाली पेट सेवन कराने से भी सर्व प्रकार के 
अतिसारो में लाभ होता है। अथवा- 

बेलगिरी (सुखाई हुई) ५ तोला, ब्वेत कत्या २ तोले 
एकत्र महीन चूर्ण कर उसमे १० तोलोौ मिश्री मिला १० 
रत्ती की मात्रा मे दिन मे ५-धवार के सेवन से सर्व प्रकार 
के अतिसारो में उत्तम लाभ होता है। 

उक्त प्रयोग मे कोई-कोई वेलगिरी के समभाग कत्था, 
आम की भुठली, ईसवगोल की भूसी और बादाम की 
मीगी मिला शक्कर या मिश्री के साथ सेवन कराते हैं । 
जीर्णातिसार, आमातिसार, प्रवाहिका आदि पर यह 
अच्छा फार्य करता हे । अववा--- 

वेलगिरी, धनिया, सोठ, नागरमोथा व अतीस प्रत्येक 
३-३ माशा जौकुट कर आधा सेर जल में अष्टमाग क्वाथ 
सिद्ध कर प्रात साय सेवन से भी अतिसार मे पूर्ण 
लाभ होता है । यह घान्यपचक क्वाथ आम शूल 
तथा विवन्बयुक्त अतिसारनाशक एवं दीपन पाचन 
है। यदि रोगी की क्षुवा नप्ठ हो गई हो, पेट फूला 
(आध्मान) हो तो इस क्वाथ में कुडा छाल और इन्द्र 
जौ थोडा मिला देने से यथेष्ट लाभ होता हे। अथवा-- 

वेलगरिरी २० तोला मे १० सेर जल मिलाकर पकावे 
१ सेर जल शेप रहने पर, छानकर उसमे लगभग आधा 
सेर तक मिश्री मिला, बोतल में भर रखे । मात्रा १ या 
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२ तोला प्रत्येक मात्रा मे भुनी हुई सोठ का चूर्ण ४ रत्ती 
और अफीम मू ग बराबर मिलाकर सेवन करावें। १ या 
३ बार के सेवन से ही लाभ होता है । सर्व प्रकार के 
अतिसार दूर होते है । अथवा आगे विशिष्ट योगो में 
विल्बासव देखिये । +स्वानुभूत । 
अथवा--बेलगिरी, आम की गुठली, सेमर का गोद 
(मोचरस), सोठ तथा पोस्त के डोडे समभाग पीस छान 
कर सबके वरावर शक्कर मिला रखे। ६-६ माशा की 
मात्रा मे ४-४ घटे बाद सिलाकर ऊपर से १० तोला 
गाय का मद्ठा थोडा नमक मिलाकर पिलावे पथ्य मे दही 
और खिचडी देबें । 
नोट--आगे विशिष्ट योगो मे विल्वादि चूर्ण टेखिये। 
है “भा. गृू थि। 
कफातिसार पर-बेलगिरी, काकडासिगी, नागरमोथा, 
हरड़ और सोठ इनका बंवाथ कफातिसारनाशक एवं 
अग्नि व बल की वृद्धि करता है। च चित १६ 
ज्वरातिसार पर-वेलगिरी, सुगन्धवाला, चिरायता, 
गिलोय, धनिया, सोठ, कुडे की छाल और नागरमोथे का 
क्वाथ लाभकारी है । यह घूल नाशक भी है। न्‍यो र 
आमातिसार पर--वेलगिरी और आम की ग्रुठली 
की गिरी दोनो समभाग एकत्र पीस, मात्रा २ से ४ मादा 
तक चावल के माड के साथ या जीतल जल के साथ प्रात 
साय सेवन करावें। 
अथवा-दोनो उक्त गिरियो को १-१ तोला लेकर कूट 
पीसकर ३२ तोला जल में पकावे । ८ तोला शेष रहने 
पर छानकर शहद और मिश्री मिला, मात्रा आधा तोला 
से २ तोला तक आवश्यकतानुसार पिलावे । इससे हेजा 
या वमनयुक्त अतिसार में भी लाभ होता है । -स्वानुभूत 
अथवा-एक अधपके (तरुण ) बेल को लेकर नीचे 
पटककर चिटका दे, तथा आग में भून कर उसमे से ५ 
तोला यरूदे के साथ १ तोला सोठ चूर्ण व २ तोला ग्रुड 
एकत्र पीस, उसकी ३ मात्रा कर दिन रात में ३ बार 
खिलाकर ऊपर से १० तोला तक्र, नमक व भूनी हीग 
मिलाकर पिलावे । मोजन दही और खिचडी का 
करे । 


अथवा-बेलगिरी और सोढ प्रत्येक २२तोला, भलसी 
भूनी चूर्ण की हुई ५ तोला और शबक्‍कर १० तोला 
सबको कूट छानकर रखे । मात्रा ६ माशा तक॑ ४-४ घटे 
से ४ बार सेवन करा, ऊपर से गाय का मट्ठा १० तोला 
में सेधा नमक १ तोला मिला पिलावे, पथ्य मे दही खिचडी 


देवे । न्‍+भा गृ चि 
वमन युक्त अतिसार या विसूचिका पर--बेलगिरी 
और गिलोय ४-४ माशा एकत्र जीकुट कर २० तोला जल 
में चतुर्थाश क्वाथ सिद्ध कर छानकर थोडा-थोडा पिलावे। 
विकार की विशज्येप प्रवलता हो, तो इस योग में जायफल 
कपूर और छुहारा थोडे प्रमाण मे मिला क्वाथ करे तथा 
बार-बार थोडा-योडा पिलाने से विशेष लाभ होता है । 
क्षुधा मद हो गई हो,पाचन शक्ति क्षीण हो तो बेलगरिरी' 
का चूर्ण, छोटी पिप्पली, वसलोचन व मिश्री २-२ माशा 
के एकन्न चूर्ण में अदरख का रस १ तोला तक मिला 
तथा थोडा जल मिला आग पर पकाबे । गाढा हो जाने 
पर दिन से ४ बार चटावें। अथवा--- ' 
बेलगिरी चूर्ण और अदरख दोनो को पीस थोडी 
शवकर व इलायची चूर्ण मिला, तथा थोठा जल मिलाकर 
पकावे । अवलेह जैसा हो जाने पर बार-बार चढावे।' 
न्‍ “स्वानुभूत । 
हैजे के दिनों में बेल फल का शार्बत नित्य सेवन 
करते रहने से हेजे का प्रकौप नही होने पाता । 
अथवा--वेलगिरी के चूर्ण को पुराने गुड के साथ 
पीसकर मटर जैसी गोलिया बना, नित्य ३-४ गोली सेवन 
करते रहने से हेजे का आक्रमण नही होने पाता। 
गर्भवती के वमन या अतिसारपर--बेलगिरी २ तो 
को चावल के धोवन या माड के साथ पीसकर थोडी 
मिश्री मिला, दिन में, २-३ वार देने से लाभ होता हे। साथ 
ही ज्वर हो या किसी भी दमा मे इससे लाभ ही होता 
हैं। उसे अन्य किसी भी उपद्रवों की सभावना नही रहती। 
है “वक्ष विज्ञान । 
वालातिसार पर--बेलगिरी को सौफ के अर्क में घिस 
कर देने से बालक के हरे, पीले, लाल दस्तो की शिकायत 
दूर होती है । अथवा--- 
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बेलगिरी व ढाक का गोद एक-एक रत्ती तथा मिश्री 
दो रत्ती एकत्र थोडे जल के साथ खरल कर मन्द आच 
पर गाढा कर चटाने से भी विज्येप लाभ होता है । 
अयवी--- 
बेलगिरी, सौठ, जायफल, नागकेशर व वडी इलायची 
समभाग महीन चूर्णकर खसखस [पोस्त दाना] के क्वाथ 
में खरलकर, चना जैसी गोलिया बना, अवस्थानुसार 
आधी या एक गोली माता के या गाय के दूव मे घिस 
कर पिलावें । 
दात निकलते समय बच्चो को जो दस्त आने लगते 
है, पेट मे मरोड होती हे, उस दआ में उपरोक्त योग लाभ- 
कारी होते हैं। अथवा--- 
बेलगिरी, सोठ, मरोडफली व आम की ग्रुठली की 
मिंगी एकन्र जल के साथ पीस छानकर पिलाने से भी लाभ 
होता है । अथवा--- 
केवल गिरी के एक तोला चूर्ण को १५ तोला जल में 
पकाकर दो तोला शेप रहने पर उसमे ६ मा मधु मिला 
पिलावे । 
यदि रक्तमिश्रित दस्तो की विशेषता हो तो बेल- 
गिरी, ,अतीस, माजूफल, दूधियावच तथा पाठा समभाग 
का चूर्ण कर, अवस्थानुसार 3 से एक माशा तक की 
मात्रा मे एक-दो तोला गौ दुग्ध मे घोलकर पिलावे । 
+स्वानुभूत । 
रक्तातिसार पर--वेलगिरी एक तोला को दस 
तोला बकरी का दूध और वीस तोला जल में एकत्र मिला 
पकावे । दूध मात्र ज्षेप रहने पर छानकर उसमे थोडी 
मिश्री मिला सेवन कराने से लाभ होता हे। प्रवाहिका भी 
दूर होती है। 
अथवा--- 
गिरी के दो माज्ञा चूर्ण और मुलंठी चूर्ण एक माजश्ञा 
को चावल के दो तोला घोवन में पीस दो मांशा शकर 
और शहद तीन माया मिला दिन मे २-३ बार सेवन 
करावें। पित्तरक्तातिसार नप्ट होता हे । अथवा-- 
गिरी जौर घनिया १-१ भाग तथा मिश्री दो भाग 
एकल चूर्ण कर २से ६ माजणा तक ताजे जल से प्रात - 
साथ सेवन फराने से उत्तम लाभ होता है। 





दुक्िड-सीट: 
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अथवा--गिरी के चूर्ण में समभाग मिश्री मिला, 
मात्रा २ से ६ मांशा तक जह॒द के साथ या अर्बत अजु- 
वार या बीज बन्द के लुआव के साथ सेवन करावे। 

अथवा--कच्चे बेल को कडे की आग पर रखे ऊपर 
का छिलका विल्कुल काला हो जाने पर मीतर का गूदा 
निकाल मात्रा १ से २ तोला तक दिन में तीन वार मिश्री 
मिला सेवन करावे । “प्वानुभूत 
अधवा--- 

वेलगिरी दो तोला को १६ तोला बकरी के दूव 
और ६४ तोला जल के साथ पकावे । दूध मात्र जेष 
रहने पर छानकर उसमे मोचरस व इन्द्रजी का चूर्ण 
४-४ रत्ती और मिश्री एक तोला मिला पिलाने से उत्तम 
लाभ होता है । अथवा[--- 

वेलगिरी, सून खराबा, राल, सौफ और इवेत जीरा 
समभाग चूर्ण बना लेवें | मात्रौ-२ से ६ माता दिन में 
१-३ घटे के अन्तर से तक्र या शर्बत अनार के साथ देवे 

--सचित्रायुवेंद 

रक्त के साथ पतला पानी जैसा मल होने पर बेल- 
गिरी के २-३ माशाचूर्ण को फाणित [राव], शहद और 
तेल के साथ भोजन के पूर्वे चाटने से गीघ्र ही लाभ होता 
है। सु-उ अ ४२ 

नोट--वेल का मुरव्बा भी अतिसार, रक्तातिसार मे 
उपयोगी है। मुरब्वा, शर्वत आदि के प्रयोग आगे विशिष्ट 
प्रयोगो मे देखिये । 

सग्रहणी पर--प्रहणी विकार की प्रारभिक अवस्था 
में विल्व फल का प्रयोग विशेष लाभदायक होता है। 

वेलगिरी चूर्ण एक तोला, सौठ चूण और पुराना 
गुड ६-६ मारा एकत्र खरल कर मात्रा-३ मा दिन मे 
तीन या चार वार तक्र के साथसेवन करावें तथा रोगी को 
तक्र पर ही रखे । अन्य भोजन न देवे । अथवा--- 

वेलगिरी और कुडा छाल दोनो का चूर्ण १-२ वो 
एकत्र मिला, रात्रि के समय १५ तोला जल मे भिगोकर 
प्रात इस हिम को मलछानकर पिलाते रहने से भी विद्ेप 
लाभ होता है। +स्वानुभूत । 

अववा--वेल के कच्चे फल को आग में सेककर, 
गूदा निकाल कर ? तोला गृदे मे थोडी जयकर मिलाकर 
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सेबन करते रहने से भी उत्तम लाभ होता है । 
जीर्ण सग्रहणी मे--बडे-बडे पके फलो को भाड में , 
शुनवाकर उसके गूदे मे थोडी खाड मिला, दिन-रात में 
जब-जब भूख लगे यही खाया करे तथा प्यास लगने पर 
गाय का धारोष्ण दूध पिया करे। शेष सब भोजन और 
पानी छोड दे । ज्ञीघत्र लाभ होता है। -+फलाक से 
अथवा--बे लगिरी, नागरमोथा, इन्द्र जौ, सुगन्ध- 
बाला और मोचरस प्रत्येक १ तोला एकत्र चूर्ण कर, 
बकरी का दूध १ सेर तथा जल ४ सेर में मिला पकावे। 
दूध मात्र शेष रहने पर छानकर, इसे दिन में ३-४ बार 
पिलाबे । इसी प्रकार तीन दिन तक प्रतिदिन: इस योग 
को तैमार कर पीने से अति प्रवृद्ध एवं रक्तयुक्त पुराना 
ग्रहणी विकार भी नष्ट होता है। नव से 
(२) तृषा, वमन, दाहु, कोष्ठबद्धता, मन्दार्ति पर--- 
पके फल के गूदे को शीतल जल में मसल, छानकर 
उसमें मिश्री, इलामची, कालीमिर्च, लौग तथा किचित 
कपूर मिला, शर्बंत बताकर पीने से तृषा, वमन एवं दाह 
की निवुत्ति होकर, समस्त शरीर की थकावट दूर होती 
है | जिन्हे कब्जी की विशेष शिकायत हो, वे इसे भोजन 
के बाद लेवें । 
अथवा--उक्त गूदे को जन मे मसल छानकर उसमे 
बर्फ और थोडी शब्कर मिला सेवन कइने से कोणष्ठबद्धता 
दूर होकर पित्त, दाह 'एवं तुषा श्ात होती है, मलमूत्र 
सौफ होकर जित्त प्रसन्‍न हो जाता है । 
अथवा---उक्त गूदे को इमली के पानक के साथ थोडी 
झक्‍कर मिलाकर या दही के साथ शवक्‍कर मिला पीने से 
खुलासा दस्त होकर, दाह शात हो जाती है । 
नोट--कोष्ठबद्धता के निवारणा्थ सायकाल के 
समय एक अच्छा पका हुआ बेलफल खाने से भी चाहे 
जैसा कडा कोठा हो, मुलायम हो जाता है। कितु वात- 
प्रधान प्रकृति बालो को, या जिनके कोठे [पक्‍वाशय | में 
पहले से ही अधिक रूक्षता हो, उन्हें इसके खाने से दस्त 
साफ नहीं होता, पेट में आध्मान [अफरा] होता हे । 
ऐसो को चाहिये कि उक्त पके फल के गूदे को मिश्री या 
खाड मिलाकर खावे, या गूदे को खाकर ऊपर से शवकर 
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मन्दाग्ति पर-पके फल के गूदे भे शवकर, सोठ, जीरा, 
इलायची, काली मिर्च एवं किचित कपूर मिला सूब घोट 
छामनकर पीने से जठराग्नि प्रदीप्त होती तथा आमदोप 
शमन होकर भोजन में रुचि बढती है। 

(३) बल दीये की अशक्ति, बहुमूत्र, रक्तविकार, 
मस्तिप्क एवं स्‍्तायु-सम्बन्धी विकार तथा ज्वर पर- 

बलवीर्य की कमजोरी के लिए-बेलगिरी, असगध, 
और मिश्री समभाग चूर्ण कर उसमे चौयाई भाग उत्तत 
केशर का चूरा मिलाकर रखे । मात्रा-४ माशा तक, 
प्रात साय सेवन कर ऊपर से सुखोष्ण दूध पीवे | 

अथवा-केवल बेलगिरी के चूर्ण को मिश्री मिले हुए 
दूध के साथ सेवन करे । इन प्रयोगो के सेवन से रक्ताल्पता, 
भयकर रोगो से मुक्त होने पर शारीरिक दुर्बलता, वीर्य 
की कमजोरी आदि दूर होती है | 

अथवा-अच्छे पके हुए फल का गूदा १ भाग, गाय का 
दूध ४ भाग,जल ८ भाग तथा शवकर १ भाग एकन निला 


; भवके द्वारा अक खीच लेवे । मात्रा-२॥ तोला तक नित्य 
पीने से पित्तदाह्दि दोष दूर होकर रक्त शुद्धि तथा बल- 


वीर्य की वृद्धि होती है। 

अथवा-पके फल के गूदे को सुखाकर महीन चूर्ण 
बना रखें । थोडी मात्रा मे इसका नित्य सेवन फरने से 
शरीर मे पुष्टि आती है तथा दस्तरोग एवं आमाशय 
सम्बन्धी रोगो की वृद्धि नही होने पाती १ 

रक्त विकारो पर रक्तशुद्धि के लिये-इसका ताजा 
गूदा या शुष्क गूदे का चूर्ण ३या ४ तोला तक लेकर 
समभाग शक्‍कर मिला नित्य सेवन करे | 

बहुमूत्र पर-वेलगिरी १ तोला और सोठ ६ माशा 
एकत्र जीकुट कर ४० तोला जल मे, अप्ठमाश क्वाथ सिद्ध 
कर सेवन कराते रहने से ७ दिन मे पूर्ण लाभ होता हे । 

मस्तिष्क एवं स्तायु सम्बन्धी विकारों पर बिल्वादि 
चूर्ण--बेलगिरी, नाग़रमोथा, छोटी इलायची, श्वेत चन्दन, 
लाल चन्दन, अजवायन, अजमोदा, निभोव, चित्रक, बिड 
नमक, असगव, खिरैटी भूल, पिप्पली, बसलोचन व शिला- 
जीत समभाग चूर्णकरे | माता-१ से २ माणा तक दूध 





था काजी के साथ सेवन से मस्तिष्क तथा स्तायु सम्बन्धी 
रोग (]ए८:ए००७ 078०85०8) शीघ्र ही दूर हो जाते है । 
पथ्य मे हलके एवं शरीर को पुष्ठ करने वाले अन्नपान का 
सेवन करे | इससे विपरीत का परित्याग करना चाहिये । 
-सै० र० 
ज्वर पर-जीर्ण ज्वर पर- वेलगिरी और रेंडी की 
जड जौकुट कर १-१ तोला, गोदुग्ध ४० तोलो तथा जल 
२ सेर एकत्र मिला पकावें। दूध मात्र शेप रहने पर छान 
कर सेवन करावे | इस बिल्वादि क्षीर पांक के सेवन से 
ज्वर की हालत मे जो मलद्वार मे कभी कभी असह्य वेदना 
होती है, वह भी दूर हो जाती है । -ब० से० 
शीत ज्वर या ब्रणादि से उत्पन्न ज्वर के वेग की 
शाति के लिए केवल बेलगिरी के चूर्ण को जल के साथ 
सेवन करावे । -सकलित 
(४) अं, प्रदर, मूत्रकृच्छ (सुजाक), वातगुल्म, 
कास, सखिया का विष, बगल की दुर्गन्च और अग्निदग्ध 
धर- 
अर्श पर-कहा जाता है कि वेल फल के सेवन से 
बवासीर पैदा होती है | यह कुछ अश मे ठीक है, कितु 
खाड या मिश्री के साथ इसका सेवन पैदों हुई बवासीर 
झो नप्ट कर देता है। वेलगिरी के चूर्ण में समभाग 
मिश्री मिला, मात्रा ४ माद्या तक शीतल जल के साथ 
सेवन कराने से विशेषत रक्ताद मे शीघ्र लाभ होता है । 
अथवा-बैलगिरी के साथ सौंफ और सोठ मिला क्वाथ 
बनाकर सेवन कराते है। 


प्रदर पर--वेलगिरी, नागकेशर और रसौत समभाग 
चूर्ण कर लेवे । मात्रा-४ माद्या तक चावल के धोवन के 
साथ सेवन कराने से दोनो प्रकार (श्वेत व रक्त) के प्रदर 
दूर होते है। यह प्रयोग रक्ताश तथा रक्तातिसार मे भी 
लाभकारी है। ह -स्वानुभूत 

मूत्रकच्छ (सुजाक) पर-ताजे फल के गूदे को दूध के 
साथ पीस छान कर उसमे थोडा शीतलचीनी (कवाव 
चीनी) का चूरा बुरका कर ३-३ घटे के अन्तर से 
पिलाने से मूत्र के परिमाण मे वृद्धि होती है तथा जीर्ण 
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मूतकच्छू (सुजाक) भी हुर होता है । इस योग मे 
किचित यवक्षार (जवाखार) भी मिला सकते हैं । 
-सकलित 
वातगुल्म पर-बेलगिरी या कोमल फल के गूदे के साथ 
गुड मिलाकर सेवन से लाभ होता है । शरीर मे प्रविप्ट 
हुआ दूपित वात विकार तथा उदर का शैथिल्य भी दूर 
होता है। “ब० गु० 
वधिरतादि कर्ण विकारों पर-बेलगिरी ५ तोला को 
गोमूत्र १५ तोले मे पीस उसमे आधा सेर तिल तैल, 
बकरी का दूध और जल २-२ सेर मिला मद आग पर 
पकावें । तेल मात्र शेप रहने पर छान कर रख लें । इसे 
कुछ गरम कर ४-५ बृन्द कान में प्रात साय डालते रहने 
से बहरापन, कर्णशूल, कर्णत्राव आदि विकार दूर होते 
हैं । इस योग से कफज एवं वातज कर्ण रोग नप्ट होते है । 
न-भे० र० 
कर्ण वाधियें पर-वेल का ताजा गृूदा लेकर गोमूत्र के 
साथ पीसकर चौगुने तिल तैल में पकावें । पकाते समय तेल 
से चौग्रुता बकरी का मूत्र भी इसमे मिला देवें । पककर 
तेल मात्र शेप रहने पर छानकर रख लेबें। नित्य कानो 
को गोमूत्र से धोकर यही तेल ५-५ बूद डाला करें । 
जल्दी न करे, जितना पुराना रोग होगा उतना अधिक 
समय उसके अच्छे होने में भी लगेगा। इससे कान का 
बहरापन दूर हो जावेगा । -भा० गृ० चि० 
नोट-वधिरता के साथ ही कर्णनाद भी हो तो उक्त 
भे० २० के तेल के प्रयोग के साथ ही साथ सोठ और गुड 
को जल के साथ महीन पीस कर नस्य लेसा हितकारी 
होता है | इससे कर्णनाद, कानो मे सनसनाहट दूर होगी । 
न्भै० र० 
कास पर-बेलगिरी का चूर्ण, मिश्री ५-५ तोला, वस- 
लोचन १ तोला एकत्र चूर्ण कर ३ माशे की मात्रा मे-दिन 
में ३ बार जहद के साथ सेवन से खासी तथा इवास का 
फूलना दूर होता है। 
सखिया के विष पर-पके फल के गूदे को भर पेट 
खिलाने से सखिया (मल्ल) के विप को यह अपने में 
जज्ब कर लेता हे तथा उसका मार असर नही होने 





पाता। 

बगल की दुगगन्ध नाशार्थ-बेलगिरी और हरड सम- 
भाग एकत्र जल में पीसकर लेप करने से दुर्गेन्ध दूर होती 
है । 5 -भा भै र 
अग्निदाध पर-बेल का गूदा पासकर तिल तैल में 
मिलाकर १० दिन रखने के बाद वस्त्र से छान कर सुर- 
क्षित रखें । दग्ध स्थान पर इसे लगाने से तुरन्त शाति 
प्राप्त होती है । “-सकलित 
फल का ऊपरी कडा छिलका-यह छिलका ग्राही या 
सकोचक होता है। इसके महान चण में थोडी अफीम 

मिला उचित मात्रा मे तीबष अतिसार मे देते हैं । 

* बमन पर-छिलका ५ भाग तथा गिलोय ४ भाग 
एकत्र जौकुट कर २ तोला चूर्ण ३२ तोला जल मे पकावें। 
८ तोला शेष रहने पर छानकर ठडा हो जाने पर थोडा 
शहद मिला २-२ घटे से थोडा थोडा पिलाते हैं। 

-नाडकर्णी 
जू नादशाथे-पके फल के खापडे (छिलके) को साफ 
कर कटोरी जैसा बना लेवें । उसमे तिल तेल को थोडा 
कपूर मिला भर कर ऊपर इसी कटोरी के दूसरे भाग को 
ढककर मुख मुद्रा कर रखने के बाद उस तेल को सिर पर 
लगाने से जू आदि कीटाणू नष्ट हो जाते हैं, बाल साफ 
रहते हैं । 
इस छिलके की धूनी देने से (आग पर जला कर 
धुवा करने से) मच्छर मक्खी आदि दूषित कौटाणु भाग 
जाते हैं । >सकलित 
पत्र--बैल के पत्ते सकोचक, पाचक, त्रिदोष विकार 
नाशक, क्रफनि सारक, आमशूल निवारक, ब्रणशोधक, 
> रोपक, शोयहर, वेदना स्थापन तथा मधुमेह, जलोदर, 
कामला, ज्वर, नेत्राभिष्यन्द आदि में उपयोगी है । 
फलो की अपेक्षा पत्तो मे पारद के स्रौगिकाणु की 
. म्ञात्रा अधिक पाई जाती है । 
डा देसाई के मतानुसार ताजें पत्तो का स्वरस ज्वर, 
कफ ज्वर, शोथ, कास आदि कफ विकार एव नेत्राभि- 
ध्यन्द मे लाभदायक होता है । इससे दस्त साफ होकर 
फ्बर हलका पड़ जाता है। अग्तिमाद्य से दोते वाले दवास 


विकार में कफ निकालने के लिये पत्तों का क्वाथ वनाकर 
दिया जाता हे । जल शोथ, विवन्ध व कामला मे पत्तो का 
स्वरस काली मिर्च के साथ दिया जाता है । ब्रणो पर 
तथा शोथयुक्त विकारों में ताजे पत्तो को पीसकर बाघने 
से या पत्तो की पुल्टिस बाघने से बहुत लाभ होता है। 
नेन्नाभिष्यन्द मे पत्तो का स्वरस नेत्रो मे डालते है। तथा 
पत्तो को पीसकर पलको पर लेप करते है । 

मधुमेह मे पत्र स्वरस १-२ तोला देने से लाभ होता 
है। यह शरीर की दुर्ग न्ध को भी दूर करता है । ज्बर 
की सन्तिपातिक अवस्था (7थ/शणा॥) मे पत्तों का 
गरम पुल्टिस ललाट के ऊपर बाधा जाता है। 

बेलपत्र श्री शंकर जी के पृजन की एक मुख्य सामग्री 

है । प्राचीन ऋषिगण योगाशभ्यास और समाधि लगाये, 
बिना अन्न-जल के जिस वनस्पति के सहारे ध्यान मग्व 
रहते थे उसीमे से यह भी एक है। बेलपत्र के सेवन से 
मलमूत्र कम निकलता है, शरीर की इन्द्रिया एम चचल 
चित्त की वृत्तिया एकाग्र होती तथा गूढ तत्व विचार की 
शक्ति जागृत होती है । यज्ञ के शाकल्य मे ये पत्र काम में 
लाये जाते है। अग्नि होनी बेलपत्र और दूध के सयोग 
से श्वेतवर्ण की भस्म तैयार कर शरीर पर लगाते है। 

पत्र स्वरस॒बालको के लिये रेचक एग कफनताशक 
है । प्रतिश्याय, कास, वास व ज्वर में उपयोगी है । 
पाईर्गशूल, शोथादि में पत्तो से स्वेदन करते है। कृमि 
विकार मे पत्र रस पिलाते है । 

शरीर की दुर्ग न्ध नष्ट करने के लिये पत्र रस का 
लेप करते हैं । शरीर मे कही भी कादा आदि घसने तथा 
उसके न निकलने पर, उस स्थान पर पत्र की पुल्टिस 
बाधने से वह शल्य भीतर ही गलकर नष्ठ हो जाता है। 
तथा कोई विकार भी नही होने पाता। हे 

क्षुधा निवारणार्थ कई साधु सन्‍्यासियों का कथन है 
कि बेलपन्नी को भाग के समान पीस छानकर पीने से 
बहुत दिनों तक बिना अन्न के मनुष्य जोवित रह सकता 
है । पाचन शक्ति के अनुसार २० तोला से ४० तोला तक 
इसका सेवन कर लेने से मलमूत्र बहुत कम होता है, सथा 


' शरीर भली भाति स्थिर रह सकता है । 





हैजा के प्रतिकाराथे बेल पत्र का रस १० तोला तक 
लेकर उसमे थोडा नीवू का रस और मिश्री या शक्कर 
मिला रोज १ या २ वार पीते रहने से हेजे का आक्रमण 
सहमा नही हो पाता । पक्वाणय का कार्य ठीक नियमित्त 
रुप से चलते रहता है | अग्निमाद्य नही होने पाता । 
विशेष दृष्टव्य--वेल पत्र की गन्ध एग रस कसेला 
होने से यह पित्त के विकारों को दूर करता है । यह शीत 
वीय॑ होने से दाह को शात करते हुए शोथ या सूजन को 
दूर करता हैं। जिस ग्रथि शोथ या ब्रण में दाह की विज्े- 
पता हो उस पर इसका उपयोग विशेष लाभप्रद होता है। 
यह कृमिनाशक है अत इसका महीन कल्क कर ऋमियुक्त 
स्थान पर लेप करने से सब कृमि नप्ट होकर पुन वहा 
नहीं पैदा होते । किसी भी जस्म पर इसे बाधने से या 
लेप करने से मविखया, सूक्ष्मजन्तु आदि उसके पास नहीं 
आने पाते , तथा वह शीघ्र ठीक हो जाता है । 
पत्र रस निकालने की विधि--वेलपन्र का रस केवल 
आपाढ व श्रावण मास में ही, थोंडा जल का छीटा देकर 
पीसकर निचोडने से सरलतां से निकलता है । अन्य ऋतुओ 
मे रम निकालना हो, तो ताजे पत्तो को सिलपर पीसकर, 
गोला सा वना उस पर वड के पत्तों को लपेट कर, कपटड 
मिट्टी कर आग की भूभल में डाल दें | ऊपर की मिट्टी 
लाल हो जाने पर उसे निकाल कर, ठडा होने पर ऊपर 
की मिट्टी, व बड कें पत्तो को दूर कर, उस गोले को 
कपडे मे रख वलपूर्गक दबाकर रस निकाल लेते है। 
[१] मधुमेह पर--ताजे पत्तो को पीसकर इसके 
५ तोला कल्क में २३ तोला असली शहद मिला, वस्त्र मे 
रखकर अच्छी तरह निचोडने से जो रस निकले उसे 
,पिलागे | इस भ्रकार दिन भे २ या ३ वार पिलाने से 
मूत्र मे मीठा आना बन्द होता तथा इस रोग के कारण 
शरीर पर होने वाले ब्रण या फुसिया श्षीघत्र ही सूख 
जाती है । हि 
पत्तो को जन के साथ पीसकर या उक्त पुटपाक 
विधि से निकाले हुये १ तोला से लगभग ५ तोला तक 
रस में अर्ध भाव असली शहद मिला सेवन करादें। 
रोगी को चना, गुड, शवकर, आलू, दही और चावल 


नहीं खाना चाहिये | केव्डा के उच्च की यध नहीं लेगी 
चाहिये। नीवू, सतरा आदि फल ययेष्ट सेवन करें, किस्तु 
बहुत मोठे फलो को नहीं । काले जामुनों का खाना 
विशेष हितकारी है। मक्खन निकाला हुआ दूध ले सकते 
है। उसे मीठा करना हो, तो शुद्ध मधु या शुगर का सत्व 
[सेक्रीन | मिला लेगे । चोंकर समेत मोटे जाटे की रोटी 
जी के सत्त,, जौ की खीलें, आवले, अदरख की चटनी 
लेगे । भोजन की मात्रा थोडी व खूब चबाकर यागे। 
आगे विशिष्ट योगो मे बिल्व पत्रासव का भी योग उत्तम 
है। ““स्वानुमूत । 

कोई-कोई पत्र रस की मात्रा १ ततोला [बिना शहद 
मिलाये] नित्य प्रात पिलाते हैं। कुछ दिनो मे मूत्र मे 
शक्कर आना धीरे-धीरे कम होकर अन्त में बिल्कुल बन्द 
हो जाता है । जगलनी जडी बूटी के गुजराती लेखक का 
फथन है कि मधुमेह के एक भयकर केश मे प्रतिदिन प्रात 
साय दो वार पत्र रस के सेवन कराने से दो महीने में 
रोगी को बहुत उत्तम लाभ हुआ | 

ववई के स्व ॒गैद्य श्री अप्या शास्त्री साठे [आयुर्वेद 
पत्र के सम्पादक] का कथन है कि मघुमेह के बहुत से 
रोगियो को उप्होंने बेलपत्र का रस सेवन करा आदचर्य- 
जनक सफलता प्राप्त को । वे बेल के १५० पत्रों को 
पिसवाकर थोडो जल मिला रस निचोड कर प्रात साय 
पिलाते थे । अथवा १५० पत्तों को पिसवाकर गोली बना 
जल मे घोलवाकर प्रात पिलाते, तथा इसी प्रकार झाम 
को पिलाते थे। लघन, वमन, विरेचन करवाते तथा 
शमन दीपन औषधि देते । पश्य में पुराना अन्न, शाठी 
चावल, कगुनी के चावल, जौ, समा, मोठ, ग्रेह , कुलथी, 
गे तिल, पुराना मद्य, गधी व भैस का मूत्र, पस्वल, 
करेला, ककोडा, लहसन; कच्चा केला, मोखरू पत्र का 
गाक, चूहाकानी, गिलोय, त्रिफला, कमलकन्द,कमलबीज 
खजूर, तथा कडवे पदार्थ, हाथी और घोडे पर बैठना, 
खूब भ्रमण करना एवं व्यायाम करना आदि | 

अपध्य--मूत्र वेग को रोकना, धूम्रपान, पसीना 
निकालना, रक्तश्लाव, बहुत समय तक उकडू बैठना, दिन 
में सोचा, नवीन अन्त, आनूप देशीय [जससमीपब तो ] 


शीश 





जीवो का मास, पिष्टान्न [पिट्ठी के पदार्थ | 'मैथुन, तेल, 
तक्र, दही, गुड, घुत्त, ईलू, मिठाई, खटाई तथा समस्त 


कफका रक पदार्थ । 
रोगी से करवाते थे । 

निम्नाद्धुत योग मधुमेह के “वताशार्थ बहुत उत्तम 
सिद्ध हुए थे । 

बैल पत्र, हल्दी, गिलोय, हरड, बहेडा और आमला 
६-६ माशा सबको कूट कर १० तोला जल मे रात्रि के 
समम मिट्टी के पात्र में भिगोकर प्रात खूब मसल छानकर 
इसकी आधी मात्रा प्रात तथा शेष अधे मात्रा शाम को 
बसतकुसुमाकर रस की मात्रा के साथ सेवन करावें। 

--कविराज महेन्वनाथ पाडेय [मधुमेह उपचार | 


बेल के कोमल पत्र २ तोला को पीसकर स्वरस 
निकाल आवश्यक ही समझा जाय तो उसमे २-३ नग 
मुनकका वे कालीमिच शुनग पीसकर मिला प्रात साथ 
लगातार २-३ महीने तक सेवन से यह रोग नष्ट हो 
जाता है। आयुर्वेदी तथा एलोपैथी के समन्वयवादी 
चिकित्सक बिल्व पत्र स्वरस प्रयोग के साथ-साथ “इन्सु- 
लीन' के इज्जेबशन भी देते रहना उत्तम समभते हैं। केवल इस 
इज्जेक्शन से पेशाब मे शक्कर की मात्रा तो घटजाती 
है कितु रोग पुन घर दबाता है । अतएवं दोनो को साथ 
साथ चलाने से स्थाई लाभ होते देखा गया है। कुछ 
चिकित्सक बिल्व पत्र स्वस्स के साथ ग्रुडमार स्वरस भी 
मिलाकर देना उत्तम समभते है। 
--ऑओफेसर श्री राधाकृष्ण पाराशर आयुर्वेदाचाय 
- बेस पत्र और नीमपत्र १०-१० नग तथा तुलसीपतन्र 
४ तग इनको पीस कर गोली बना प्रात नित्य जल के 
साथ लेते रहें । 
नोट--उक्त किसी भी प्रयोग से लाभ होता है, किंतु 
पृथ्यापध्य का पालन आवश्यक है | 
[२] दाह, तृषा, अम्ल पित्त, अजीण सिरदर्द, अर्शे- 
बकुत छूलादि पर--दाहपर--बेल पत्र १ या २ तोला को 
२० तोला जल में ३ घण्टे तक डुबोकर रखें। प्रति र 
चण्टे पर २-३ तोला वही जल पिलाने । आन्तरिक दाह 


इस प्रकार के पथ्यापथ्य का पालन 


शात होता है । ॥॒ 

विशेष गरमी के कारण या पारद युक्त [कच्ची रसा- 
यन ] औषधि के सेवन से दाह हो, कठ में जलन हो, 
मुखपाक हो तो वेल पत्र का अष्टमाश क्वाथ सिद्ध कर 
मिश्री मिला प्रात साय सेवन करावे, तथा बेल पत्र पीस 
कर जल मिला दिन मे ३-४ बार कुल्ले करावे । 

मस्तिष्क की दाह पर--पित्त की कुपितावस्था मे रक्त 
के उष्ण हो जाने से यदि यह दाह तो बेल पत्र पीसकर 
मोटा लेप करने से लाभ होता है। यह लेप वात की 
तीब्रता को भी दूर करता है। प्रसूति के बाद स्त्री के 
मस्तक में जो वात की, ती ता होती है; अथवा जो स्त्री 
परिपूर्ण गर्भावस्‍था के पूर्व ही प्रसूत होती है. उसके 
मस्तक में कभीर वात की तीब्ता के कारण सिर भारी 
हो जाता है। आखो में श्रधेरा छाजाना, चक्कर आजाना, 
दाह, प्रलाप, वेहोशी आदि लक्षण होते है । इसे नन्‍्दा 
वायु का विकार कहते है ।ऐसी अवस्था में भी उक्त प्रकार 
के पत्र लेप से दोष शमन होकर रोगी को उत्तम निद्रा 
आती है। 


पित्त की कुपितावस्था मे कोमल पत्र की चटनी बना 
कर खिलाने से भी शाति प्राप्ति होती है, पाचन क्रिया 
भी ठीक होती है । पत्तो की धनिया, जीरा तथा किचित 
सेंधा नमक मिला कर चटनी बनाते है। उक्त प्रकार से 
पत्नो को थोड जल के साथ पीसकर कपाल पर मोठा 
लेप करने से प्रलापकी प्रवृति नहीं होती। तृपा की 
विशेषता हो तो पत्र स्वरस ३ माशा से मधु ६ माशा 
मिला कर ३-३ घण्टे से चटावें । 


अम्लपित्त के कारण गले मे, छाती मे जलन हो तो 
पत्रो को जल के साथ पीस छान कर मात्रा २ तोला 
तक थोडी मिश्री मिला, दिन मे ३-४ बार पिलाने श्ले 
शीघ्र लाभ होता है। हु 

अजीणं पर पत्र स्वरस १ तोला मे काली मिर्च सेघा 
नमक १-१ माशा का चूर्ण मिलाकर [यह १ मात्रा है] 
प्रतिदिन ३ बार सेवन करे । 

सिर दर्द पर-पत्र स्वंरस से कपड़े को तर कर उसकी 


6 ।$ 


कै 
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पट्टी सिर पर रखते हैं। सूसने पर पुन स्वरस से भिगो 
लेते है । 

अर्श पर--सूनी बवासीर पर तन्न प्रयोग--- 

शनिवार के दिन बेल पत्र की २-४ टहनी तोडकर 
उस समय कमर मे बाघे, जब सून गिर रहा हो। शीघ्र 
ही रक्तस्राव होना बन्द हो जायेगा। भविष्य मे कदापि 
से होगा । अर्थात्‌ रोग निमू ल हो जायगा। 

--डा० नरेन्द्रसिह नेगी की गुप्त योग रत्नावली से । 

शल पर--यक्ृत शूल हो तो-पत्र स्वरस १ तोला मे 
सेंधा नमक १ माशा मिलाकर दिन मे ३ बार पिलावें। 

उदर शूल हो तो पत्र १ तोला के साथ कालीमिर्च 
७ तग पीसकर, मिश्रा १ तोला मिला, शर्वंत बनाकर 
दिन में ३ बारे पिलाचें । 

हृदय शूल हो तो-पत्र स्वरस १ तोला मे गोघृत 
आधा तोला मिला चटावें। 

[३] पाडु, कामला, जलोदर, धातुदौव॑ ल्यादि वीर्य 
विकार तथा प्रवाहिका पर--ताजे कोमल पत्रो के ढाई 
से ५ तोला तक रस मे कालीमिचे का चुणे १ माशा तक 
मिला प्रात साय सेवन करावें। इससे पाडु रोम व 
कामला मे लाभ होता है। रोगी को शोथ भी हो पो 
पत्र रस को गर्म कर लेप करे। या पत्रों को जल मे पका 
कर बफारा देने से पीडायुक्त शोथ दूर होती है। इस 
रुपथार से कामला, त्रिदोषज शोथ, मस्तावरोघ व अं मे 
भी लाभ होता है । नज्ब से । 

जलोदर पर---ताजे पनत्नो के ढाई से ५ तोला तक 
रस मे छोटी पीपली का चूर्ण १ या डेंढ माशा मिला 
पिछाये । इस प्रकार प्रात साय सेवन कराने से लाभ 
होता है । 

धातु दौवेल्य पर--पत्र चूर्ण ३ माशा की मात्रा मे 
थोष्ठा शहद मिला प्रात साथ प्रतिदिन चढावे । 

अथवा---नित्य नियमित रूप से पत्र स्वरस में 
अथवा पत्नो की चाय मे जीरा चूर्ण भर दूध मिलाकर 
बीते रहने से घातु दु्बेलता दूर होकर शरीर सशक्त बना 
रहता है । पत्र स्व॒सस २ से ५ तोला तक लेकर उसमे 
इवेत जीरा चूणे ६ माशा तथा सिश्री १ तोला और थोड़ा 
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दूध पीव । २१ दिन तक नित्य एक बार सेवन से लाभ 
होकर शारीरिफ शैधित्य, पिच की व्यग्रता, स्मरण शक्ति 
की न्यूनता एवं निद्रानाशादि सिकृतिया दूर दोती हे। 


घ्वजभग_पर--ब्रेल पन्र॒ १५ नंगे के साथ बादाम 


2 
७ दो का 


की मीगी २ नग मिला कर पीस छानकर दूध और | 


मिश्री मिला शर्वत बना प्रात साथ पीचें । 

वीये ज्ाव या स्वप्नदोप पर-बेल पत्र, धनिया और 
सॉफ सम भाग को कूट कर १ या शतोला चूर्ण १० तो० 
जल में भिगो कर प्रात मल छान कर पिलावें। क्षयवा 
उसके कोमल पत्र ११ नग और सौंफ ३ भाशा दोनों को 
पीस छानकर प्रात नित्य पिलावें । अथवा केवल इसी के 
शूप्क पत्नो के चूर्ण मे समभाग साढ मिलाकर रखलेवें । 
मात्रा ६ माणा तक प्रात साय ताजे जल के साथ सेवन 
करावें । इससे प्रमेह एवं प्रदर मे भी लाभ होता है । 


प्रवाहिका मे-पत्र स्वरस १ तोला मे ३ माशा मधु 
मिलाकर प्रति ३ घण्टे के अन्तर से चटाते है । 

[४] मूत्र, मूत्रकृच्छ, छोटी छोटी लड़कियों का प्रदर, 
ज्वर, शोयादि पर- 

कास पर-बेलपत्रो को आग पर तवे मे रस जला 
ले। फिर पीस छान कर १-२ भाशा की मात्रा में शहद के 
साथ दिन मे ३ बार चटावें । इससे दुर्गन्धित कफयुक्त 
कास, घात पित्त जन्य कास एवं कुबकुर कास में भी लाभ 
होता है । 

मूत्रकुच्छ पर--कोमल ताजे पत्र ६ मादे, श्वेत जीरा 
हे माशा ओर मिश्री ६ माशे एकत्र पीस कर कल्क को 
खाकर ऊपर से जल पीने से ६ या ७ दिन मे पूर्ण लाभ 
होता है । रोगी की अवस्थानुसार पक्त मान्ना में न्यूना- 


ह 
कह, 


घिकता कर सकते है । इससे मृत्र मे जलन होना, मूत्र ? 


अत्यल्प होना, तथा मूत्र के साथ वीर्य का जाना आदि 
विकार दूर होते हैं । 

छोटी लडकियों का प्रदर-लडकियो को कृमिदोष के 
कारण कभी-कभी प्रदर जैसा विकार होता है, योनिमार्ग 
से लसिका ज्राव होता है ऐसी अवस्था मे बेल पत्र रस को 
शहद के साथ दोनो समय सेवन कराने से श्लीक्र लॉभ 





होता है । 
ज्वर पर--विशेषत कफंवात ज्वर अथवा जिस 
ज्वर मे यकृत की दशा ठीक न हो, या विषम ज्वर की 


+ अवस्था में बेल का अप्टमादश क्वाथ सिद्ध कर, उसमे मधु 


दी आर 


ग्रह 


मिला प्रात साय पिलावे | आज्र ज्वर [ठायफाईड] मे 
तिथा सतत ज्वर में भी इसमे लाभ होता है । 
तीव्र ज्वर की प्रलापावस्था में पत्तों की पुल्टिस बना 
रोगी के मस्तक पर रखते है। उक्त क्वाथ ग्रन्थिज्वर या 
प्लेग फी हालत में पिलाने से प्लेग का विष दुर होकर 
आराम पहु चता है । गिल्टी पर इसकी पुल्टिस बाधते है। 
कफ प्रकोप की अवस्था में या तीक् प्रतिध्याय 
[जुखाम] की दणा में, जब छाती कफ से भरी हो, तो 
पत्तो को पीस, गरम कर छाती पर लेप करने या पुल्टिस 
जैसा बनाकर बाघने से लाभ होता है। साभ मे उक्त क्वाथ 
भी पिलावें । इससे सूखी खासी भी दूर होती है । 
छोटे बालकों के ज्वर में यदि कफ की विशेषता हो, 
| दस्त साफ न होता हो तो पत्तो का अर्क या स्वरस निकाल 
कर दहद मिला बार-बार चटावें | ज्वर की साधातिक 
हालत मे या उन्‍्माद की दशा में रोगी को बेल पत्र से 
ढक देने से विशेष लाभ होता है । 
शोथादि पर--बेल पत्र के रस को छानकर [२ से 
३ या ४ तोला] कालीमिर्च चूर्ण [३ माया तक] मिला- 
कर पिलाने से त्रिदोषज गोथ, मलावरोध, अर्श और 
कामला में लाभहोता है । “+बे० से० 
[५] ब्रण, गलगण्ड, नारू, कर्ण विकार, नेत्र विकार, 
घृत शुद्धि आदि--ब्र ण पर पत्तो को बिना जल के पीस- 
कर टिकिया बना बाधने से लाभ होता है। गहरे से गहरा 
".वाव भी बिना पके ठीक होता है । दूषित ब्रण भी शीघ्र 
7 डोक होता है । अथवा-पत्तो को पीस गरम कर पुल्टिस 
जैसा बनाव्रण या फोडो पर बाधने से वे शी ध्रदुरुस्‍्त होते है । 
तथा पत्तो को पानी भे पकाकर उस पानी से उनको घोना 
चाहिए, वे गीघर ही शुद्ध होकर भर जाते हैं । मासार्बुद 
या कैसर अववा कार्वन्कल नामक भयकर जहरीले ब्रणो 
के सुधार लिये उक्त प्रकार से पुल्टिस एव ब्रण प्रक्षालन के 
साथ ही साथ नित्य दिन में ३ बार पत्र रस मात्रा रहे 


तोला सेवन कराते रहने से भीतर की अशुद्धि दूर होकर 
कुछ दिनो में पूर्ण लाभ होता है । ऊपर मधुमेह के विषय 
में जो पथ्यापथ्य कहा गया है उसका पालन करना 
आवशध्यक है। एक रोगी को इस प्रकार का दूषित ब्रण 
गर्देन पर पीछे की ओर हुआ था, कई बार डाक्टरो ने 
आपरेशन एवं मलहम पट्टी आदि किया किन्तु वह वार 
बार अशुद्ध पूय एवं रक्त से पूय शोथ युक्त हो जाया करता 
था । अन्त में उसे उक्त उपचार से ही ३२ दिन मे पूर्ण 
लाभ हुआ। 

गलगण्ड या गण्डमाला या अपची पर भी उक्त प्रयोग 
से पूर्ण लाभ होता है। उक्त प्रकार से पुल्टिस बना बाधना 
चाहिए। अथवा इसके कोमल पत्तो को पीस उसमे थोडा 
शुद्ध घी मिला आग पर गरम कर टिकिये बनाकर गड- 
भाला की ग्रन्थियो पर वाथते रहे। इसको नित्य दिन मे 
दो बार बाधने से कुछ दिनो भें अवश्य लाभ होता है। 
उलीपद मे पत्तो का लेप और उक्त उपचार लाभकारी है । 

चोट, भोचादि पर-उक्त प्रकार से पुल्टिस बाघे 
अभवा पत्र रस मे योढा गुड मिला गरम कर गाढ़ा प्रलेप 
करे | यदि चोट के कारण जख्म हो तो पत्र रस मे 
कपास का फाया तर कर दिन में २-३ बार रखा करें। 
तथा थोडा थोडा पत्र रस शहद मिलाकर पिलावे। 

किसी कीडे के काटने से जलन एवं श्योथ हो तो दक्ष 
स्थान पर पत्तों के ताजे रस को बार बार लगाने से शात्ति 


होती है। अग्तिदग्ध पर भी इस पत्र रस के लगाने से 
शाति प्राप्त होती है । 


दरीर के किसी स्थान मे सुई, कीलादि घुस गयी हो 
तो उस स्थान पर डठल निकाले हुए पत्तो को पीस पुल्टिस 
बनाकर कुछ दिन बाधते रहने से वह शल्य भीतर ही गल 
जाता है। नित्य २-३ बार उसे बाधें । एक वार बाघने 
के बाद लगभग २ घदे तक बधी रहे, फिर उसे हटाकर 
२ घण्टे बाद पुन बाधना चाहिये । 

चेचक या माता की बीमारो मे जब शरीर मे अत्यन्त 
दाह एवं बेचेनी हो तो पत्र रस में मिश्री मिला पिलाने से 
तथा बेल पत्रो का पखा बना कर हवा करने से रोगी को 
विशेष शाति मिलती है । 


। 


३ 


श्०्५ रे 
2 


१! 
3 (है 


है) 


८/जट 


४ “८ ५७ कनना घ्ट स्ल्ल थे ४7“ 
स्पा जज नस 
७323 53522 ् 


तारू या नहरुआ पर-पत्तो को जल के साथ पीस, 
लगभग ३ तोला कल्क में कपूर ६ माशा मिला अच्छी 
तरह घोटकर टिकिया सी बना नार पर रस ऊपर से 
बस्त्र की पट्टी वाघ देवे । प्रतिदिन ताजी टिकिया बनाकर 
बाधने से ३ या ४ दिन में ही लाभ होता है । 
नेन्न विकार पर-आखो मे पीडा, भोथ लाली हुये 
अधिक कीच निकलती हो तो पत्तो को पीस कुछ गरमकर 
पुल्टिस जैसी वना आखो पर बाघने से लाभ होता है। 
साथ ही साथ पत्तों के स्वच्छ रस को आख के अन्दर भी 
डालते रहना चाहिए । 
माता [चेचक] के कारण नेत्र ज्योति नप्ट या कम 
होगई हो तो पत्र-स्वरस १-१ या २-२ बून्दे अन्दर टप- 
काते रहने से विशेष लाभ होता है । 
नेत्र के शोध, शूल, अभिष्यन्द [भाखे आना], अधि- 
मन्‍्ध [अभिष्यच्दजन्य नेत्र रोग 8०४० णणाक्ष ए०|- 
धह8] अश्लुद्ञाव, लालिमा आदि विकारों पर--चक्रदत्त 
का निम्न योग उत्तम लाभदायक है--अच्छी तरह 
छुना हुआ पत्र रस [४ माशा॥ मे सेंघा नमक [२ रत्ती ] 
और गौघुत [४ बून्द] मिला, शुद्ध छोटे से ताम्र पात्र मे 
डालकर एक वडी कौडी से तव तक मर्देन करें [घोठते 
रहे] जब तक वह गाढा न हो जावे । गाढा हो जाने पर 
उसी ताम्नरपात्र के मध्य भाग मे उसे एकत्र कर गाय के 
गोवर के उपले की धूम्रयुक्त धीमी आग से धृपित करें। 
जब वह रस काला हो जाय तव उसे निकालकर डिविया 
मे भर रखें। इसे स्त्री के दूध [या गौ दुग्व] मे मिला 
पतला कर आखो में १-२ बृन्द, नित्य दो बार डालना 
चाहिए । 
अववा-भैपज्यरत्नावली का निम्न प्रयोग भी उक्त 
विकारों पर उत्तम है-पत्र स्वस्स के साथ समभाग काजी 
और सरसो का तेल तथा थोडा सेंघा नमक मिला ताम्र- 
पात्र मे तावे की मूसली से खूब घोटकर रख ले । इसे 
आखो में लगाने से भी नेत्रल्नावादि विकारों मे लाभ 
होता है । -स्वलिखित एव प्रकाशित लेख से 
नेत्र पाक एवं नेन्रणल पर-बेल पत्र और तुलसी पत्र 
रुस १-१ भाग तथा स्त्री का दूध दो भाग एकत्र कासे की 
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थाली में नागरबेंल [ताम्बूल] के पान के साथ ताबे की 
मूसली से [नीम या किसी अन्य लकड़ी के सोटे में ताम्र 
पत्र लगवाकर उससे] घोटें। कज्जल जैसा हो जाने पर 
निकाल कर सुरक्षित रखें इसके लगाने से लाभ होता है। 
न्‍भा भै र 
रतौधी पर-ताजे बेल पत्र १ तोला को ७ दाने काली 
मिरच के साथ महीन पीस १० तोला जल में छान कर 
उसमे २॥ तोला मिश्री या शक्‍कर मिला पीर्वे। प्रात 
साय तथा साथ ही बेल पत्रो को तोद मरोड कर [कुचल 
कर] रात्रि के समय किसी पत्थर या काच के प्याले मे 
जल डालकर भिगोकर रखें । प्रात इससे आखों को धोते 
रहे । गीघ्र ही लाभ होगा, आखो की ज्योति भी बढ़ेगी । 
गरमी के दिनों में ठण्डे जल से घोवे तथा शीतकाल में 
जल को गरम कर घोना चाहिये । अथवा- 
बेल पत्र रस १ तोला, गोघृत ६ माणा और कपूर 
१ माशा एकत्र ताम्र पात्र मे, तावे की कटोरी से खूब 
रगडे, काला अजन वन जावेगा । इसे आँखो में लगाया 
करे । साथ ही नित्य प्रात साय योमूत्र से आखों को 
धोया करे | --भी गृ वि 
कर्ण विकार पर-बेल के कोमल पत्तो को किसी 
निरोगी गाय के मृत्र मे पीस लेवे । जितना यह कल्क हो 
उससे ४ ग्रुना तिल तेल तथा तेल से ४ गुना बकरी का 
दूध मिला कर मन्द आच पर पकावे । तेल मात्र शेष रहने 
पर छान कर रख ले । इस तेल को नित्य कानों मे डालते 
रहने से वहरापन, सनसनाह॒ट [कर्णनाद ],कानो की खुदकी, 
खुजली आदि दूर होती है | 
वधिरता विशेष हो तो उक्त प्रयोग के साथ ही साथ 
निम्न घृत का भी सेवन करें--- 
गोघृत १ सेर में वेल पत्र रस तथा अनार पत्र रस ' 
१-१ सेर मिलाकर मंद आग पर पकावें] घी मात्र शेष 
रहने पर छान कर रखले। मात्रा-२ तोला तक गोदुग्ध 
व मिश्री मिलाकर सेवन करते रहे । 
घृत शुद्धि-पुराने एवं दुर्गन्वित घृत को सुधारने के 
लिये जितना घी का वजन हो उसका चौथाई हिस्सा उसमे 
दही तथा दही से चौथाई वजन के बेल के ताजे 
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बततो की पिसी हुई लुगदी सिला कर मन्द आच पर 
पकाबे । जब भृत कडकडाने लगे तब नीचे उतार ठण्डा 
कर छानकर मिट्टी की बरनी में भर लेवे । यह ताजे धी के 
समान सुगन्धित व स्वादिष्ट होजाता है । 

अथवा--१ सेर पुराने दुगेन्नित घृत में 5-१० बेल 
पत्र मिलाकर जाग पर गरम कर कडकडा लेने से भी 


उसका सुधार हो जाता है। --सेकलित 
मूल और छाल-बेल ब॒ुक्ष की जड भूमि मे बहुत 
गहरी जोती है तथा मजबूत भी अधिक होती है । जड के 
ऊपर की छाल पीताभ भूरे रज्भ की तथा भीतर से श्वेत 
होती है । ताजी जड़ को जीरने से एक पतला रस निक- 
जता है, जो भोडी देर मे गांदा व पीला हो जाता है। 
गुण धर्म मे-यह लघु, मधुर, वमन, मूल, त्रिदोष, 
नाडी तन्तुओ के लिये शामक, कुछ नशा प॑दा करने वाली 
ठथा ज्वर, अग्निमाद्य, अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी, उदर 
शूल, मूत्रकृच्छ, वातष्याधि, आक्षेपक, उन्‍्माद, हद्दोबंल्य, 
भनिद्रा आदि मे प्रयुक्त होती है । 
मूल एवं छाल मे जो एक तीब् उद्बं जक सुगन्बित द्रन्‍्य 
होता है उसका विदेष महत्वपूर्ण एव अनेक रोगों पर 
अत्यन्त उपयोगी गूण यह है कि बह दाह या किसी प्रकार 
के क्षोभ को उत्पन्त न करते हुए,शरीरान्तर्गत वातनाडियो 
: एव स्नायुतन्तुओ को उचित उत्तेजना देता है, ख्नोतमो को 
साफ करते हुए, उनकी शक्ति को बनाये रखता है तथा 
और भी एक महत्वपूर्ण गूण यह है कि यदि शरीर के 
किसी भाग में जहरीला या सठान पैदा करने बाला कोई 
द्रव्य उत्पन्न होगया हो तो उसे निकाल बाहर करता है, 
एवं उस भाग को सडान से बचाता है। शास्त्रीय भाषा मे 
उक्त त्रिविध कार्यो को ही त्रिदोषनाशक कहा जाता है। 


जिस द्रव्य मे, खोतसो का या शरीरास्तर्गत दूषित 
द्रब्यो का सशोथन करना, वेदना मा किसी प्रकार का 
क्षोभ न करते हुए ठीक-ठीक उत्सर्जन कार्य को करना, 
तथा सडान क्रिया का प्रतिबन्ध करना ये तीन गुण मुख्यत. 
हो वह द्रव्य सर्व सामान्यत्त किसी भी रोग पर औषध रूप 
से उपयुक्त हो सकता है। कारण शरीर ब्रब्यों के द्षित 


इन्धच वत्तों ६७ 


या विषयुक्त हो जाने, या स्रोतसों के अवरुद्ध द्वो जानें, 
या अभिसरण अथवा उत्सजेन क्रिया ठीक योग्य प्रकार 
सेंन होने से ही प्राय रोगोत्पत्ति हुआ करती है । 

बेल मूल मे इन सब रोगोत्पत्तिकारक कारणो को 
नष्ट करने का गुण धर्म पाया जाता है। और विशेषत 
सन्निपातक स्वरूप के विकारों में [उक्त सब लक्षणों का 
अस्तित्व होने से | बिल्व मूल विशेष लाभदायक होता है। 
यही कार्य करने वाले अन्यान्य औषधि द्रव्यों की अपेक्षा 
इसमे यह विशेषता है कि यह दाहक या क्षोभक न होते 
हुये अपना कार्य सुचारु रूप से करता है । 

बिल्व मूल के गुणों के समान ही ग्ुणयुक्त, या उसके 
गुणों के सहायभूत टेंटू [इयोनाक] मूलादि दशमूलों के 
मिश्रण में त्रिदोषनाशक गुण इसी तत्वानुसार है। उनमे 
से बेल, अरणी [अग्तिमथ |] और टेटू इन तीनो के मुलों 
में यह ग्रुण विद्येप प्रमाण मे पाया जाता है। दशमूलान्त- 
गंत्‌ इन तीन पौधों के मूल विशेष महत्व के है । ह 

प्राय केवल बेल मूल के उपयोग करने फौ प्रचार 
नहीं है| इसके साथ, इसके ही समान गुणकारी अन्य 
द्रव्यो का एकत्र मिश्रण किया जाता हे ॥ दशमूल सेवन 
कराने का प्राय सर्वत्र विशेष प्रचार है | किन्तु खेद है 
कि वातविकार और सूतिका विकारों पर दशमूल का 
जितना व्यवहार किया जाता है, उतना क्षय रोग तथा 
सन्तिपात ज्वर पर नहीं किया जाता । रूढि के गुलास 
बनकर रहना हमे योग्य नही । इन विकारो पर भी घडल्ले 
के साथ इसका उपयोग अवदइय करना चाहिये । 

हमारा अनुभव है, कि क्षय रोग, सन्निपात ज्वर 
तथा दाहरहित शोध एवं त्वग्रोगों पर बेल मूल या 
ददामुल का उपयोग उत्तम लाभदायक होता है । सन्निपात 
ज्वर में ज्वर निकित्सा के तत्नानुसार योग्य अवस्था होने 
पर दशमूल अथवा केवल बेल मूल के क्वाथ को उपयोग 
विशेष लाभप्रद है। तथा क्षय रोग मे प्रतिबन्ध या प्रतिकार 
की दृष्टि से दशमूल क्वाथ उत्तम लाभकारी है। 
[६] वात विकार,कोष्ठबद्धता,धातुक्षीणता व शोथ पर--- 

मासपेणी तथा सधियों मे खोतसों का अवरोध होने 
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एवं उत्सजन क्रिया के कम हो जाने से जो आमवात, सधि 
बात जैसे विकार पैदा हो जाते है। उन पर अपने उत्त - 
जक गुण के द्वारा खोत सशोधन एवं उत्सर्जन कार्य को 
मपन्‍न कर विल्व मूल उत्तम लाभ पहुचाता है। 
बिल्व मूल २३ तोला को कूटकर, २० तोला जल से 
विधिवत चतुर्थांश क्वाथ सिद्धकर प्रात साय सेवन कराने 
से, कोपष्ठवद्धता दूर होकर वात विकार शमन हो जाता 
है। 
धातुक्षीणता या वीयेस्राव पर--मूल का या उस 
की छाल का रस, मात्रा २ तोला तक निकाल कर गोदुग्ध 
१० तोला तथा इ्वेत जीरा चूर्ण २ माशा एकत्र मिला 
प्रात साय सेवन करावें। अथवा--मूल की छाल और 
जीरे को एकत्र महीन पीसकर गोदुग्ध के सोथ शुक्रता- 
रल्य एवं शुक्रमेह मे मेवन कराते है । 
शोथ पर--उक्त प्रकार से इसका चतुर्धांग क्वाथ 
सिद्धकर दोनो समय सेवन करावे, तथा मूल की छाल 
का कल्क कर सेक देने से पीडा कम होकर शोथ दूर होती 
है। इस कार्य के लिये छाल को पीस, गरम कर, वस्त्र मे 
लपेट कर सेकना चाहिये, फिर उसी गरमागरम कल्क को 
पुल्टिस जैसा गोथ स्थान पर बाघ देवे, अथवा उसका 
लेप बना गाढा-गाढा लेप कर ऊपर से सेक देव । 
यदि उदर पर अफरा [आधव्मान] शझूल एवं मलाव- 
रोघ हो, तो मूल के ववाथ की वस्ति देने से शी प्र ही लाभ 
होता है ।, 
|.७|] प्रसूत विकार, भूल, ज्वर, अतिसार--- 
स्त्रियो को प्रसव काल या प्रसव के पश्चात होने 
वाले शोथ, शूलादि विकारों पर विल्व मूल का लाभ- 
दायक भुण स्पप्ट ही है। किन्तु गर्भाशय की अशुद्धि के 
फारण होने वाले सर्वाज्ञ शोथ, तीब्र ज्वर एव क्षयादि 
भयकर विकारों पर भी यह उत्कृष्ट ग्ुणदायक है। स्त्रियो 
की आर्त व दृष्टि या गर्भाशय के शोथादि कारणों से उत्पन्न 
प्रदगदि विकारों पर भी इसका उक्त प्रकार से क्वाथ 
आदि का उपचार करने तथा उसके क्वाथ की उत्तर 
वम्ति देने से परम लाभ होता है। गर्िणी स्त्री के वात 
जन्य वियारी पर इसकी छाल जौर जरणी मूल समभाग 
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का विधियुक्त क्वाथ सेवन कराने से लाभ होता है । 

शुल पर--पअ्रसूता के योनिशूल मे बेल मूल का चूर्ण 
२ माशा एकत्र मिश्रण कर उत्तम श्रेणी के मद्य के साथ 
[मद्य १६ तोला] सेवन कराते है । 

उदरबूल हो तो, इसके मूल के साथ एरण्डमूल चित्रक 
मूल, औद सोठ का एकत्र जीकूट मिश्रण कर, भष्टमाश 
क्वाथ सिद्धकर उसमे २ रत्ती हीग [भूनी हुई तथा सेधव 
नमक [१ भाशा | का प्रक्षेप देकर २३ तोला तक की 
मात्रा में पिलाने से तत्काल ही विशेषत वात या कफ 
जन्य शूल शांत होता है| विल्व मूल, एरण्ड मूल आदि 
उक्त द्वव्यो का कल्क गरम कर उदर पर लेप कर देने से 
अथवा बिल्व मूल, एरण्ड मूल और तिल समभाग काजी 
के साथ पीस गरम कर लेप करने से भी शूल दूर होता है। 

यदि क्वाथ में अरणी मूल और अडूसा मूल समभाग 
लिया जाव तो कफजन्य शूल श्ीश्न ही दूर होकर जठ- 
रोग्ति दीप्त होती हे । >-हारीत 

सिर के शूल पर इसकी सूखी हुई जड़ को थोड़े जल 
के साथ सिल पर घिस कर॑ मस्तक पर गाढा लेप करने से 
लाभ होता है । 

ज्वर और ज्वरातिसार पर--बेल मूल का विधियुक्त 
अष्टमाश' क्वाथ सिद्धकर दिन में दो बार सेवन कराने 
विपम ज्वर मे जब ज्वर का वेग विज्ेप तीन्र हो तब यह 
क्वाथ उसे शात कर देता है। इस वक्‍्वाथ से ह॒त्कम्प 
[हृदय की अत्यधिक घडकन] एवं हद्दौब॑ लय तथा उन्माद 
में भी लाभ होता है। यह कटु पौष्टिक है । 


ज्वर के अत्यधिक वेग के कारण रोगी को प्यास बार 
बार लगती हो जीभ पर छाले हो गये हो, या कुनन के 
अधिक सेवन से हानि पहुची हो तो उक्त क्वाथ में मिश्री 
१ से ३ तोला तक मिलाकर थोडा-थोडा दिन में चार 
पाच बार पिलावें। * 

ज्वरातिसार मे मूल और सौफ ४-४ माशा एकत्र 
कूट कर २० तोला जल में मन्द आग पर पकाँवे । चतु- 
थाँग [५ तोला ] शेप रहने पर छान कर ठण्डा होजीने 


पर डेंढ तोला मिश्री मिला सेवन करोवे । इससे आम और 
शूल भी दूर होता 





: [७] क्षय [राजयक्ष्मा|, इवास और वमन पर-- 
क्षय एवं श्वास रोग में (सामान्यत शरीर का पोषक रस 
धातु दूषित हो जाता है तथा रस वाहक ख्रोतसों का अव- 
रोघ सा हो जाता है । इन कारणों को बेल मूल शीघ्र दूर 
कर सकता है, इसोसे यह क्षयनाशक माना जाता है। 
प्रयोग इस प्रकार करे-मूल ढाई तोला, अड्‌सा पत्र डेंढ 
तोला तथा नागफनी थूहर के पके फल २ तोला, सोठ, 
कालीमिर्च व पिप्पली २-२ माशा सबको कूट कर आधो 
सेर जल में अष्टमाश क्वाथ सिद्ध कर प्रातः साय शहद 
मिला सेवन कराने से शीघ्र लाभ होता है। श्वास या 
दमा में भी इस क्वोथ से लाभ होता है। विशेषत श्वास 
नलिका के प्रदाह के कारण या छाती मे रक्ताधिक्य के 
कारण अथवा मानसिक दौर्बल्य से जो दइवास होता है; 
उस पर रामवाण जैसा काये करता है । 

वमन पर-यदि उक्त कारणों से केवल वमन की 
शिकायत है तो बिल्व मूल के चतुर्थाश क्वाथ मे शहद 
मिला प्रात' साय सेवन से लाभ होता है। यदि त्रिदीषज 
बमंन हो तो इसकी मूल या छाल और ग्रिलोय के क्वाथ 
में शहद मिला सेवन कराव । 

[६] बाल रोग, भेद विकार, मूत्र इच्छ, अशे, रक्त 
विकार, प्रमेह, नेत्र विकार आदि पर- 

बोल॑को के वमन व अतिसार पर-बेल की जड ढाई 
तोला जौकुट कर ४ सेर जल में पकावे॥। १० तोला 
शेष रहने पर छानकर धान की खीलो का चूणे २ तोला 
और खाड यथावद्यक मिला अच्छी तरह आलोडित कर 
दिन मे इसकी ४ मात्रोयें पिंलावे --ब से. 

बालक के डब्बा [उत्फुल्लिका, पसली चलना | पर- 
बैल जड की छाल, नागरमोया, पाठा; त्रिफला, तथा छोटी 
व बडी कठेरी के क्वाथ में पुराना गुड मिलावें। बालक 
के पेट पर सेक करे और उसके पेट व पीठ पर धरम 


सलाई से एक बिन्दु के बराबर दाग देना चाहिये। 
' नचयो र। 


भेद विकार पर-इसकी छाल, अरणी की छाल, ;, 


अरलु, खभारी तथा-पाढ़ल की छाल के... क्वाथ ४ तोला 
शहद ८६ मादा मिला ,कर सेवन' करामे से कुछ दिनो मे 


लाभ होता हे । नशा ध 
मृत्रकच्छ पर-इसकी जड को कूठ कर रात्रि के 
समय जल मे भिगो, प्रात मसल छान कर मिश्री मिला 
'पिलाने से कष्ठपूर्वक पेशाब होना, मूत्र में जलन, चिनग 
आदि शिकायत दूर होती है । अथवीः निम्न गद निग्रहोक्त 
कवाथ का सेवन उत्तम लाभदायक है । 
बेल की जड और अमलतास की जड प्रत्येक २२ 
तोला एकत्र कूट कर £ सेर जल में चतुर्थाश क्वाथ 
सिद्ध कर प्रतिदिन प्रात सेवन कराने से ३ दिन मे पूर्ण 
लाभ हांता है । है 


उक्त दोनो प्रयोग सुजाक [पूयमेह गनोरिया]पर भी 


लाभकारी है। साथ ही साथ बिल्व मूल क्वाथ की उत्तर 
बस्ति भी देनी चाहिये | 


अ्श पर-रोगी के मस्सो मे विशेष वेदना हो तो जड 
का बवाथ तैयार कर, सुखोष्ण हो जाने पर उसमे रोगी 
को बैठलने से शीघ्र ही वेदना दूर होती है । 


रक्त विकार व प्रमेह पर-अशुद्धि के कोरण रक्त मे 
जो क्ृृमि पैदा होकर नानो प्रकार के त्वक रोगो को 
“उत्पन्न करते है । उन्हे विल्व मूल नष्ट कर रक्त को शद्ध 
करता है । उदर के कृमि विकार को यह दूर नहीं कर 
सकता। इसकी जड २३ तोला और गोखुरू १ तोला दोनो 
को कूटकर उबलते हुये १० तोला गरम जल मे भिगो देवे। 
ठण्डा हो जाने पर उसमे थोडी मिश्री निला पिलावे । 
दोनो समय इस प्रकार सेवन कराने से रक्त शुद्धि होती 
है । तथा इस प्रयोग से नवीन श्रमेह की शिकायत भी 
“दूर होती है । ४ 
रक्त विकृति के कारण शरीर पर फसिया, फोडे हो 
तो जड को पीस कर या इसकी शुष्क लकडी को जल मे 
हर न्‍् लेप करने से जलन, सूजन और लाली टूर 
रक्त मे बाह्य विष के प्रविष्ट हो जाने पर इसकी 
जड के साथ कैथ की और चौलाई की जड एकत्र कटकर 
-रस निकाल बार-बार पिलाने से विष दूर होकर रक्त 
शुद्ध हो जाता है। सर्पदेश पर भी यह इसी प्रकार 
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पिलाया जाता है। साधारण विष बाघा परु केवल इसकी 
ही जढ फो जल भे पीस, छानकर बार-बार पिलाने से 
लाम होता है । 
नेश्न विकार पर-तेत्र मे पटल या नीलिका [नेत्र 
दृष्टिमत रोग एक प्रकार का तिमिर या मोतिया बिंदु 
की प्रथमावस्था | विकार हो तो, इसकी जड फे रस को 
बालक के मूत्र मे मिलाकर आजने से लाभ होता है ।* 
-स्वलिखित एवं प्रकाणित लेख से । 
बेल के फूल, बीज और लकडी-फूलो मे तृष्णा[ प्यास] 
अतिसार और वमननाशक ग्रुण है। इनके सूघने से 
सर्दी, जुकाम, नजला में लाभ होता है। इससे मृदुता 
[गरमाई] आती तथा मन प्रसन्न होता है। फूलों से 
मधुर गन्ध का इच्र बनता है । 

[१०] तृष्णा, वमन तथा अतिसार पर--यदि केवल 
तृष्णा या वमन से रोगी पीडित हो तो ताजे या सूखे फूल 
३ माशा लेकर १० तोला जल मे भिगो मसल छावकर 
उसमे मिश्री २ तोला तक मिला पिलाने से शीघ्र लाभ 
होता है । 

यदि साथ मे अतिसार भी हो तो उक्त मिश्री मिले 
हुये पुष्प रस में ईसबगोल की भूसी २ माशा तक मिला 
बार बार पिलाने । 

बीज-उष्ण वीये, अत्यन्त वातनाशक छथा रेचक्ष है 
आयु तथा शरीर की दृद्धि करने वाले है। ये सब गुण 
प्राय इसके तेल भे हैं। 

ढा० दत्त और छा० दीक्षित ने अन्वेषण कर इसके 
दिवय में खिझा है, कि शीजों को कुचछ कर उनका पेट्रो- 
लियम ईयर में एक्स्ट्र क्ट घनाया गया। उसमे सै एफ पीले 
रग का तल जैसा तत्व प्राप्त किया गया । इस दतैल से 
बहुत ही उत्तम विरेचक तत्व होते है। तथा १३ ग्राम की 
मात्रा में लेने से यह बहुत ही उत्तम विरेचक असर बत- 
लाता है । 

([११| प्रमेह, सुजाक नाशार्थ, बुद्धि वर्धनार्थ एवं हृदय 
मस्तिष्क व कर्ण विकारो पर तथा कल्प स्प से तैल प्रयोग- 
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पके या जधपके बेल के फर्तों को लेकर कुनल कर जल मे 
डालकर उबाल लेबे । जूदे से घीज़ो के अलग हो णाने पर 
उन्हे निकाल व शुष्क ढर महीन चूर्ण कर त्िफले के 
गवाथ की ७ भावुनायें देकर सुखाकर चूर्ण का कोल्ड द्वारा 
तेल मिकलवा दे। पदचात्‌ तेल को ऐसे मृत्पात्र मे जिसमें 
घृत्त रक्षा जाता हो उसे अज्छी तरह साफ कर भर कर 
पात्र का मुख अच्छी प्रह बन्द कर एक महीने तक जमीन 
मे गाड़कर रखे । इस विधि से प्रस्द्ुत किया हुआ गह तैल 
विशेष लाभकारी होता है। 

बमन बिरेचनादि से शरीर शुद्धि के बश्नात्‌ प्रणन 
दिच चक्त तैश् को ८ रत्ती [१ माशा] की मात्रा मे 
[२० तोला तक पकाकर उछा किश हुआ गोदुग्ध गा 
धारोष्ण गोदृग्घ से मिलाकर] पिलावे। इसी प्रकार प्रति 
दिन ७-८ रत्ती तैल घढाते हुए, एसबे दिन १० भाश्ञा में 
पिलादे । दूध का प्रमाण बढाने की आवद्यकता नहीं। 
फिर उसी प्रमाण से तैल की मात्रा चढायें। सेवन काल 
में तैल के पच जाने पर पथ्य रूप मे प्रतिदिन केवल 
चावल [शाली चावल हो तो उत्तम] का भात और 
गोदुग्ध का सेवन करे । इस प्रकार नियम एवं पश्याप्थ्य 
पूर्वक तैल के प्रयोग से प्रमेह एवं पूयप्रमेह [सुजाक] का 
भयकर रोग नष्ट हो जाता है| शरीर मे शक्ति तथा चेधो 
को हृष्टि शक्ति से विशेष वृद्धि होती, तथा कासो की 
वधिरता एव अन्य कहिपय वातरेग दूर होते है। 

उक्त कल्प प्रयोग का ब्रारम्भ शुभ दिम में बिलेक्श 
शीतकाल मे किसी भी सास की छृष्णपक्ष अष्ठमी गा 
शतुदंशी मे, पुष्प योग में, मकान के शुद्ध कमरे से रहते. हुए 
करने से और भी अधिक लाभ होता है। 

अथवा--पक्क हुये बेल फलो के उक्त प्रछार से ढीजो, 
का चूर्ण कर [ त्रिफला-क्वाथ की भावना न देकर] फेवस 
तिल तैल में १४ दिन भिगोकर पाताल यन्त्र प्वारा हैथ - 
निफाल रखें। यह भी घुद्धिवर्घक एवं हुएदय औौर मस्तिष्क 
को लाभदायक है। इसकी कुछ बून्दे कान में टपकाते रहने 
से फुछ दिनो मे वहरापन दूर होजाता है। कर्णपीडा भी दर्र 


शुत्तीउति मेगत । चटल तौलिका हल्ति झुभृत्व. स्वासिंत गजा।” - हि बेशक 
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होती है। दिर पर रूगाते रहने से कफवात सम्बन्धी पीड़ा 
दूर होतो है। शब्कर के साथ अथवा गोदुग्ध में उसकी कुछ 
बु्दें नित्य सेषत शरते रहने से बुद्धि बद ती, तथा हुदय की 
कप्रजोरी टूर होतो है ! 

[१] योनिधूल १२--निम्न योग-रत्नाकर का प्रयोग 
बतम है | इसके बोज [२ भाग। तथा भागरे के बीज 
[१ भाग) दोनों एकत्र पीस कर रसें। इसे उचित 
मात्रा मे मय [या मृत सजीवन सुरा| के साथ सेवन 
करने से स्त्रियों के दोनिशूल का विकार शीघ्र दूर 
होता है । 

खकडी--वे ज्ञानिकों कै परीक्षण से ज्ञात हुमा है कि 
बेल काप्ठ को राख में पीछे रासायनिक संगठन में बणि- 
तानुसार अन्य द्रम्यों के जतिरिक्त फारफेट भाफ लाइम 
(9॥05972४/८$ ०॥॥76) और फारफेट जाफ आइरन 
(98089790८४ ० 7700) ये दोनो! बलवेर्धक पदार्थ 
बोदे परिणाम मे प्राप्त होते हैं। जत धातु क्षीणता में 
मेल कास्ट को भस्म लाभदायक है । उसे उचित मात्रा में 
झहूद के साथ चटाते है । 

[१३] बधिरता नाश्षार्थ-त्रेल की साधारण मोटी 
खकड़ो एक या दो झगुल लम्बी लेकर उस पर तिल तेल 
दे हर किया हुआ रेदामी वस्त्र लपेट कर उसके नीचे का 
डिरा जसावे जो तेल टपके उसे कलईदार या चीनी मिट्टी 
के प्वासे मे था कटोरी में ग्रहण कर झीशी में मर रखें। 
इंढको दो तोन बदे नित्य कान मे टपकाने से कुछ दिनो 
मे बह्रिपन दूर होजाता है । इससे कान की पीडा भी 
यूर होतो है । 

सुतिका ग्रह में बाल ग्रह की शाति के छिये इसके 
छाटो की या लकडी की घूनी दी जाती है । 

कई जगह इसकी लकडो चन्दन की लकड़ी के समान 
मानी जाती है । इसे घिसकर चन्दन की तरह मस्तक पर 
रवातै हैं । यह यज्ञीय वृक्ष माना जाता है अत इसको 
लकड़ी हवन की समिषा में ली जाती है। 

-स्वलिखित एवं प्रकाशित लेख से । 
नोट-मात्रा-बेल गिरी का चुणे [ढवकनदार शीशी 
में रखा हुमा] १३ से ३ माधशा वा अधिक से अधिक २ 





तोना तक । पुष्टि के लिये त्था ज्दर एन रक्त विकार 
नाशार्थ यह घूर्ण श्या २ माद्या । फल का ताजा गुदा 
बसों के लिये एक दिन में २ से ४ तोला तक । छोटो को 
अवस्थानुसार चूर्ण या गृदा कम प्रमाण मे देवें | 

पम्न स्वस्स २ तोला तक । वंवाथ के लिये इसकी 
शुष्क छाल का चर्ण २ तोले लेवे। फाण्द के लिये ३-५ 
सादे लेवें । पान का शर्वत २-४ तोला प्रवाही सत्व 
६० से १२० बूद तक । 

ध्यान रहे पके बल के खाने को प्राय २ घण्टे बाद 
उसका उदर में पाचन होता है । 

इसको अधिक लम्बे समय तक निरन्तर किसी न 
किसी रुप में अधिक प्रमाण में सेवन से आत्र निर्वेल होकर 
बात प्रकोप तथा अर्थादि रोग होने की सम्भावना है। 
यह अवरोधजनक [अभिष्यन्दी ] एवं भन्दाग्तिकारक हो 
जाता है। एक साथ एक ही. समय मे इसे अत्यधिक 
मान्ना में नही लेना चाहिये । 


इसके अधिक खाने से मन्दारित, आध्यमान आदि 
विकार होने पर स्लाड का शर्वेत पिलावें। इसका दर्प 
नाशक, हानिनिवारक खाउ है । 


भूतकाल में भारत आये हुये यूरोपियन डाक्टर 
औषधि रूप में बेल का इतना अधिक उपयोग करते थे 
कि अच्तत ब्रिटिश फार्माकोपिया में बेल से निर्माण की 
हुई औषधियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था । किंतु 
अब गत लगभग ५०-६० वर्षो से वे सव निकाल दी गई हैं। 
इसके स्थान भे जिन औपधियों का समावेश किया गया 
गया है वे तत्क्षण लाभकारी तो हैं कितु उनसे होने वाला 
लाभ चिरस्थायी नही होता। 


जआापाढ मास में बेल का खाना निषिद्ध ही कहा है- 
“चती गुड वैपासे तेल । जेठे राह अपाढे बेल ॥” आपाद 
मास यह वर्षा ऋतु का जआरभ सूचक प्वेरुप है। इसी 
मास से जठराग्ति का झरने शर्ते मन्द होना प्रारम्भ होता 
है अत बेल जैसे ग्रुशपाकी द्रव्यो का सेवन वजित किया 
गया है । ४ 


हज 












विशिष्ठ योग -- 

[१] बिल्वादि चू्-बेलगिरी, मोचरस, सोठ, जल से 
शोकर सुसाई हुई भाग और धाय के पुष्प १-१ भाग, 
धनिया २ भाग तथा सौफ ४ भाग लेकर प्रथम गिरी, 
सोढ व मौच रस को सरौते से छोटे छोटे टुकड़े कर सव 
द्रव्यो को एकन्र मिला कर कठांही भें मन्द आच पर सौंफ 
की थोडी सुगन्ध आने लगे इतना सेक देने के पश्चात, 
कूठकर कपडछत चूणे कर रखे । मात्रा १-३ माशा ठ्डा 
जल अनार का रस या छाछ के साथ, दिन में ४-५ वार 
3 था ४ घटे के अन्तर से देवे । 

यह॒ योग उत्तम पाचन , दीपन एवं ग्राही है । अति 
सार में केवल इसे ही या रस पर्षटी के साथ मिलाकर 
देवें । प्रवाहिका पेचिस[ मरोड के साथ आव और रक्त 
मिला हुआ दस्त आना पर थोडा घी और एरण्ड तेल 
लगाकर सेकी हुई छोटी हरड का चूणें सम भाग मिला 
कर उनके सौफ या ईसवगोल के लुआव के साथ देवे । 
प्रवाहिका के लक्षण जैसे२ कम होते जावें तैसेर हरड़ चूर्ण 
का प्रमाण कम करना चाहिये | ग्रहणी रोग मे रसपपटी, 
पचामृत पर्पटी, सुबर्ण पर्षटी आदि ए्पंटी के योगो के 

साथ मिला कर देवे । अतिसार मे आरम्भ से रोग अच्छा 
होने तक किसी भी अवस्था से इसका प्रयोग कर सकते 
है । -सिद्धयोग सग्रह 
[२] बिल्व पचक [ववाथ |-वेलगिरी, सरिवन, 
[शालएर्णी], पिठवन [पृश्टिनपर्णी [, खरेटी और अनार 
का छिलका इनका क्वाथ अतिसार, ज्वर तथा वमन पर 
हितकर है। भैर। 
विल्व पच्रक [चूर्ण |-बेलगिरी, मोचरस १०-१० 
आग, आम की गुठली ७ भाग, जायफल दो भाग और 
अफीम १ भाग इनका चूर्ण २३ माशा से ५ माशा तक 
की मात्रा में देने से चिरकालीन आमातिसार में लाभ 
होता है । -नाडकर्णी । 
]३] बिल्वादि योग-वेल की जड की छाल, तुलसी 
की मज्जरी [पुष्प ],करञ्ज के फल, तगर, देवदारु, त्रिकटु, 
ज्िफला, हल्दी और दारुहल्दी सम भाग का महीन चूर्ण 
गार उस्ले बकरे के मूत्र मे अच्छी तरह घोट कर, छाया 
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शुष्क कर रखें । यह विषों का नाशक उत्तम अगर हैं 
इसका अडझजन लगाने, उसकी नस्य देने तथा उसे जल के 
साथ पिलाने से सर्प, मकदी विच्छू आदि का बिप तथा 
विसूचिका, अजीर्ण और ज्वर एवं भूत बाधा नप्द होती 
डै नचा न उ अ ३६। 
[४] विलय फतासव-बेल गिरी का महीने चूर्ण २ 
सेर को २० सेर जल में पकावें । १० सेर जल शेप रहने 
पर छानकर सधान पान में भर कर उसमे मिश्री ३ सेर 
धाय पुष्प चूर्ण १ सेर, सौठ चूर्ण ४ तोला और अफीम १ 
तोला मिला, पात्र का मुख बन्द कर १५ दिन सुरक्षित 
रख, छान कर बोतलो में भर रसें। १से२ तोला तक 
रोगी के बलावलानुसार सेवन करावें। जल के साथ यह 
सर्व प्रकार के अतिसार के लिये परमोत्तम है । 

फलासव ने २-वमन दौोह नाशक 

वेल के पके फलो का ग़ूदा ३ सेर लेकर ३ सेर ताजे 
दशीतल जल में घोल कर छोन सेवें । उसे सवान पान में 
भर उसमे मिश्री २ सेर, घाय पुष्प चूर्ण $ सेर तथा इला- 
यची, कालीमिचे, लौंग, नागकैशर प्रत्येक का चूर्ण ४-४ 
तोला भौर कपूर १ तोला मिला, मुख सघान कर ७ 
दिन के वाद छानकर काम मे लावें। १ से २३ तोला तक 
देने से तृपा, वमन, दाह, थकावट एवं आमदोप दूर होता 
है | यह अग्नि प्रदीपक, व रुचिवर्धक है । 

बिल्व पत्रासव (मधुमेहादिनाशक) 

बेल पत्रों को जल के साथ पीस कर वस्त्र में छानकर 
निकाले हुये रस १ सेर में कालीमिर्च चूर्ण ५ तोला 
झौर रेवटीफाइड स्प्रिट १० तोला मिला, बोतलो में भर 
मजबूत कार्क लगाकर रखे । ७ दिन वाद काम मे लावें। 
हे माशा से १ तोला तक, समभाग जल के साथ प्रात - 
साय, कुछ नास्ता करने के वाद सेवन से मधुमेह शीघ्र 
नप्ठ होता है । त्रिदोपजन्य शोथ, मलावरोध, अशे और 
कामला रोग भी दूर होता है । 

[६] विल्वादिघृत-वेलगरिरी, चित्रक, चव्य, अदरख 
समभाग एकत्र जोकुट कर ८ सेर चूर्ण मे ४८ सेर जल 
मिला चतुर्थाश कवायथ [१२ सेर] सिद्ध कर, इसमे उक्त 
चारो द्रब्यो का कल्क १ सेर, बकरी का दूध ४ सेर और 


ह। 





घुत २ सेर मिला पका कर घृत सिद्ध कर लेवें। मात्रा- 
६ भाशा, सेवन से गृहणी एवं तज्जन्य शोथ, मन्दारित 


प्‌ अरुचि आदि उपद्रव झीत्र दूर होते हैं । भें र. 
[७] बिल्व तेल--बेलगिरी या कच्चे बेल का 
'गूदा १ सेर को ५ सेर जल मे पकावें। १ सेर शेष रहने 
पर छातकर उसमे तिल तेल और आवले का स्वरस 
प्रत्येक अप्घा सेर, बकरी का दूध १ सेर तथा कल्कार्थ 
मेलगिरी २ तोला, लाख, आवला, नागरमोथा,लालचन्दन, 
तेजपात, प्रियगु, अनन्तमूल, गतावर, बच, सोया, मजीठ, 
असगन्ध, छोटी इलायची, सरल कापष्ठ, तगर, जटामासी, 
देवदारु, इवेतचन्दन, व पुनतेवा ६-६ माशा एकत्र पीसकर 
मिलाकर पकावें । तेल मात्र शेष रहने पर छानकर एक 
माह तक बन्द कर रखने के बाद काम मे लावें । इसकी 
मालिश से दाह, गूल शीघ्र दूर होता है । 

नोट--तेल के अन्य ज्ञास्त्रीय प्रयोगो को ग्रन्यो मे 
देखिये । 

[८] बेल का मुरब्वा-तरुण या अधपके फलो की 
गिरी [गूदा] निकाल, स्वच्छु गजी के मोटे वस्त्र मे बाघ 
दोला यत्र विधि से खूब वाप्पित करें [बफार दें] । 
गूदा खूब मुलायम होजाने पर चूने के पानी मे थोडी देर 
डाल रखें। पदचात्‌ निकाल कर अच्छी तरह पोंछ कर 
गिरी से चौगुनी मिश्री की एकतारी चाशनी मे उसे डाल 
देवें। साथ ही साथ उसमे जायफल, जायपन्नी, इलायची, 
केशर की मात्रा अन्दाज़ से महीन चूर्ण कर मिला दे और 
काच या चीनी, मिट्टी के पात्र भे भर मुख बन्द कर लग- 
भग दो मास तक सुरक्षित्त रखने के बाद काम में लावें। 

सेबनीय मात्रा एक दिन में २ से ४ तोला तक है । यह 

| सर्व प्रकार के आमाशय सम्बन्धित विकारों पर लाभ- 
दायक है । प्रवाहिका अतिसार मे उत्तम है । 

नोट-गिरी या गूदे को वाष्पित करने के लिये एक 

पात्र में आधे भाग तक जल भर कर पात्र के ,मुख पर 

साफ व मोटा वस्त्र वाधकर उस वस्त्र पर गूदे के कतरे 

हुये गोल टुकडो को रस किसी ढकक्‍्कन से बन्द कर नीचे 

आग जलातें । जिसमे जलीय वाष्प से ही टुकडे नरम हो 

जावे । फिर उन्हे मिश्री या खाड की चाशनी में डाल 


हि 
| 


दें। यदि दूसरे दिन पाक पतला हो जावे तो दुकडो को 
अलग कर पुन चाहनी का पाक कर ले और दटुकडो को 
उसमे डाल द। उसमे जायफल आदि न मिलाने पर भी 
उत्तम लाभकारी है। 

[६] बेल का बवेत--बेलगिरी २० तोला को १ 
सेर जल में पकावे । ६० तोला तक जल शेप रहने पर 
छानकर उससे मिश्री दो सेर मिला, एकतारी चाशनी 
तैयार कर ले । इसमे केशर, जायपन्नी अन्दाज से मिला 
कर भर रखें। यह दर्बतत पित्तातिसार या गरमी के दस्तो 
को दूर करता है | हैजा मे भी यह दिया जा सकता है । 
क्षय रोग मे जब कफ गाढता विकलता हो और ज्वर 
एक समान १०० डिग्री तक बना रहता है तथा बच्चों 
की कुकर खासी मे और समग्र हणी विकार में भी यह परम 
लाभदायक है । भ्रीष्म काल मे सेवनीय है । ह 

मसूढो के विकार|मे ५ तोला इस शर्वत में दूध मिला ' 
कर थोडा थोडा घूट घूट कर पीने से मसूढो के असाध्य 
रोग भी दूर होते है । ॥ 

कोष्ठ मे मलबद्ध ता के कारण विशेष उष्णता रहती 
हो तो बेल का ताजा शर्मत इस प्रकार तैयार कर सेवन 
कर--जेलगिरी' ४ त्ोला को २० तोला जल मे पीस 
छान कर उसमे ४ तोला मिश्री मिलाकर पीने से शीघ्र 
ही एक सौम्य रेचन होकर कोठा साफ होगा तथा उष्णता 
या दाह दूर हो जाती है । 

नोट--कई नाजुक प्रकृति के लोगो को गेलगिरी का 
चूर्ण या चूर्ण युक्त अन्य औपधि का सेवन करना पसन्द 


नही आता | उनके लिये उक्त भुरव्वा या शर्णत की योजना 
करना ठीक होता है । 


ग्रीष्म ऋतु मे इसका शर्बत या पानक इस प्रकार 
तैयार कर पीने से परम श्ञाति प्राप्त होती है । अच्छी 
जाति के बागी सुपक्व एव मधुर गेल के ग्रुदे को प्रात 
मिट्टी का हाडी मे रखकर उसमे जल डाल देठे | दिन 


, के समय जब झीतल पेय की इच्छा होती है तब गृदे को 


अलग कर शेप जल में ख़ाड मिलाकर पीबे। यह शीतल 


मधुर सुगधित*एवं तृप्तिकर पेय हे । यह पेय शीघ्र पाकी 


एवं दीपन हे । “स्वलिखित लेख से । 
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[१०] बिल्व पेय सुजाक पर--ोल का प्रवाही सुजाक [गनोरिया| पर अति लाभकारी हे। 
सत्व १ ड्राम,टिचर क्यूगरेक [ककील का सुरासार| २० 


८ 


बवू द और जल एक औस का मिश्रण दिन मे ३ वार देवें “श्री वैथ पं० साहवदास गौठ भिशारूद 
यह मृत्रल एव सकोचक प्रभाव युक्त है। चिरकालीन पो० वरहा [लहार] शिण्द म& प्र० 


गेलकामू--देखें-सारिवा मे । बेलकुम--देखें-मूर्वा मे । 


बेलन्तर (00ए०8४8०॥ए४ (ंत्०788) 


शिम्बी कुल के वब्बू लादि उपकु ल[[ !(70590286 | 
के मध्यमाकार कटीले इसके वृक्ष छोकर [शामी | के वृक्ष 
जैसे ही होते है । पात्र भी तैसे ही होते हैं, कितु पुष्प 
पच रगी छोटे-छोटे होते है । 


ये वृक्ष उत्तर प्रदेश, राजस्थान, विध्य प्रदेश मे नर्मदा 
नदी या अन्य नदी नालो के तटो पर तथा दक्षिण के 
पश्चिमी घाट पर पाये जाते है । 


बैलन्तर (बीरतरू) 
9।00720578 0/+५५ 0॥९८२६/॥४५६८४ . 


सास 

स--वल्लतरु, दीर्घमूल, वीरवृुक्ष आदि। हिंदी--- 
गेलन्तर, बरठेल, खेरी, वरतुली, कानराय इत्यादि। 
म०--जेल्लतूर । ले०--डिक्रोस्टेचिंस सिनेरिया, मिमोसा 
सिनेरिया []थग058 णाध्या& ] । 


तिक्त तीक्षः [चर॒परा], उष्ण, कटुविपाक, दीपन, 
मलरोधक, तथा वातविकार, सबिश्युल, योनि रोग एव 
मूत्र सम्बन्धी विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। 


नेन्राभिष्यन्द मे-इसके कोयलो को पीसकर नेन्नो पर 
इसकी लुगदी रखी जाती है। 


बेला [मोगरा] (]88ांगिपता 5०7080) 


पृष्पादि बर्ग एव पारिजात कुल [0]९8०९४४] के 
इस २-४ फूट ऊचे, खडे क्षूप की गाखाये हरित वर्ण की , 
लचीली , पत्र-अभिमुख क्रम से, सीवे, अखण्ड, अण्डाकृति 
किचित हृदयाकृति, कई सिरा युक्त ११-३४ इच लम्ढों, 
१-१४ इच चौडे, चमकीले, हरे, पत्र वृन्त-छोटा, रोमश 





पृष्प-शाखाओ के अग्न भाग मे पुष्प प्रथम कली के रूप मे 
कुछ लम्ने गोल, खिलने पर गोल, श्वेत वर्ण के सुगधित 
रै-५ या ७ पुष्प गुच्छ के रूप मे, कितु कभी२ एकाकी भी 
पृष्प बाह्य कोप लम्बा, हरिताभ, ७-१० दल युक्त, नुकीला 
४ इंच लम्बा, सूक्ष्म रोमश, आश्यन्तर गेप: 

के ? पृक्षम रोमश, आश्यन्तर कोप-बाह्य कोष मे 





बेला 





डशुष्प काट 


जितने दल होते हे उतने ही इसमे होते हे । पखूडिया 
कुछ तिरछी, फैली हुई कभी कभी दुगुने दल युक्त, पुष्प 
बुन्त-छोटा, रोमश, फल-गोल ३ इच व्यास के कुछ लम्बे 
से, पुष्प बाह्य कोष के आवरणयुक्त एव १-२ काले रज् 
के बीज युक्त होते है। ग्रीष्म वववर्पा ऋतु मे पुष्प, 
पदचात्‌ फल आते है । 

यह भारत मे प्राय सर्वत्र उष्णकट़्बिन्च वाले भ्रदेशोके 
बागो में पुष्पो के लिये लगाया जाता है तथा वनो में 
मैसगिक भी पैदा होता है । बर्मा, सीलोन मे भी प्रचुरता 
से होता है । 

४ बा १] इसके अनेक भेद उपभेद हं। उनमे से 
प्रमुख भेद इस प्रकार है--एक तो यही प्रस्तुत प्रसग का 
गेला है। यह वाटिकाओ तथा बनो मे ही अधिकता से होता 
है | वाटिका में काट छाट कर लगाये गये इसके पौधे 


घनव बनौ, २८ 


अधिक ऊचे नही , बढते तथा उनके पुष्प प्राय दुगुनी 
[भीतर बाहर दो तह वाली[| पखडियो से युक्त होने से 
पसुडियो का गुच्छु सा एवं बडा गोल दिखाई देता हे 
इसमे सुगन्व अधिक मनोहर होती हे । इसे बटमोगरा 
सस्क्ृत मे नवमल्लिका, वापिकी, पटपदानन्दा इत्यादि । 
अ्ग्नेजी में डबल फ्लावर्ड अर्गेयिन जैस्मीन [700006 
40/0५6प 87808॥ ]8877776 ] लेटिन में उक्त शीर्पोक्त 
नाम के अतिरिक्त जंसमिनमः लोमोनाई. (>प्रधशाएरा। 
7.,0907॥ ] भी कहते हे । 

इसका ही एक भेद --- ।$ 

[ब] वासन्‍्ती [नेवारी]--सस्कृत--मथुमाववी, 
सप्तला, नेपाली,नवमल्लिका,वासन्ती । हि -तेवारी, बसती 
निवाडी, म०-नेवाली कुदी, रायनेवाली, कुसार, रोमाली, 
वीरवन्ती ग्रु---बटमोगरा, बडकूद, नेपाली, ले०--जैस- 
मिनम आववरिसेन्स [#8आंग्रपप्ता 07007680675 ] 


इसके भाड दार ७-६ फुट ऊचे क्षुप [जगली नेवारी 
के वृक्ष इससे भी अधिक ऊचे होते हे] की शाखाये रोमण, 
पत्र खिरनी के पत्र जैसे, प्रायः अभिमुख जोडे२ से, पृष्ठ 
भाग चिकना, नसो से पूर्ण, किनारो पर तरभायित्त, लम्बे 
नोकदार, ४ इच लम्ठो, २४ इच चौड़े, पत्रोदर भाग हरा 
चिकना, पत्र वृन्त ३-७ इची, पुण्प-प्रत्येक पुष्प दण्ड पर 
पुष्प ५-७ पखुडी वाले, सख्या मे १२ से २० तक, श्वेत 
रज्ध के, मनोरम सुगन्धित स्वाद मे फीके, फल- भीम की 
निबोली जैसे, कच्ची दगा मे हरे, पकने पर काले हो जाते 
है । इसमे प्राय फल बहुत कम आते है। भ्रीष्म काल मे 
पुष्प व वर्षा मे फल आते हे । 
यह उत्तर-पश्चिम हिमाचल प्रदेशों मो तवा अवध 
कुमायू , बद्धाल तथा दक्षिण के पर्व॑तीय प्रदेशों मे पाया 
जाता है । 
ग्रुण, धर्म व प्रयोग -- 
लघु, तिक्त व शीतल, त्रिदोप व रक्तविकार नाशक 
है। फुफ्फुसावरण की ब्लेष्मक कला के कफजन्य अवरोध 
पर इसके ७ पत्रो को शीतल जल के साथ किचित काली 
मिर्च, थोडा लहसुन तथा सहजना की छाल ६ माणा तक 







मिला खूब महीन घोट छान कर पिलाने से प्रायः वमन 
द्वारा कफ निकल कर अवरोध दूर हो जाता हे। छोटे 
बालक को इसके १ या आधे पत्ते को अगस्तिया के ४ 
पत्तो के साथ घोट छानकर उसमे काली मिर्च व सुहागे 
काफूला १-१ रत्ती चूर्ण मिला शहद के साथ चटावे। 
इसकी पत्ते कुछ चरपरे, सकोचन, दीपन व पौष्टिक होते 
है । 

योनि शैथिल्य पर--इसके पत्र, असगंध व मोचरस 
के ववाथ से धोने पर लाभ होता है। >-+भा भें र। 

(0) इसका दूसरा भेद-वन मल्लिका, मदयन्ती 
भूपदी, अतिमुक्ता (मोतिया, बुट्मोगरा, बेल मोगरा) 
है । पीवा--लता रूप, पत्र व पुष्प--अपेक्षाकृत छोटे, 
पुष्प एकाकी या इकहरी ५-७ पखडियो वाले, छोटे 
छोटे, अधिक गोलाकार, मोती जैसे अनेक मुच्छ रूप में 
आते है। पुष्पों की कलिया गोल गील, शोभायमान,मनोहर 
गन्ध युक्त होती हैं । इसे लेटिन मे जेसमिनम अग्रुष्टि- 
फोलियम (उ8शाए। &808४7गापया) कहते है । 
श्रग्नेजी मे वाइल्ड जेसमीन ( ५७76 ॥98776 ) म ०--रान 
मोगरा, कुसा, गु०--बट मोगरा, जगली डोलर, व-- 
बनमल्लिका । 

यह भारत में विशेषत समुद्रतट्वर्तीय प्रदेशों मे तथा 
बद्धाल, मद्रास प्रान्त, दक्षिण प्रदेश, कोकण, महाराष्ट्र 
प्रान्त, सीलोन आदि में अधिक पाया जाता है । 


गुणवर्म व प्रयोग--- 


तिक्त, मधुर, कपाय, लघू , मदगघी, हृदय, शीतवीर्य, 
तया पित्त, कफ, ब्रण, दाह, शोप, त्रिदोपशामक है। 
दोहशमनार्थ पुष्पो का रस दिया जाता हे। मजीणर्णजन्य 
अतिसार मे पत्र रस पिलाते है । वालको के कफ प्रकोप 
में वमनार्थ पत्र रस को शहद के साथ देते हैं। फुपफफुस 
एवं शवासनलिका के शोथजन्य निमोनिया आदि पर 
इसके पाच पत्तो के रस के साथ सहजने की जड का रस 
६ माशा मिलाकर उसमे ७ कालीमिर्च, २-३ लहथुन की 
कली एकत्र घोटकर मिलावें तथा २ तोला शहद के साथ 
सेवन कराने से बडा लाभ होता है । यह तीज्र प्रयोग हे, 
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इससे कफ पतला होकर दस्त व वमन के द्वारा निकल 
जाता हे। इसकी मात्रा रोगी के वलानुमार देनी चाहिये । 
छोटे बच्चो के निमोनिया मे-इसके पत्र का चौथाई भाग, 
कालीमिच के २-३ दाने व फुलाया हुआ सुहागा १ रत्ती 
एकत्र घोटकर घहुद के साथ चढाते हूँ। दाह पर तथा 
फफोलेदार फैलने वाली सुजली (प्रं्म0०5) पर इसकी 
जड को बच के साथ नीवू के रस मे घोट कर लगाते है । 

विशेष दृष्टव्य---हीना (78श0777 ्र७ए॥7९४॥8) 
इसी की एक जाति विशेष है | उसका इन हिना के इत्र 
नाम से प्रसिद्ध है। 

बन मल्लिका (वन मोगरी )--२8भआ्ा॥एण रिकषत- 
एशाए॥ इसी का एक भेद विश्येप है। इसकी काडीदार 
लता होती है । पत्र पुष्पादि उक्त मल्लिका के अनुसार ही 
होते हैं। फल चिकना व काला होता है। यह पश्चिम 
घाटी पर कोकण से द्राववकोर तक अधिक पाई जाती 
है। इसके पत्र छाजन (एग्क्रीमा) पर विशेष उप- 
योगी है । 

(0) जिसे हिन्दी, पजांवी मे-चम्बा, मोतिया, 
बनसू, जेहशिंग, म -रानमोगरी, गरु -दोजार और लेटिन 
मे-जेसमिनम आफिसिनेल (उधधशाएएय्या ०7णं॥४० ) 
कहते हैं, वह इसका या चमेली का भेद विशेष है। यह 
एक भ्राडीदार पराश्रयी लतारूप में होता है। पत्र-३ से 
७-७ के गुच्छी में लगते हैं । पुष्प-इवेत, सुयन्धित उक्त बेला 
के जैसे ही होते हे। फल-कुछ लम्बा सा होता है। 

गुणधर्म व प्रयोग--पुष्प-तिक्त, कसैला, कुछ मधुर, 
शीतल, तथा क्ृमि, हृदय रोग, मबुमेह, पित्त प्रकोप, दाद, 
तृपा, चर्म रोग, मुख, दात एवं नेत्र विकारों मे उपयोगी 
हैं। यह कफ और वातकारक है । इसकी जड को घिस 
कर दाद पर लगाते है 

यह स्वायुमडल को शातिदायक हे । फल-निद्राजनक 
है । इसमे जसमीन नामक उपक्षार तथा उडनशील तैल 
पाया जाता हे । इसके सुगन्धित तेल को तिल तेल में 
मिलाकर सिर पर मलने से स्नायुमडल शत होता है । 

(8) हरेल चारानब्शाधापाा 8०४70७॥8 यह 
भी इसीका एक भेद हे । हरेलचारा यह इसका नेपाली 


5585 मज २२ शजज से 


बेला (रांयबेल ) 
जग59ीव90४॥ 5848700 शा. 
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नाम है । यह सिक्किम, आसाम, खासिया, नेपाल, बंगाल 
तथा चितगाव के पहाडो मे पैदा होता है । 

इसमे एक कड़वा तत्व पाया जाता है। इसकी जड़ 
दोद पर लगाने के काम में ली जाती है । 

(४) कस्तूरी मल्लिका-यह भी इसीका एक भेद है । 
इसके दो प्रकार हैं--एक लता सदृश तथा दूसरी एरण्ड वृक्ष 
जैसी । दोनो के पुष्प तथा फल के बीजो मे कस्तूरी जैसी 
मनोहर गन्ध आदी है | गुणधर्म मे यह प्रस्तुत प्रसग के 
बेला के पुष्प आदि के समान होती है (रा नि ) केश 
मलने के मसाले मे इसका बीज डाला जाता है 

(5) बेलाकुन्द भी इसकी एक जाति विशेष है। 
इसका सचित्र वर्णन कुन्द के प्रकरण (भाग २) मे 
देखिये । ॥ है 

(प)] बिखमोगरा---0१एढथलाएण 06078॥/8878 





यह अके कुल (48००७७४४१४०७४७) की लतारूप 
वर्नौयधि पहाडी देशो में होती है। बेला (मोगरा) के 
(जैसे ही इसके पुष्प होते है। पत्ते चौडे होते है । इसमे 
छोटे छोटे फल भी आते है । पत्तो का रस बहुत कड॒वा 
होता है। मात्रा--३ से ५ रत्ती तक । अधिक मात्रा मे 
लेने से विष के समान असर होता हे । वास्तव में यह 
विप नाशक है। सर्प विष तथा विपखपरा के विप मे पत्र 
रस पिलाते है । विष प्रभाव से शरीर मे कही क्षत होगया 
हो या घाव विपाक्त हो गया हो, या विपहारी फोडा हो 
तो इसके पत्ते या जड पीस कर उसके साथ कुचले के बीज 
को घिसकर लेप करते है। सर्दी गरमी से पैरो में "ऐठन 
हो तो इसके पत्र रस से काली मिर्च का चूर्ण मिला दिन मे 
४-५ बार लेप करें । >अगद तन्न से 


(!) एक एरण्डकुल का दूध मोगरा होती है। 
जिसका वर्णन हजारदाना मे देखिये । 


नोट न २--चरक, सुश्नुतादि प्राचीन सहिता ग्रन्थों मे 
प्रस्तुत प्रसंग के बेला का विभिन्‍न पर्यायी नामो से चिकित्सा 
प्रयोगो मे उपयोग: किया गया हे । वाग्भटादि सम्रह भ्रन्थो 
में प्राय उन्ही सहिता ग्रन्थों के प्रयोगो को दृहराया गया 
है । वाग्भट ने विशेषत इसका जो माल्यधारण के रूप में 
प्रयोग दर्शाया है, उसीका पिष्टपेषण अन्य प्रन्थो मे किया 
गया है । गदनिग्नहादि पश्चात्‌ कालीन सम्रह ग्न्‍्धों में 
इसका मदयन्ती नाम से विशेषत घृत तैलादि के प्रयोगों 
मे उपयोग किया गया है । 


नामस- 


स०-मल्लिका (मल्लयते मूध्नि धार्यते इति, माला 
के रूप मे घारण किया जाने से, अथवा 'मल्लिहँंस इव 
शुक्लत्वत्‌' हसके जैसा इवेत होने से) । शीत भीर (शीत 
काल मे नष्ठ होजाने से ) मदयन्ती (महक मदकारी होने से ) 
सौम्या इ । हि -बेला, रायबवेला, मोगरा, मोतिया, चम्बा, 
मुग्राइ । म-मोगरा। गु -मोगरो, डोलर। व -बेल,मतियो 
झ -अरेबियन जेसमाईन (37298 “8&77779), लिली 
जेसमाईन (7/9॥9 3980776) । ले -जेस्मिनम सम्बक | 
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रासायनिक संगठन- 
पुष्पो में एक सुगधित तैल होता है । इसका इत्र भी 
बनाया जाता हे, जिसे इत्र मोतिया' कहते है । 
प्रयोज्याग--पुष्प, पत्र व मूल । ४ 
गुएा धर्म व प्रयोग-- 
लघु, रुक्ष, कटु, तिक्त, उप्णवीर्य (कईशीत वीये 
मानते है), कदु विपाक, वातपित्त (या त्रिदोप) शामक, 
भेध्य, स्वेदल, चक्षुप्य, विपघ्न स्तन्‍्य शोपण, रोपण, स्तभव 
(ग्राही), हिंक्‍्का प्रशमन, रक्तशोधक, रक्त प्रसादन, वृष्य, 
गर्भाशयोत्तेजक, तथा शोथ, नेत्र विकार, ब्रण, रक्तपित्त, 
विस्फोट, कंण्डुहद्दोग, मुखरोग, वेदनों, आमदोष, दाह, 
गोष आदि मे प्रयुक्त होता हे । इसके गुणधर्म प्राय” चमेली 
जैसे है । 
गरमी के दिनों मे इसके ताजे सुविकसित पुप्पो को 
थोडी देर के लिये, ठडे जल के मठके में डालकर उस सुग- 
घित जन के पीने से तृपा शात होकर मन प्रसन्न होता है। 
पाइचात्यमतानुसार-यह शोणितस्थापन, शोथ नाशन, 
स्तन्यनाशन, आत्त वजनन, तथा रक्त प्रवाहिका, उन्माद, 
दृष्टिमाद्य, मुसपाक, फोडे फुसी, रक्तातिसार, दुष्टत्रण, 
निद्रानाश, अश, चमेरोग, कुप्ठ, ज्वर, वमन, हिक्‍्का, कृमि, 
कर्णरोग, नेन्रोग नाशक है। साथ ही मूत्रल, मस्तिप्क 
बल्य, निद्राजनन भी है। मुख्यतः इसका प्रभाव स्त्री की 
आभ्यन्तर जननेन्द्रियों विशेषत गर्भाशय पर तथा स्तन्य 
एव रक्तमस्थान पर होता है। 






की 
ध्स् 
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० 
बात 


पुृष्प--शोथघ्न, स्तन्यगोपण, पित्त नाशक है। पुष्पो 
की मनोहर सूगन्‍्ध से कामवासना जागृत होती है, अत 
स्त्री सहवास के समय इनकी माला धारण को जाती है । 
चीन देश में चाय को सुगधित करने के लिए पुष्पो का 
प्रयोग करते है। ध्वजभज्भ, गिशरनशैथिल्य में पुष्पो का 
कल्क वस्ति प्रदेण घर रखते है। सामाग्य नपुन्सकता मे 
पुष्पो की माला धारण की जाती है । 


(१) स्तन शोथ तथा उन्‍्माद पर--स्तनशोयहर 


सस्‍्तत्य ( दुग्ध ) शोषणा७--श्रवव के पश्चात्त 
कभी-कभी दुग्ध वाहिनियो में दूध का सग्रह होकर 





उसकी गाठ सी जमकर स्तन में सूजन हो जाती है जो 
पककर स्तन विद्रधि का रुप धारण कर नेती है | इस 
प्रकार की सूजन प्रसव के बाद संतान के काल कवलित 
हो जाने से या माता के रूण हो जाने से था अन्य 
कारणो से भी होती है। ऐसी दया में इसके २०३ तोला 
ताजे फूलो को स्वच्छ सिलपर बिना जल 'मिलाये पीसकर 
स्तन पर मोदा या गाढ़ा लेप लगाकर या पुल्टिस 
बनाकर वबाधते हैं । दिन मे २-३ बार भर्थात्‌ ४-४ धण्टे 
से पुराने कल्क को साफकर नये फूलों का लेप या पुल्टिम 
बाघी जाती है । इससे दूध शोषित हो जाता है, सृजन 
उत्तर जाती है, पुन पाक नही हो पाता । स्तन पर थोथ 
आदि न हो, तथा दूध कम करना हो, तो भी इस प्रयोग 
से लाभ होता है। 

डा० घूड का कथन है, कि उक्त लेप दिन में दो वार 
बदलते हुए केवल दो दिन के व्यवहार से ही दूध कम हो 
जाता है। कभी-कभी २४ घण्टो में ही दूध अदृश्य हो 
जाता है। कितु सावारणत दो या तीन दिनो भे यह बन्द 
होता है। इससे शोथ नष्ट होकर स्तन पाक का कोई 
भय नहीं रहता, तथा पूय निर्माण की प्रक्रिया भी रुक 
जाती है। केवल दो-तीन फूलो के गाढे रस का लेप करने 
से भी यही क्रिया होते देखी जाती है । पुष्पों के अभाव में 
पत्रो का और जड का भी उपयोग किया जाता है । 

उन्‍्माद पर--इसके पुष्प एवं पत्र के कलक तथा उनके 
स्व॒रस से सिद्ध किये हुये घृत के प्रयोग , से भीज यधेष्ट 
लाभ होता है । 

(२) पुष्पो का तैल-इस तेल में भी उपरोक्त सब 
गुण धर्म पाये जाते हैं। इसके पुष्पो से तिल आदि किसी 
भी उपयुक्त तैलीय द्रव्यों के बीजो को सुवासित कर निम्न 
विधि से उनका तैल निकाल लिया जाता है । इस तैल मे 
इसके पुष्पो की सुगन्व तथा उसके किचित गुण भी था 
जाते है। कितु विशिष्ट यन्न द्वारा इसके पुष्पों काणों 
अके निकाला जाता है उसमे इसके सब ग्रुण विद्यमान 
रहते है । इसके इत्र से सिर दर्द एव मन की उद्दिग्नता हुए 
होती है । 

तिल आदि को सुनासित करने की विधि--दिछो को 
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पानी के छीठे देकर कुछ नरम हो जाने पर किसी कलई- 
दार पात्र में प्रथम पुष्पो की एक तह बिछाकर उस पर 
तिलो को फैला देते है, उस पर पुत्र पुष्पो की तह दी 
हा है । इस प्रकार ऋ्रमश' कई तहे देकर उसे मोटे 
/॥ससत्र से ढाक कर रखते है। ११ या १८ चण्टो बाद तिलो 
को एकच कर कोल्ह मे पेरवा लेते है । 
नाक या कान से दुर्गन्‍्ध स्राव निकलने पर उक्त तैल 
की कुछ बूदे डालने से शीघ्र ही उत्तम लाभ होता है। 
नासार्ण पर चक्रदत्त ने जो 'करवीरादि तँल' का 
प्रयोग दिया है उसमे करवीर (विशेषत. लाल कनेर ), 
अमेली आदि के पुष्पो के साथ इसके पुष्पो की भी योजना 
की गई है । --सकलित 
पत्र-- 
, बेला के पत्र--पग्राही, सकोचक है तथा चर्मरोग,ब्रण 
रक्तातिसार, नेत्र विकार आदि में उपयोगी है । 
> (३) ब्रण, मुखपाक तथा नेत्र विकारों पर-- 
|. ब्रण पर--इसके शुष्क पत्तों को जल में पीसकर 
पुल्टिस बनाकर बाधने से उत्तम लाभ होता है। दुष्ट ब्रण 
भी दूर होते है । ॥॒ 
ब्रण के पाक काल में तीत्र वेदना हो तो इसके ताजे 
पत्तों को जल से पीस पुल्टिस जैसा बनाकर बाधने या 
इसका गाढा लेप करने से वेदना शमन होती है | लेप या 


पुल्टिस को दो-दो घण्टे से बदलते रहे । अन्य चमे रोगो 
धर पत्तो का लेप करते हैं। , 


मुखपाक पर--पत्तो के ववाथ से कुल्ले कराने से, 
यौ पत्तो को चबाने से मुख के छाले दूर होते है । 


नेत्र विकारों पर--पत्तो को पीसकर, नेत्रो पर प्रलेप 

करने से या तिल तैल मे पत्तो की लुगदी तथा पत्तो का 
रस मिलाकर मन्द आग पर पका, तेल मात्र शेप रहने पर 
छानकर रखे । इसे आखो मे लगाते रहने से दृष्टिमाद्यादि 
नेत्र विकारों मे लाभ होता है। विशेषत इस तल का 


सिर पर मर्दन करने से उक्त नेत्र विकारो मे लाभ होता 
है । आखों मे लगाने की आवश्यकता नहीं। 


(४) स्वम्यथनाज्ञार्थ तथा रफक्तातिसारतथा नाभी के टलने 
पश+-- है 
ह्तस्वभाणारन इसके पुष्य के प्रलेप का प्रयोग ऊपर 


ल्‍ँ 


ं 
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दिया गया है | यहा अच्त प्रयोग दिया जाता है-इसके 
शुष्क पत्तो के साथ, भौरी के घर की मिट्टी (भूग कीट 
जो मिट्टी का घर बनाता है, वह मिट्टी), लज्जालू के 
बीज, धाय के पुष्प, गेरू, रसाजन और राल इनमे से यथा 
लब्ध द्रव्यो को लेकर चूर्ण बना दो-चार माशे की मात्रा 
मे, दिन में दो बोर दशहद से चटाते है । यह प्रयोग गर्भिणी 
स्‍त्री के योनि मार्ग से इ्वेत या रक्तस्राव होने पर विशेष 
उपयोगी है। जब. गु. । 
अनियमित ऋतुख्राव. की दशा से पत्तों का स्वरस 
१-२ तोला की मात्रा मे थोडा शहद मिलाकर सेवन कराने 
से लाभ होता है। 


रक्तातिसार या रक्त प्रवाहिका पर--- 

इसकी २-३ तोला कोमल एवं ताजी पत्तियों को, 
जल के साथ पीस छावकर उसमे मिश्री यो शक्कर यथा 
योग्य मात्रा मे मिला पिलाते है । दिन मे २ से ४ बार 
तक देने से मल के साथ रक्त स्राव या बार-बार मल की 
प्रवृत्ति कम हो जाती है ॥ -ससंकलित 


| नाभी टलने पर--नताभी के स्थानच्युत होने पर 
उदर वेदना एवं वार-वार मल प्रवृत्ति होती है। ऐसी दशा 
से इसके पत्तों का रस गोदुग्ध मे मिलाकर पिलाने से 
वन होकर नाभी यथास्थान आजाती है। पीडा तथा मल 
प्रवृत्ति भी दूर होती है । वमन होने पर “दूध भाव 

(चावल) या दूध दलिया खिलावें । नव ग़ु 
और गा. औ र., 

मूल--बेलो की जड रक्त शोधक, गर्भाशयोत्तजक, 
आत्त वजनन तथा वृष्य है । रक्त विकारों मे यह उपयोगी 

है । 

(५) रजोरोध या कष्डात्त व तथा घ्वज भग और रक्त 
पित्त पर--इसकी जड का मोटा चूर्ण कर ३ माशा की _ 
मात्रा मे २९ तोला जल' मिला चतुर्थाश क़्वाथ सिद्ध कर 
दिन मे २-३ बार सेवन कराने से शी प्र ही ३ दिन मे मासिक 
धर्म की शुद्धि होकर रज- स्राव कम होना, कंप्ट के साथ 
होना, गर्भादय में दर्द होना आदि विकार दूर होते हैं। 
आातंब की प्रवृत्ति निवभित हो जाती है। 


प्रसूतिखाव-प्रसव काल में होने वाले अनियमित रक्त 
स्राव ([.00७॥3) पर उक्त क्वाथ को या मूल के स्वरस 
को योग्य मात्रा में शहद मिलाकर सेवन कराने से प्रसूति 
खाव यथायोग्य होकर अपत्यपथ साफ हो जाता है। 

ध्वजभग या नपुन्सकता की स्थिति मे जड को जल 





के साथ पीस छानकर पिलाते है। तथा बस्ति प्रदेश पर 


इसके पुष्पो का कल्क लगाते हैं । “केलिठ 
रक्तपित्त पर-जड के क्वाव को छानकर, ठण्डा कर 
उसमे खाड व शहद मिला पीने से लाभ होता है। 
नोट-मात्रा-चूर्ण १ से ४ माणा। क्वाथ ५ से १०तोला। 


बेलाडोना7 (50707६ 86॥86079) 


घतूरा या कण्टकारी कुल (809780686) की इस 
बूटी का सचित्र परिचयात्मक विवरण इस ग्रन्थ के प्रथम 
भाग के अद्भूर शेफा' के प्रकरण मे दे दिया गया है । 
यहा उसका प्रयोगात्मक शेषाश दिया जातो है । 

इसके पत्र का प्रयोग-चूर्ण,, टिक्चर, घन सत्व तथा 
द्रव सत्व निर्माण के लिए किया जाता है । मूल का 
प्रयोग-मलहम, प्लास्टर, लिनिमेट, ग्रुदवरलि (90900श- 
+०५9) आभादि बनाने के कार्य मे होता है। एट्रोपीन 
इसका ही क्रियाशील प्रधान सत्व है। यह एट्रोपीन गन्ध 
एवं रग हीन कणों के रूप मे मिलता है। इसके जलीय 
घोल का प्रयोग इज्जेक्शन द्वारा भी किया जाता है। 
धतूरे मे भी एट्रोपीन पाया जाता है | 

बाह्य प्रयोग--ओेलाडोना एवं एट्रीपीन का शोषण 
त्वचा के द्वारा भलीभाति होने के कारण इसका प्रयोग 
लिनिमेट [लेप] प्लास्टर आदि रूपो में किया जाता है। 
अलकोहल, ग्लिसरीन, क्लोरोफार्म तथा वसा के साथ 
मिलाकर इसका वाह्य प्रयोग करने से इसके क्षाराभ 


, खचा द्वारा चूस लिये जाते है। यदि त्वचा क्षारयुक्त 


या छिली हुई हो तो यह चूसण क्रिया और भी शीघ्रता 
से होती है । इसका प्रमुख कार्य त्वचा स्थित सज्ञावह 
नाडियो के अग्र तन्तुओ पर होता है। जिससे उनका 
अवसादन होता है। इसीलिये वेदनाहर एवं स्थानीय 
सनज्ञाहर ([,0०४ ७7९४४(॥०॥०) गौषधि के रूप मे इसका 
प्रयोग किया जातः है । इसके योग से तैयार किया हुआ 
प्लास्टर फोडे, फुन्सी, गठान, कठमाला की ग्रथिया, दूध के 

जमाव से हुई स्तनों की सूजन, सधि श्ञोथ आदि रोगों 
पर लगाने से उनका पकाव नही हो पाता, पूय पैदा नही 
होता, पूथ भौर दूपित रक्त का प्रतिवन्‍्धकारी धर्म इसका 
वहुत उत्तम है। आमवात, वातरक्त, सिराओो की सूजन 
आदि विकारों में भी इसका प्लास्टर लगाने से शोथ और 


वेदना कम होजाती है। योनिश्राव में इसकी फलवर्ती 
योनि में रखते हैं । की 


आंतरिक प्रयोग---अत्यल्पमात्रा मे इसका यथायोग्य 
उत्तम अल्प उत्तेजनात्मक प्रभाव मस्तिष्क केन्द्रों पर या 
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$ इस इटालियन भाषा के शब्द का अथ है “सुन्दरी स्त्री”घ । इटली कौ स्त्रिया अपनी आखोकी 


सुन्दरता बढाने के लिये इसके फल का कुछ मात्रा में व्यवहार किया करती थी। इस 
पीन नामक तत्व आखो की पुतली का विस्तारक होमे से मालूम होता हैं कि इसका 
स्‍त्री की आखो की पुतलिया कुछ विस्तृत हो जाने से उसकी आखें नूतन आाभायुक्त 
तथा मुखमण्डल की शोभा अधिक बढ जाती होगी । अत' इसके पौधे का नाम 
इटली के टर्नेफोटे (प०ण््ा७०४) नामक वैज्ञानिक ने रख दिया है। 


बूटी मे विद्यमान एट्रो- 
व्यवहार 24880 सुन्दर 
युक्त सुन्दर हो जाती होगी 
ही बेलाडोना (सुन्दरी स्त्री) 


+-36828पि 40म़््ढ75 ० 45ाणा तथा (8६5 7)0707979 के आधार से। 
इसके प्रभावशादी तत्व का नाम 'एट्रोपीन' यह ग्रीक भाषा के एट्रोपास (3॥7०%०४) शब्द से हक 


ढोना कहते है । हे 


५ ५ व्यु 
इसका बर्थ है जीवन को समाप्त करने वाला मारक | वेलाडोना विधजनक एवं मारक होने से इसे एट्र हा 
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केन्द्रीय वातताडी मण्डल पर होता हे। कितु अधिक. को भी कम करता है इसलिये फुपफुस शोफ मे (0०00॥॥8& 
मात्रा मे प्रयोग करने से यह केन्द्रीय. वाताधिष्ठान ० धा6 0728) जो कि प्राय सद्य हृदयातिपात में हुआ 
(ज्ञ०0० ८४००5 59५०7) को अत्यधिक उत्तेजित करता है एट्रोपित 4४० ग्रेन का इजेक्शन अत्यन्त 
कर देता है। जिससे प्रताप, वाचालता, मानसिक अ्रम,  लाभकर सिद्ध हुआ है। श्वास रोग [दमा], श्वास 
चाल मे लटखडाहटठ, दृष्टिशक्ति घुधली, कनीनिका का नलिका की सूजन तथा विशेषकर कुकर खासी से छोला- 
विस्फार होना, नेत्र व चेहरा लाल हो जाना, नाडी तेज डोने का उपयोग किया जाता हे । इस कार्य मे यह अफीम 
एवं ब्वासोच्छवास अपेक्षाकृत शीघत्र होने लगना आदि की अपेक्षा श्रेष्ठ हे । अफीम से भी खासी का कष्ट कम 
लक्षण होते है । यदि इसकी मात्रा और भी अधिक हो हो जाता है | कितु उसमे श्वासोच्छवास के केन्द्र स्थान 
तो इन लक्षणों में उग्रता की वृद्धि होकर चित्त भ्रम, ज्ञान ' में बहुत अशक्ति आजाती है । कफ पडता कम हो जाता 
चन्यता (0॥यपगा), आक्षेप (0०शएॉंशणा) मूरछा हे कितु इससे उक्त केन्द्रस्थान को उत्तेजना प्राप्त होती 
या संन्यास (887707) की स्थिति हो जाती है। मार- हैं उसकी शक्ति बढती हे, तथा कास कष्ट होने पर भी 
फीन (॥/०79॥776) या अफीम के सत्व की तरह एट्रो- कफ पडने मे कमी नही होती । कफ रोगो मे कफ अधिक 
पीन का प्रयोग वेदनाहर औषधि के रूप मे भी होता हे । बढ गया हो तथा खासने की शक्ति कम हो गई हो एव 
*.. ह॒द्रोग एवं फुफ्फुस सम्बन्धी विकारों पर--छओेलाडोने हृदय अशक्त हो गया हो उस समय इसका प्रयोग विशेष 
का प्रयोग बहुत उत्तम होता है। हृदय के बाये अघर पुट की लाभदायक होता है । 
गति को धीमी करने तथा नाडी की तीत्र गति को ग्रथियों पर प्रभाव-शरीर की सभी ग्रथियों के स्रावो 
शिथिल करने के लिये यह विशेष उपयोगी है। इसे हृ्य को (जो कि विभिन्‍न कार्यो के सम्पंदनाथ विभिन्‍त अव- 
ओऔषधियो के साथ भी दिया जाता है। इससे हृदय यवो से उत्सृष्ट होते है) यह (बेलाडोना एवं एट्रोपीन) 
का फूलना भी बन्द होजाता है। हृद रोगो मे इसके आन्त- कम कर देता है या बन्द कर देता है। इसी लिये इसका 
रिक प्रयोग के साथ ही साथ इसकी जठ को उबालकर प्रयोग आमाशयिक ब्रणे (585070 एा०७०) में आमाशय 
था उसके घन सत्व को जल में घोलकर हृदय पर लेप स्राव कोबन्द करने के लिये किया जाता है। वस्तुत आमाशय 
भी किया जाता हे या इसका प्लास्टर लगाया जाता हैं। ब्रण एवं परिणाम शूल की यह एक प्रधान औषधि मानी 
ह॒त्पीडा, तेज घडकन आदि विकार को दूर करने लिये जाती है। स्वेद ग्रथियो से उत्सृष्ठ होने वाले स्वेद को भी 
इसका प्रयोग अफीम की अपेक्षा श्रेष्ठ है । पीडा यदि “यह रोक देता है। अत स्वेदाधिक्य मे इसका प्रयोग अत्यन्त 
अत्यधिक हो तो इसे अफीम में मिलाकर दिया जा सकता लाभकारी होता हे । ज्वर मे अथवा क्षय रोग मे अत्य- 
है। घिक पसीने को रोकने के लिये अकेले बेलाडोने को या 
ही इसके सत्व एट्रोपीन का प्रयोग कम मात्रा (१५० यशद भस्म के साथ दिया जाता है। दुग्धतन्नाव पर इसका 
! ग्रेन ) मे किया जाय तो वह हृदय की गति को कम चिज्षेप प्रभाव नही होता, किन्तु प्रसवोत्तर काल मे शिशु 
कर देता हे। किंतु अधिक मात्रा में या थोडी मात्रा को क्के मर जाने पर स्तनों मे दुग्व भार को कम करने के लिये 
ही कई बार देने से यह हृदगति को 'वढा देता हें ।, इसके लेप का प्रयोग किया जाता है और उपयोगी भी 
' किसी कारण हृदगति अत्यन्त कम (४०-४० प्रति मिं ) [सिद्ध हुआ है । इससे स्तनों की सृजन दूर होती हे । यह 
हो जाती हो तो इसका प्रयोग सावधानी से कुछ अधिक मूत्रख्राव को नहीं बन्द कर सकता | अधिक मात्रा में 
मात्रा मे कर रोगी को बचाया जा सकता है । जेलाडोना 
इ्वासनलिका की मासपेक्षियो के आक्षेप को दूर करता 
है। साथ ही. कफसाय [शिणाणायव्ोओीं 5९शणांणा |] 


इसका प्रयोग करने पर मृत्राशयधात (क्रांबतत७ए ए878- 
9&89 ) हेकिर मूत्राघात की दशा पैदा हो जाती है। 


फिर भी यथोचित मात्रा में प्रयोग करने से यह मूत्र 
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सम्बन्धी कई शिकायतो को दूर करता है। इसके तत्त्व 
मंत्र मार्ग से ही वाहर निकलने के कारण मूत्र मार्ग की 
वेदना, झकोच विकास की कमी, स्वप्न दोष, नींद मे मूत्र 
होना, आदि विकार दूर हो जाते है। अर्मरी मे भी 
यह कुछ भश्ञ मे लाभ पहुचाता है | गर्भाशय की पीडा को 
भी यह दूर करता है । इन विकारो मे इसका भीतरी व 
बाहरी दोनो प्रकार से प्रयोग किया जाता है । 
नेन्न रोग--एट्रोपीन का प्रयोग नेत्र विकारों में कम 
किया जाता है । प्राय होमेट्रोपीन (जो इसकी अपेक्षा 
कम विपली होती है) उपयुक्त होती है । एद्रोपीन का 
प्रयोग गुटिका, वटी या द्रव (घोल) के रूप मे किया जा 
सकता है। 
विशेष दृष्टव्य--वेलाडोना को अधिक मात्रा में छोटे 
बच्चे सहज ही मे सहन कर लेते है, किस्तु वुद्धों पर 
इसका प्रयोग क्रमश अल्प मात्रा मे ही करना ठीक होता 
है। प्राय वे इसे विशेष सहन नही कर पाते । अत साव- 
धानी से ऋमिक भात्राओ के उत्तरोत्तर अभ्यास से इसके 
प्रति थोडी सा त्म्यता उनमे पैदा की जा सकती हे । कुछ 
लोगो को यह प्रकृत्या असात्म्य होता है । उन्हे अल्प मात्रा 
मे भी इसके प्रयोग से कुछ न कुछ उपद्रव (यथा त्वचा पर 
चकरते, त्वचा रक्त वर्ण फी होना, ताप का बढना, हृत्स्प- 
नद, मुख व गले में रूक्षतता आदि) पैदा हो जाते है । इस 
प्रकार की असात्म्य रूपी प्रवृत्ति किसी विशिष्ट कुटुम्ब के 
सभी जनो में पाई जाती हे । ऐसे लोगो को या पित्तप्रकृति 
वालो को इसका प्रयोग नही करना चाहिये । या अत्यन्त 
सावधानी से करना चाहिये | कई विषो के लिये एट्रोपीन 
एक अत्यन्त उपयोगी औपधि है । यह स्वय विप होते 
हुये भी “विपस्यथ विषमौपधम्‌” इस उक्ति के अनुसार 
दूसरे महान विपो का प्रतिविप हे। अफीम, मारफीन, 
पिलोकारपीन, वछनाग, क्लोरोफार्म, हाइड्रोसायनिक 
एसिड इत्यादि कई विपो के मारक उपद्रवों मे इसका 
प्रयोग रासायनिक प्रतिविष (टाक्यगॉ०४] आ0000७) 
के रूप में किया जाता है। एट्रोपीन का इजेक्शन प्राय 
मारफीन के साथ मिलाकर दिया जाता है। इसमे दो 
लाभ रोते है---१-शामक प्रभाव की वृद्धि होती हे । 
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२-एक दूसरे का प्रतिविष होने से विपप्रकोप या विपम- 
यता की सभावना बिल्कुल नही रहती । 

बेलाडोने का विपाक्त प्रभाव एवं उपचार-- 
अधिक मात्रा में इसके सेवन से इसके विपाक्त प्रभाव के 
रूप मे मुख मण्डल लाल हो जाना, मुह सूख जाना, स्वर 
भेद, अधिक तृपा, आर्खें लाल होना, पुतलिया प्रसारित 
होना, त्वचा शूष्क व उष्ण होना, शरीर का तापक्रम 
बढ जाना, नाडी का पहिले मन्द होना, पश्चात्‌ तीब्र ३ 
दुर्बल होना, श्वास क्रिया का पहले मनन्‍्द होना बाद #े 
गहरी एवं शीघ्रता से होता, चलने मे लडखडाना, शिरं 
अम, प्रलाप, परचात्‌ तन्द्रा, अन्त मे मूर्च्धा होकर मृत्द 
होना, कभी-कभी मृत्यु के पूर्व आक्षेप होना आदि लक्षण 
होते हे । 

वेलाडोने की घातक मात्रा ६० बूद तथा एट्रोपीर 
सल्फेट की ३५ से ३ रत्ती तक हे। घातक काल २४ घण्टे' 
मृत्युत्तर रूप मे समस्त आम्यतरिक अगो में रक्ताधिक 
तथा श्वासावरोध के चिह्न मिलते है । 

चिकित्सा--इसकी सम्पूर्ण चिकित्सा धतुरे के वि८ 
जैसी ही की जाती है विशेषत मनफल, रीठा, राई आति 
किसी भी एक वामक द्रव्य को जल में घोलकर पिलाघ॑ं 
तथोी उगली की सहायता से वमन करावे । उदर पम्प वे 
द्वारा आमाशय द्रव्यो को बाहर निकाले, आक्सीजन देवे 
प्रलाण दूर करने के लिये सिर ॒ पर वर्फ की थैली रखे 
उत्तेजक औपधि देवें । कृत्रिम इवसन क्रिया करावे, टेनिन 
चाय, चारकोल या मारफिन 3 श्रेन दे | इसके विप क 
नि सरण मूत्र मार्ग द्वारा होता है। अत मूत्राशय क॑ 
शलोका द्वारा खाली करते रहे । 
झ्रामयिक विशिष्द प्रयोग--- 

[१| वातज वेदता पर--(लिसिसेट ) लिकिवः 
एक्स्ट्रेक्ट बेलाडोना दस औस, कपूर १ औस, बाष्प जरू 
२ औस और आल्कोहल २० जौंस तक लेकर प्रथम कपूर 
को आल्कोहल ६ औस मे मिलो द्रव करे । फिर सब क॑ 
मिलाकर २० औस लितनिमेट [मर्दन] तैयार करे। इसे 
२४ घण्टे रखकर छान लेवे | इसका उपयोग वेदना निवा 
रण के लिये म्देन रूप मे किया जाता है । बातज श्र 
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एवं वेदनायुक्त रोगो मे यह विशेष उपयोगी है। ग्रृप्नसी 
आदि बात रोगो पर मर्दन करने से वेदना दूर होती है । 
_ हृदय शूल में हृदय पर भी मर्देव किया जाता है । राज- 
यदक्ष्मा में वक्ष प्रदेश की मासपेकशियों से उमग्रता तथा त्वचा 
में स्पर्श शक्ति की अधिकता होने घर इसका उपयोग 
किया जाता है । एवं प्लास्टर भी लगाया जाता हे। स्तनों 
में वेदना होने घर इसकी मालिश सत्वर लाभ पहुचाती 
है। 
[२] कर्णयूल घर-इसक़ा अर्क [टिक्चर बेलाडोना | 
? भाग मे ग्लिसरीन ४ भाग मिलाकर रखे । इसकी 
२-४ बूदे दिन मे दो ब्रार कान मे डालने से शीघ्र लाभ 
होता है । हि --रसत्त्रसार । 
, [३] गुदश्नण पर--वेलाडोना ४ तोला, ग्लिसरीन 
२ तोला और गेरू का महीन चूर्ण १ तोला इनको एकत्र 
खरल में खूब घोट कर रख लो ।-प्रथम गुदा को गरम 
पांनी से अच्छी तरह घो पीछ कर तथा थोडा सा  घृत 
चुणडकर गुदा को भीतर कर, ऊपर से यह लेप एक'साफ 
कणडे पर लगाकर गुदा पर रख देवे । ऊपर से लगोट 
कस दे। इस प्रकार २४ घण्टे,मे दो वार करे। पशथ्य मे 
सादा ताजा तरल भोजन दाल दलिया आदि देवे । यह 
प्रयोग योनिकन्द [योनि बाहर की ओर निकल आना] 
णर भी लाभकारी है। --आ चिकित्सक 
(४) अं पर--एक्सट्र कट बेलाडोना, बेसलीन,कपूर, 
नीम का तैल लेकर प्रथम नीम तैल में बेसलीन मिलाकर 
कुछ गरम करें | पिघलकर एक दिल हो जाने पर उसमे 
शेष द्वव्यो को मिला एक जीव करले । इसे अझ के मस्सो 
पर लगाकर सेंक देने से विशेष लाभ होता है, शोथ तथा 
पीडा दूर होती है। शरीर के किसी भी भाग मे शोथ तथा 
पीड़ा हो तो इसके मर्दत से दूर होती हैं। इसे यूनानी में 
मरहम नायाव कहते है $॥ - 
.. प्रमेह पर--एक्स्ट्र कट वेलाडोना और अफीम दे-रे 
माणा, मेथीलेटिड स्प्रिट ५ तोला सबको एकत्र खरल कर 
२-३ दिन धूप में रखे | आवश्यकतानुसार रुई से शिश्न 
पर गगाने से यह तिला शिव्न की त्वचा मे बेहोसी पैदा कर 
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प्रमेह को लाभ पहु चाता हे, उत्तेजना को कम करता है । 
इसे यूनानी मे 'मुखदर' [सुप्ति तिला |कहते है । 
+थूनानी चि० पझ्ा०। 
नोट-यूनानी के दवाये मनूम' मे इसकी जड,का 
चूर्ण मिलाया जाता है। 

' (६) वेदनाशामक बेलाडोनासव-इसके पत्तों का 
जौकुट चूर्ण २४ तोला में मद्य. (रेक्टिफाइड स्प्रिट) २२ 
रत्तल (पौंड) मिलाकर काच की बोतल » मे हढ काग 
लगाकर रख देवे । ७दिन वाद छान लेवे । ' 

मात्रा---५-१५ बूद तक जल के साथ सेवन से श्वास 
विकार एवं अन्य वात कफ जन्य वेदना झामन होती हे । 
कम्प, अपस्मार, योपापस्मार (हिस्टी रिया), कुक्‍क़र' कास 
आदि रोगो को भी यह दूर करता है । 

ह -स्वकृत (वृहंदासवारिष्ट सग्रह) 

नोट-मात्रा--शुष्क पन्न चूर्ण है से ३ रक्ती' तक*॥ 
एट्रोपीन सत्व बेलाडोना [यह रज्भा एवं गधहीन' कणों के 
रूप में होता हे । इसके जलीय घोल का प्रयोग इम्जेक्शन 
में भी किया जाता है ।] मात्रा २.८५ से ह ५ ग्रेन तक । 

टिकक्‍्चर बेलाडोना ५-३० बूद। एक्स्ट कट बेलोडोना 
लिक्विड ३-६१ बूद । 

नोट न० २-- 

लक्ष्मणाकन्द-यह भी बेलाडोना का एक भेद हे। 

इसे भारतीय बाजार मे लछमना, लछमनी, म० गु० 
सस्कृत और बंगला मे लक्ष्मण, अग्रेजी में मेण्डूगोरा 
(१(५॥0788078) लेटिन-एट्रोपा मेडागोर (89०8 
778707228070) कहते है । यह एक बहुवर्पापु क्षुप का 
कन्द है । पत्र--चौडे, नोकदार, डठलदार, फल- आवले 
के समान पीतवर्ण के तथा कन्द या जड गाजर के जैसा 
होता.है । सा 

यह उत्तरी भारत, नेपाल, तथा ,चम्र्प्रारन, दरभग्गां 
आदि मे पाया जाता है। चम्पारण की ओर जो कन्द 
पाया जाता हे वह गर्भाशय के बच्चे के आकार जैसा 
होता है। कन्द में एक प्रकार की तिक्त गध आती-है | कन्द 


एक कन्द की छाल व पत्र औपधि कार्य मे आते है । 
गुणधर्म व प्रयोग-- 
बेलाडोना मे जो विष होता है, उसका रूपान्तर 
हल्का विप इसमे होता है । शेप इसके गुणधर्म बेलाडोना 
के समान है । किन्तु यह उसकी अपेक्षा मृदुस्वभावी 
ओऔपधि है। इसके सूखे कन्द मे और भी हलका प्रभाव 
रहता है | इसे त्वचा में लगाने से त्वचा मे स्पर्श शृन्यता 
आ जाती है । इससे स्थानिक पीटा का कष्ट भी होता 
दूर है । अल्प प्रमाण मे यह कुछ नशा लाने वाला एवं 
वबाजीकरण है । इसका विपाक्त द्रव्य बेलाडोना 
के एंट्रोपीन या खुराशानी अजवायन के सत्व हायोसाय- 
मीन स्र॒॑०8०एभाआ० के समान ग्रुणधर्म युक्त होता 
है। किन्तु त्वचा मे शून्यता लाने का गुण धतूरे के समान 
होता है । 
' किसी प्रकार की हास्त्र क्रिया करने के पर्व स्थानिक 
शून्यता लाने के लिए इसके कन्द की छाल घिसकर या 


बेति ( हंएा0गं8 


निम्बुक कुल (४80०७४७) के इस कटीले छोटे 
वृक्ष या क्षूप के पत्रन-३-६ इज्च लम्बे अयुग्म पक्षाकार 
(विपम सख्यक पतन्नक युक्त पख के आकार के) प्रत्येक 
युग्म (जोडे) पत्रको के मध्य का पत्र दण्ड पखाकार फैला 
हुआ, पत्रक सख्या मे ५-९६ तक पुष्प-प्रत्येक सलाका पर 
गुच्छो में रक्ताभ श्वेत वर्ण के छोटे-छोटे, फल-छोटे-छोटे 
गोल मासल (लाल लुआव युक्त गुदेदार) पकने पर काले 
तथा अत्यन्त खट्टे होते हैं । 

यह बनीषधि पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत के शुष्क 
पहाडी स्थानों में तथा शिमला, कुमाऊ, विहार, बंगाल 
एवं आसाम आदि मे विज्येप पाई जाती है । 
नास- 

हि०--वेैलि, वेली, वेलसियान, काटाकेरी इ । 
म्‌--रानलियवू, कावट, टाडशा, नाइबैल इ । ले -लिमो- 
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पीसकर लगानी चाहिये। उसके पत्ते पीसकर झोथ पर 
वबाघने से लाभ होता है । 

गर्भवा रणार्थ--हमारा पनुभव है, कि उस बन्द को 
मासिक धर्म के चौथे दिन दूध मे पीसकर पिलाने से गर्भा- 
थय दोप के कारण जिन रित्रयों मे गर्भ धारण नहीं होता 
उन्हें गर्भ रहता और उचित सभालव रसने से सन्तान 
उत्पन्न होती है। 


इसके कन्द मे रत्रीलिंगी और पुल्लिद्धी भेद होता है । 

स्त्रीलिंगी कन्द के व्यवहार से कन्या तथा पुल्लिगी कन्द 
के व्यवहार से पुत्र की उत्पत्ति होती है । 

“श्री आयुर्वेद बृहस्पति श्री जगन्नाथ प्रसाद 

थुक्तर रचित अगदतन्न से साभार। 

ध्यान रहे-पुत्रदा, 

इससे भिन्न है । आगे 
देखिये । 


उनकदा, श्रसिद्ध लक्ष्मणा बूटी 
यथास्थान “लक्ष्मणा' का प्रकरण 


“»सेपादक 


१/075ऋए8 ) 


निया मोनोफिला, लि क्रेनुलाटा ([प्र०्फां8 ए7शए- 
82), लि एसिडिसिमा ([, 4थरगथ्ंत्रा॥8 ) । 
गुणधर्म व प्रयोग- 

पत्र-आक्षेपहर हैं । अपस्मार पर--पत्रो का फाट 
या क्वाथ विशेष लाभकारी माना जाता है। 

मूल--रेचक व स्वेदल है। उदरशूल तथा हद्रोग मे 
उपयोगी है । 

फल-- शुष्क फल--पौष्टिक हैं। आत्र सम्बन्धी 
विक्षोभ आदि विकारों पर लाभकारी है । 


तीन्न हठीले एव विनाशक ज्वर के सक्रमण 
बक हे । 


सेचक तथा 
का निरो- 


पके फल का लाल रंग का 'जुआवयुक्त 


गरृदा कई 
जगम विषो का उत्तम प्रतिबन्‍्धक साना जाता है 


। कब: 





बेलीपाता 


कर्पास कुल ((8]ए80०४८) के इस मध्यम प्रमाण 


के वृक्ष के पत्र-कपास के पत्र जेसे ४-५ इंच लम्बे ३-५ 
इच चौड़े कुछ गोल, हृदयाकृति के रोमण । पुष्प-गुच्छोमे 
इवेत, गुलाबी रग के छोटे छोटे वर्षाकाल में आते हैं । 


यह बनौषधि दक्षिण के पूर्वी एव पश्चिमी घाटों मे, 


तथा बगाल एवं उत्तर पश्चिमी हिमालय के प्रदेशों में पैदा 
होती है । 


नास-- 

हिन्दी मे-वम्बई की ओर बैली पाता, वेलपाता, 
पोला, पुला, बारगा, " पोटारी । ब०--बोला, चेलवा । 
गु०--महोटी हिर्बनी । अ--कार्कबुड (007८ ००१), 
ले--हिविस्कसटिलियासेस, कायडिया केलिसिना 
(४५०४ (४४०४४ ) 


(प्रा०85टप5 एप826प5) 


गुणधर्म व प्रयोग- 

जड-ज्वर एवं वातनाशक है। मूत्र-दाह पर-जड 
की छाल का क्वाथ देते हैं । 

आमवात, सधिवात, कटिशूल आदि विकारो मे लेप 
करने की औषधियों मे यह मिलाई जाती है तथा इसके 
क्वाथ का वफारा दिया जाता है । 

छात्र का चूर्ण वामक है। पत्र--मृदु विरेचक तथा 
ब्रण पूरक हैं। पत्रों का क्वाथ ब्रणों, जर्मों के प्रक्षालन 
के काम में आता है । 

पुष्प---पुष्पो को दूध मे उबालकर कान में डालने से 
कर्णशूल मे लोभ होता है । 

फल--त्वचा की. शिथिलता दूर करने के लिये फलो 
का पीला रस त्वचा पर रगडा जाता है 

तनोट--पीछे 'पूली' का प्रकरण देखिये । 


बंगन (8णब्राण्या ]/०[४००५०॥४४) 


शाक वर्ग एवं कण्ठकारी कुल (80880०86) के 

इस सुप्रसिद्ध फल-शाक के वर्षायु या द्िवर्पायु कण्टकित 
२-४ फुट ऊचे क्षूप के पत्र कटीले ३-६ इच लम्बे (किसी 
मे काटे नही होते) अण्डाकार, विस्तृत अनेक भागों मे 
विभक्त , पत्र वुन्त-१ इच या अधिक लम्बा, पुष्प-कटेरी 
के पुष्प जैसे, नीलाभ, बैंगनी रण के, फल---२-६ इच 
लम्बे गोल, रक्ताभ नीले, काले, श्वेतहरिताभ, श्वेतादि 
रग के होते है । फलो का व्यवहार शाकार्थ विशज्ञेप होता 
है । वृक्ष पर फूल व फल वर्ष मे कई बार आते रहते है । 
यह भारत मे---सर्वेत्र शाक के लिये बोया जाता है । 
नोट--फल के आकार तथा रग भेद से यह कई प्रकार 

का होता है । साधारणत लम्बगोल जाति को बैगन तथा 
गोल जाति को भाटा कहते है। नीलाभ कृष्णवर्ण का 
(बैगनी रग) का अधिक पाया जाता है, इसीके कारण 


इसे बैंगन की तथा रज्भू को बैगनी रज्ु की सज्ञा प्राप्त ' 


हुई हे । श्वेत वर्ण का गोल एवं लम्बा बैगन उक्त बैगन 
की अपेक्षा कम पाया जाता है, गोलाकार दुवेत वर्ण का 
कोमल भाटा प्रशस्त माना गया हे। हरिताभ पीतवर्ण का 
या रवेत रद्ध मिश्रित बगन भी अल्प परिमाण मे मिलता 
है, गुणधर्म मे यह प्राय श्वेत के जैसा ही होता है | इन 
सबके ग्रुणधर्म व प्रयोग आगे देखिये । 

महाराष्ट्र में तथा अन्यन्न भी एक 'ेली-बैगन 
(बेलीवागी) होती है । इसके वृक्ष प्राय बहुवर्षायु होते है 
तथा वर्ष में ३-४ बार फल देते हैं जो खूब लम्बे, पतले 
बेलनाकार, बैगनी रज्ज के या श्वेत वर्ण के भी होते है । 
यह भी गुणदायक है । 

एक कुली बैगन (80]9॥0 2850ए७आप ) 
इसीका / “ । इसके वृक्ष प्रस्तुत प्रसय के बैगन के 
वृक्ष | यह उक्त बेंली बैंगन” का ही 
, “/ फेल लम्बे, रक्ताभ इवेत वर्ण के 


न 
ई 





एवं कन्द की छाल व पत्र औपधि कार्य में भाते है । 
गुणधर्म व प्रयोग-- 
बेलाडोना मे जो विप होता है, उसका सरूपान्तर 
हल्का विप इसमे होता है | भेष इसके गुणधर्म बेलाडोना 
के समान हैं । किन्तु यह उसकी अपेक्षा मृदुस्वभावी 
ओऔपधि है। इसके सूखे कन्द मे और भी हलका प्रभाव 
रहता है। इसे त्वचा मे लगाने से त्वचा में स्पर्श गृन्यता 
आ जाती है । इससे स्थानिक पीटा का कप्ट भी होता 
दूर है । अल्प प्रमाण मे यह कुछ नणा लाने वालो एवं 
बाजीकरण है । इसका विपाक्त द्रव्य बेलाडोना 
के एट्रीपीन या खुराशानी अजवायन के सत्व हायोसाय- 
मीन 99०४८एशथ॥76 के समान गुणधर्म युक्त होता 
हे । किन्तु त्वचा मे शून्यता लाने का ग्रुण धतूरे के समान 
होता है । 
'. किसी प्रकार की शस्त्र क्रिया करने के पूर्व स्थानिक 
शून्यता लाने के लिए इसके कन्द की छाल घिसकर या 


बेलि (70774 


निम्बुक कुल (हि7/8०७४७) के इस कटीले छोटे 
वक्ष या क्षुप के पत्र-३-६ इज्च लम्बे अयुग्म पक्षाकार 
(विपम सख्यक पन्नक युक्त पख्र के आकार के) प्रत्येक 
युग्म (जोडे) पत्रको के मध्य का पत्र दण्ड पखाकार फैला 
हुआ, पत्रक सख्या में ४-६ तक पुष्प-प्रत्येक सलाका पर 
गुच्छो में रक्ताम इवेत वर्ण के छोटे-छोटे, फल-छोठे-छोटे 
गोल मासल (लाल लुआव युक्त गूदेदार) पकने पर काले 
तथा अत्यन्त खट्टे होते हैं । 

यह वनोपधि पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत के शुष्क 
पहाडी स्थानों में तथा शिमला, कुमाऊ, विहार, वयाल 
एवं आसाम आदि में विभेप पाई जाती है । 
नास- 

हिं०--वेलि, वेली, वेलसियान, काटाकेरी इ। 
मे --रानलिवू, काबट, टाडशा, नाइबैल इ । ले -लिसो- 


ध्टट 2727. #. 


ही ला 
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पीसकर लगानी चाहिये। इसके पत्ते पीसकर झोथ पर 
बाधने से लाभ होता है । 


गर्भवारणार्थ--हमारा अनुभव है, कि उस कन्द को 
मासिक धर्म के चौथे दिन दूध में पीसकर पिलाने से गर्भा- 
थय दोप के कारण जिन स्त्रियों मे गर्भ धारण नहीं होता 
उन्हें गर्म रहता और उचित सभाल रसने से सन्तान 
उत्पन्त होती है । 


इसके कब्द मे स्त्रीलिगी और पुल्लिज्ली भेद होता है। 

स्त्रीलिंगी कन्द के व्यवहार से कन्या तथा पुल्लिगी कन्द 
के व्यवहार से पुत्र की उत्पत्ति होती है। 

“श्री आयुर्वेद वृहस्पति श्री जगन्नाथ प्रसाद 

शुक्ल रचित अगदतन्न से साभार । 

ध्यान रहे-पुत्रदा, पुत्रकदा, प्रसिद्ध लक्ष्मणा बूटी 


इससे भिन्‍न है । आगे यथास्थान 'लक्ष्मणा' का प्रकरण 


देखिये । +-सपादक 


॥0॥/07%क्आशएध[4 ) 


निया मोनोफिला, लि क्रेनुलाटा (वगण्मां8 07870- 
क्‍8/8), लि एसिडिसिमा (7, &लंतालंग्रात8 ) । 
गुणधर्म व प्रयोग- 

पत्र-आक्षेपहर हैं। अपस्मार पर--पत्नो का फाट 
या क्वाथ विज्येप लाभकारी माना जाता है । 

मूल--रेचक व स्वेदल है । उदरशूल तथा हृद्ोग मे 
उपयोगी है । 

फल--शुष्क फल--पौष्टिक हैँं। आान्र सम्बन्धी 
विक्षोभ आदि विकारों पर लाभकारी है। चेचक तथा 
तीब्र हठीले एवं विनाशक ज्वर के सक्रमण का निरो- 
घक है । 


पके फल का लाल रग॒ का लुआवयुक्त ग्रृदा कई 
जगम विपो का उत्तम प्रतिवन्धक माना जाता है। 


वैलिया पीपल--देखें--पाकर में नोट । 





- बेलीपात 


कर्पास कुल ((४।ए४०७४८) के इस मध्यम प्रमाण 
के वृक्ष के पत्र-कपास के पत्र जैसे ४-५ इंच लम्बे ३-५ 
इच चौडे कुछ गोल, हृदयाकृति के रोमश । पृष्प-गुच्छोमे 
इवेत, गुलाबी रग के छोटे छोटे वर्षाकाल में आते हैं । 


यह बनोपधि दक्षिण के पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों मे, 
तथा बगाल एवं उत्तर पश्चिमी हिमालय के प्रदेशों मे पैदा 
होती है । 


सास-- 

हिन्दी मे-वम्बई की ओर बेली पाता, बेलपाता, 
पोला, पुला, वारगा, * पोटारी । ब०--वोला, चेलवा। 
गु०--म्होटी हिरवनी | अ--कार्कबुड (007: ०००) 
ले--+हिविस्कसटिलियासेस, कायडिया केलिसिना 
(६४68 एशचएशा8) 


गुणधर्म व प्रयोग- 

जड-ज्वर एवं वातनाशक है। मूत्र-दाह पर-जड 
की छाल का क्‍्वाथ देते हैं । 

आमवात, सधिवात, कटिशूल' आदि विकारों में लेप 
करने की औपधियो में यह मिलाई जाती है तथा इसके 
क्वाथ का वफारा दिया जाता है । 

छाल' का चूर्ण वामक है। पत्र--पम्रृदूं विरेचक तथा 
ब्रण पूरक है। पत्रो का क्वाथ ब्णो, जरुमों के प्रक्षालन 
के काम में आता है । 

पुष्प--पुष्पी को दूध में उबालकर कान में डालने से 
कर्णशूल मे लोभ होता है । 

फल--त्वचा की शिथिलता दूर करने के लिये फलो 
का पीला रस त्वचा प्र रगडा जाता है । 

नोट--पीछे 'पूली' का प्रकरण देखिये | 


बेगन (8ण०व्ाण्या |(७0०7०७४४) 


शाक वर्ग एवं कण्टकारी कुल (80]8॥80886) के 

इस सुप्रसिद्ध फल-शाक के वर्षायु या द्विवर्षायु कण्टकित 
२-४ फुट ऊचे क्षुप के पत्र कटीले ३-६ इच लम्बे (किसी 
भे काटे नही होते) अण्डाकार, विस्तृत अनेक भागों मे 
विभक्त , पत्र वुन्त-१ इच या अधिक लम्बा, पुष्प-कठेरी 
के पुष्प जैसे, नीलाभ, बैंगनी रण के, फल--२-&६ इच 
लम्बे गोल, रक्ताभ नीज़े, काले, श्वेतहरिताभ, श्वेतादि 
रग के होते है । फलो का व्यवहार शाकार्थ विशेष होता 
है। वृक्ष पर फूल व फल वर्ष मे कई बार आते रहते हैं । 
यह भारत मे--सवेत्र शाक के लिये बोया जाता है । 
नोट---फल के आकार तथा रग भेद से यह कई प्रकार 

का होता है। साधारणत लम्बगोल जाति को बैगन तथा 
गोल जाति को भाटा कहते है । नीलाभ क्ृष्णवर्ण का 
(बैंगनी रुग) का अधिक पाया जाता है, इसीके कारण 
इसे बैंगन की तथा रज्धु को बैगनी रज्जू की सज्ञा प्राप्त 


हुई है । श्वेत वर्ण का गोल एवं लम्बा बैगन उक्त वैगन 
की अपेक्षा कम पाया जाता है, गोलाकार इवेत वर्ण का 
कोमल भाटा प्रशस्त माना गया है। हरिताभ पीतवर्ण का 
या रवेत रड्ध मिश्रित ब गन भी अल्प परिमाण मे मिलता 
है, गुणवर्म मे यह प्राय रवेत के जैसा ही होता है। इन 
सबके ग्रुणधर्म व प्रयोग आगे देखिये । 

भहाराष्ट्र में तथा अन्यत्र भी एक “ेली-बैगन 
(वेलीवागी) होती है । इसके वृक्ष प्राय बहुवर्षायु होते है 
तथा वर्ष में ३-४ बार फल देते हैं जो खूब लम्बे, पतले, 
बेलनाकार, वैगनी रज्भ के या इवेत वर्ण के भी होते है । 
यह भी गुणदायक है। 

एक कुली बैगन (80[वि््राण 280ण॑७आऑए ) 
इसीका एक भेद है । इसके वृक्ष प्रस्तुत प्रसण के बैगन के 
वुक्ष जैसे ही होते है। यह उक्त 'बेली वैगन' का ही 
एक भेद है। इसके फल लम्बे, रक्ताभ श्वेत वर्ण के 


है 


बेगन (रिंगणा ) 
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बिल्कुल दवेत वर्ण के होते है। गुणवर्म आगे देखिये । इसे 
बगला मे 'कुलिवेगुन' कहते हैं । 

बन भाटा या वैगन के जगली'भेद का सक्षिप्त वर्णन 
'कटेरी बडी' के प्रकरण में (भाग २ मे) देखें । 

“राय वैगन' (5 छ0०5)' इसीके कुल का होने पर 
क्री हसके स्वरूप मे विशेष भेद होने से इसका वर्णन 
यथास्थान 'राय बेगन' के प्रकरण में आगे देखिए । 

नोट न० २--यह भारत का बहुत प्राचीन फल है । 
चरक में इसका उल्लेख है तथा सुश्रुत भे (सू अ ४६) 
इसके गुणधर्म दिये गये हैं । 

नाम 

स-वृन्ताक (बडावुन्तयुक्त होने से), वार्ताक (वृत्ता- 

कार या गोलाकार होने सेया धवार्त॑ स्वास्थ्यमाकयति' 
-आ्वास्थ्य को विकृत करने से), भण्टाक (वृत्ताकार फल्ल) ; 
हि -चैंगन, बेगुन, भटा, भाटा,बताऊ । मे -बौगी, बाँगे । 
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गु-वेंगनी, रीगणा । व>-वेगुन, वोग वातकि। 
श्र -ब्रिजाल (87702) एगप्लाट (88899) , ले -सोजि- 
नम मेलोगिना । 


रासायनिक सं गठनस-- 


ताजे फल में 5८ से ६१ ५ % जल, खनिज पदार्थ 
०५५, प्रोटीन १३५८ | वसा ०३५८, कार्वोहाइट्रेट 
६४५, कलणशियम ० ०२५८, फासफोरस ० ०६%; 
लोहा १३ मिलीग्राम प्रति सी ग्राम, विदामिन 'ए! ५ 
इ यू प्रति सौग्राम, विटामिन बी!!! १५६ यू प्रति 
सौ ग्राम, विटामिन बीए काफी प्रमाण में तथा विटा- 
मिन सी २३ मिलीग्राम प्रति सौ ग्राम पाया जाता है । 

शुष्क फल मे ईथर एक्स्ट्रैक्ट ४ २०% , अलब्युमिनाईड 
१६ ३७% , विलेय कार्वाहाइड्रेंट ५५२३५; काण्डसूत्र 
(तन्तू) १७०७४ और राख या क्षार ७२०% पाया 
जाता है । हरी पत्तियों मे रक्तविकार नागक विटामिन 'सी' 
होता है । 

प्रयोज्याज़ु--फल, बीज, पत्र व मूल । 
गुण धर्म व प्रयोग- 

लघु, रुक्ष, तीक्षण, मधुर, उष्णवीर्य, विपाक में मधुर 
(कई कटु मानते हैं), किचित पित्तजनक, रोचन, दीपन, 
यह्ृदुत्ते जक, यकृद्विकार चाशक, हथ, अनुलोमन, मूत्रल, 
वेदना स्थापन, वल्य, बृ हण, तथा अर्श, फफ पित्त विकार, 
अनिद्रा, शोध, प्लीहा, अपची, अदित, गृश्नसी आदि वात 
विकारों मे प्रयुक्त, होता है । सर्वसामान्यत बैगन कफ व 
पित्तको बढाने वान ॥ होता है। कफ पित्तकारक द्रव्य चतु- 
प्टय मे इसकी गणना है (उडद, वही,मछली व बैगन) ।० 

कोमल फल--जिसमे बीज न पडे हो, ऐसे कोमल 
वतिया बेंगन' लंघु, मधुर, चक्षुष्य, कफनाशक तथा अरुचि, 
ज्वर, अग्निमाद्य, त्रिदोष, यक्ृद्विकार, विवन्ध, पित्ताक्े मे 
पथ्यकर होते हैं । यह कच्चा भी खाया जाता है, छिलका 
नही उत्तारना चाहिए । , 


| & 





# कफपित्तकरा मापा कफपित्तकर दधि। 
कफपित्तकरा मत्स्या घुन्ताक॑ कफपित्तक्नत ॥।, 
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कोमल बैगन--कफ पित्तहर हे । 

मध्यम कोमल बैंगन--लघु, पित्तकारी होता हे । 

बड़े बैगन--गुरु, शीत॑वीर्य, मूचल, वृष्य, धातुवर्धेक, 
सारक, कितु त्रिदोष विशेषत कफकारी होते हैं । 

पक्‍व (डाल का पका हुआ)--लघु-कितु वात एव 
ब्रिदोष प्रकोपक होता है । 


अंगारे पर भुना हुआ वैंगन--अत्यन्त लघु, किचित 
पित्तकर, दीपन, पाचन तथा कफ, मेद व वातनाशक है। 
इसमे तेल और नमक मिलाने पर यह गुरु व स्निग्ध 
होता है । | 
रंगानुसार बेगन के गुणधर्म-- 
इवेत बैगन--जो आकार मे मुर्गी के अण्डे के जैसा 
होता है | अशे रोग मे इसका भर्ता विशेष हितकारी है। 
गुणधर्म मे साधारण बैगन जैसा ही किन्तु अपेक्षाकृत हीन 
गृण युक्त होता है । बनोषधि विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य 
श्री विश्वनाथ द्विवेदी का कथन है कि--- श्वेतवर्ण मे सब 
रज्जु मिश्रित होते है, कितु इसमे अग्नियाश का तत्व अधिक 
होता है। इस पर सूर्य की किरणो का प्रकाश पडने से विशेष 
गुणयुक्त द्रव्य पृथ्वी से शोपित होते है, जिनमे अग्नियाश 
अधिक होता है। यह विशेष रूप से यकृत का फारये जो पित्त 
निर्माण व शर्करों का द्राक्षौज मे परिवर्तेन करने का होता है, 
उसमे यह सहायक होता है। इसको अधिक मात्रा में खाने 
से विरेचन अधिक होता है। तथा पित्त, पकवाशय' मे अधिक 
आकर अपने विस्र, उष्ण, तर गुणो से मल को पतला 
कर देता है, शरीर मे उष्णता पैदा करता तथा और भी 


« अधिक खाने से अरुचि,' विरसता, अग्निमाद, अरति पैदा 


करता है। बच्चो को बाल यकृत रोग होने पर इसका उप- 
योग पूर्ण "लाभ देता है । यह कम मात्रा में सेवन से पाचक 
सस्थान' के लिये बलदायक, तथा अधिक मात्रा में मल को 
पतला करने वाला होता है। यह उदेर में पहुच कर 
समान वायु के केन्द्र को प्रेरणा देकर पाचन व शोषण में 
अधिक सहायता देता है । 


' बैगनौ रंग का--यह अग्नि व वायु तत्य की प्रधानता 
से बनता है। पुष्पोगदम के बाद जैसे ही इसमें फल आते 
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है, तसे ही यह सूर्य किरणो के सप्त वर्णों से अधिक रूप 
मे बैगनी वर्ण ग्रहण करने लगता हे । फल में इस तत्व के 
अधिक सग्रह होने से लोहाश अधिक मात्रा में पृथ्वी से 
शोपषित होता है । फल का वर्ण ऊपर से गाढे वेगनी रग 
का व नीचे खेत वर्ण से भर जाता है। (यदि 
इसे बीच से काटकर धूप में प्रकाश या हवा मे रख दे। 
तो यह किचित पीतवर्ण का हो जाता है । इसमे से 
रस निचोडता चाहे तो अत्यल्ण मात्रा से मिलेगा |) यह 
कम मात्रा में यकृत कार्यावरोध को कम करता है । किन्तु 
इवेत की तरह लाभदायक नहीं होता । अधिक मात्रा में 
यह आत्रो'की झोपण क्रिया को बढा कर मल' को' गाढा 
करता है, तथा अपान वायु के क्षेत्रों का कार्य अव्यवस्थित 
कर देता है । यही कारण है कि बैगनी वैगन कभी-कभी 
विवन्ध, आध्मानादि बढाकर मल' को शुष्क कर उदर की 
स्वाभाविक' दशा में परिवर्तन कर देना है | 'अत यह कम 
मात्रा में वात दोपशामक अधिक मात्रा में सेवन 
से. वात प्रकोपक हो जाता है । इस प्रकार के ग्रुणो के 
कारण ही यहकहावत (किवदन्ती ) प्रचलित हो गई कि- 
“भूटा एक को पित करे, 'करे एक को वात” यद्यपि 
यह सत्य, है, तथापि इसने भठा के ऊपर साधारंण जनता 
की अरुचि उत्पन्न करदी और भनुष्य जाति के 'लिये विशेष 
लाभप्रद इस वस्तु के प्रति एक घृणात्मक प्रचार होगया । 


वास्तव में यह पृथ्वी तल पर यकृत के कार्य को सुधारने 
वाली अमृत की तरह लाभदायक वस्तु है । 


ईपत बैगनी व हरित/वर्ण मिश्रित बैगन तथा इसी 
प्रकार कम या अधिक वर्ण मिश्चित इसके कई प्रकार के 
भेद होते है। इन सब मे एक ही सा गुण दोप होता है । 
इसका उपयोग दुर्बलता, रक्ताल्पता, यक्लत की |क्रिया- 
हीनता, विवन्ध व पाडु रोग' मे विशेष लाभदायक है। 

हरित, पीतत या दवेतः रगे मिश्रित वैगन के भी ग्रुण 
इवेत बैगन से मिलते: जुलते है ।' 

(रसायन के फलाक से साभार) 

[१] हिक्‍्का, इवास, यक्रह्विकृति, रक्तगुल्म तथा 
अछोे पर--- 


हिकका और हवास के रोगियों के लिये--बैगन का 


२३० 


यूष, जिसमे दही त्रिकटु चूर्ण और घृत डाला गया हो, 
विज्ेप हितकर होता हे । रोगी को पुराने शालिचावल 
था साठी के चावल, गैहू तथा जी का भोजन हितकर 
है। न्‍नल्च चि अ १७ 
यकद्विकृति पर--असली नौसादर ५-६ तोला लेकर 
इवेत ठौगन के रस मे खरल कर टिकिया बना हाडी में 
डमरू यत्र की विवि से जौहर उडाओ | फिर उस जौहर 
(सत) को निकाल एक वोगन को वीच से चीर कर उसमे 
भर दो और एक बोतल में अन्दर कर दो तथा उस बोतल 
का मुह दूसरी बोतल के मुख पर फिट कर दो ताकि 
तेल नौसादर निकल कर इसमे टपके। इसका रण व्राडी के 
समान होगा । जिस रोगी को यक्कत की खराबी हो, चाहे 
कसा ही परेशान क्यों न हो, इसकी ५-६ बूर्दें बतासे 
मे था जल से प्रातःकाल ३ दिन देवे । इसके बाद मात्रा 
कम करते जावे | रोगी सदेव के लिये इस रोग मे 
छूट जायेगा | सैकडो वार का अनुभूत है । 
--डा० नरेन्‍्द्रसिह नेगी के ग्रुप्त रोग रत्नावली से 
साभार । 
रक्त गुल्म पर--वैगन को आग में भुन कर भरता 
बनालो । उसे रेंडी के तेल में छौंक कर भून लो (यदि 
भरता ५ तोला हो तो रेडी तेल १ तोला में भूने ) उसमे 
कच्ची हीग १ माज्ञा तथा सेधा नमक १ तोला मिला, 
कुछ गरम रहते ही गुल्म के स्थान पर लेपकर ऊपर से 
रेंडी का पत्र रख कपडे से बाघ देवे । ऐसा करने से गुल्म 
मुलायम पड कर कम होने लगेगा तथा २०-२४ दिलो मे 
पूर्ण लाभ होगा | रोगी को साथ ही निम्त प्रकार से 
बना हुआ हरड चूर्ण का सेवन करावें-- 
छोटी हें १० तोला को ५ तोला रेडी तेल में भून 
ल | फिर भूनी हीग, जवाखार, काला नमक और सँंधा 
नमक १- १तोला तथा कवीला रतोला मिलाकर पीस छान 
ले। प्रात साय ६-६ माणा गरम जल के साथ लिया 
कर । इससे दस्त साफ होकर रक्त ग्ुल्म दूर हो जावेगा । 
ञभा गू चि 
अशे पर--हौंगन को सोये के क्षार के जल मे सिजा 
कर घृत में भन लेवें । इसे गुड मे मिलाकर भरपेट 





खाने के वाद तक्र पीने से ७ दिन में अत्यन्त प्रवृद्ध 

सहजार्ण के मस्से भी अवश्य नप्ट हो जाते हैं। 

ऊछावे भा [भा.भ र] 
आध्मान, प्लीहा, तथा 


(२) पक्षाघात, गृश्नसी, 
अनियमित मासिक धर्म पर--- 
पक्षाघात पर (हलवा)--बैगन को घोकर छोटे? 
टुकडें कर १० तोला टुकडो को थोडा जल तथा बराबर 
कांघृत मिलाकर पकावें । फिर श्वेत जीरा (घृत मे सेंका 
हुआ) ४ रत्ती तथा गक्‍कर १० तोला मिला ठण्णा 
कर प्रात साय सेवन करें। मासाहारी कथूतर का मास 
रस लेवें तो ठीक है। इस 'प्रकार ७ दिन के सेवन से 
शरीर का दर्द, सन्धिवात, कब्जी का रोग मिट जाता है। 
पथ्य मे--दूध गह की रोटी साथें | गरम पानी से 
स्नान करें व गरम जल पीवे। यह प्रयोग ३५ वर्ष 
से ऊपर की आयु वालो को विधेप हितकर है। लम्बे 
प्रयोग से पुराना लकवा भी दूर हो जाता है। 
“वैद्य सीतारामजी जोगी भिपषगाचार्य, 
लोहार्गल तीर्थ-शेप्ञावाटी 
गृक्न सी पर--वैगन को रेंडीतेल मे तल कर उसमे 
यथोचित हीग व नमक मिलाकर सेवन से लाभ होता है। 
“चकदत्त । 
ध्मान--जिसके उदर मे वात के कारण गुब्बारा 
सा होता है, गेसेस का सचय हुआ करता है, उसके 
लिये बेगन का साय [गैगन तांजे, लम्बे व काले या 
जैगनी रग के लेवे] सेवव करना हितकर है। सागर 
मे ताजा हरा लहसुन, या शुष्क लहसुन की फली मिला 
कर हीग की छीक देनी चाहिये । यह सागर थोडी मात्रा 
में खाते रहते से कोई अपाय नही होता, उदर मे गैस ' 
सचय का प्रमाण कम होता है। --आरोगस्य मदिर। 
प्लीहा वृद्धि पर--वार- वार मलेरिया ज्वर से 
आक्रान्त होने के कारण बढी हुईं प्लीहाग्रस्त रोगी यदि 
कुछ नेगन का साग विधिवत्‌ वनाकर खाया करे तो 
प्लीहा पूर्ववत्‌ यथायोग्य ठोक हो जाती है। 
“आरोग्य मदिर । 





अनियमित, मासिक धर्म पर--जिस स्त्री को समय 
"पर यथायोग्य प्रमाण मे मासिक स्राव [ऋतु स्राव] नहीं 
-लोता अनियमित कभी भी हो जाया करता है । या 
मासिक धर्म के समय अतिशय स्राव हो ता है पीडा होती 
है इत्यादि विकार होते हैं उसे इसकी साग्र के सेवन 
से उन विकारो में बहुत कुछ लाभ होता है । पशथ्य में 
ज्वार की रोटी, जैगन का साग या भरता तथा अल्प 
प्रमाण मे गूठ [£ तोला] प्रति २-३ दिन के अन्तर से 
लिया करें । कब्जी न होने पावे इसका ध्यान रखे । 
आरोग्य मदिर । 
(३) बालकों की पसली चलता (डिब्बा), 
अनिद्रा, आधात या चोटजन्य पीडा, गाठ की पीडा, 
शोथ, नारू, प्रस्वेद और धतूरे के विप पर-- 


+« बालक की पसली चलना था डिब्बा रोग पर-- 

/ बैगन को भूनकर उसमे सज्जीखार मिला उदर प्रदेश पर 

बाघते रहने से अति छोटे छोटे बैगनो के डठलो को दूर 

कर छिद्रकर उनमे डोरा पिरो कर माला सी बना गले में 

लटका देने से लाभ होता है । लव गु । 

अनिद्रा पर--सायकाल के समय बैगन के भरते मे 

था भरते के रस मे शहद मिलाकर सेवन से शी श्र निद्रा 
बाती है । _ 

अथवा--इसके भरते मे इवेत प्याज (१० तोला में 

३-४ माजणा प्याज) मिलाकर साने से उत्तम निद्रा आती 

है। व ग्रु। 

आधात या चोटजन्य पीडा पर--वैगन को भूनकर 

ड् 2 ओ हल्दी व प्याज मिलाकर वाघते है। तथा भुमे हुये 


बेगन के रस ५-७ तोला में थोडा ग्रुढड मिलौकर खिलाते 
| 


गाठ की पीडा पर---व गल को भूनकर गरम-गरम 
सुहाता हुआ बाघने से लाभ होता है । 

शोथ पर--वेदनायुक्त शोथ के स्थान पर बैगन को 
पंकाकर उसकी पुल्टिस बनाकर वाधते है । 

तारू पर--वैगन को भूनकर दही के साथ मिलाकर 
तारू के स्थान पर वाघते रहने से ७ दिम मे नारू का 
कीड़ा निकल जाता है । नलय्यो र । 


न 


प्रस्वेद पर--बैगन को कुचलकर उसका रस लगाने 
या पीसकर लेप करने से अधिक पसीना निकलना बन्द हो 
होता है । 

हाथ पैरो मे शीतजन्य अधिक स्वेद आता हो तो 
वैगत और पोस्त (अफीम का डोडा) दोनो को कुचलकर 
पानी मे औटाकर इस पानी से हाथ पैरो को धोते रहने 
से लाभ होता है । 

शीतल व्यक्ति के पैरो के तलुबो से कभी-कभी अत्य- 
धिक स्वेद स्राव हुआ करता है। उसे चाहिये कि लम्बे 
बेंगनो को भूनकर या बफार कर उन्हे डेठ से लेकर अग्र 
भाग तक चीरा देकर रात्रि मे निद्रा के पूर्व पैरो के 
तलुवो पर रख कपड़े से रात भर बाघ रखे । यह प्रयोग 
३-४ दिनकरने से लाभ होता है। --आरोग्य मन्दिर 

धतूरे के विप पर--वैगन २० तोला को चाकू से 
बारीक कतर कर १ सेर जल में खूब मसल कर छानले। 
४-४ घण्टे से चार बार मे पिला देने से लाभ होता है। 

“भा गृ चि. ॥ 

वीज--वैगन के बीज हृदयोत्तेजक, अग्निमाद्य ताशक 
हृदयदीरवल्यहर, विष्टम्भी तथा कास इवास में उपयोगी 
है । हु 
(४) बच्चों के रोमान्तिका (खसरा, छोटी चेचक १४९- 
8868 ) पर--- 

वीजों के महीन चूर्ण को जल के साथ मिलाकर 
पिलाने से कम से कम १ वर्ष के लिये बच्चा खसरे से 
सुरक्षित रहता हे । उसे यह रोग नही होने पाता । इसके 
लिये लम्बी किस्म के बैगनो के बीज लेना ठीक होता हे । 


जिस घर में खसरे का रोगी हो उस घर के अन्य लोग 


इस चूर्ण के सेवन से इसकी छूत से बच गये।है । 
“णजडा० सन्‍्याल कलकत्ता । 
(५४) दन्‍्तशूल मे--बीजो को आग में जलाकर 
नलिका द्वारा उस शूल स्थान मे उसके थुये की धूनी देते 
हैं । 
/ पत्र--वैगन के पत्ते-मादक, कास इवास हर तथा 
विपष्न है । 
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(६) 'रक्ताश, अनिद्रा, वमन तथा खुजली पर-- 

रक्ताई के रोगी को पत्तों को महीन पीसकर उसमे 
जीरा और शक्कर मिलाकर देते हैं। रक्तत्नाव बन्द 
होता है तथा पीडा भी दूर होती हैँ । 

अनिद्रा पर--पत्तो का रस २ तोला, इेत प्याज का 


रस २ तोला और उत्तम शहद १३. तोला एकत्र मिला 
रात्रि के समय सोनेके एक घण्टे पहले देकर ऊपर से थोडा 
दूध पिला देवे । भ्रगाढ निद्रा आयेगी तथा सस्‍्तायु मंडल 
का तनाव कम होगा । तनाव व लुब्धता अधिक बढी 
हुई हो, तो यह स्वरस मिश्रण प्रात काल भी दिया जा 
सकता है । 
_0श्री भवानीशकर जी वैद्य, तपोवन (उदयपुर) 

बमन निवारणार्थ--पत्र सस को अदरख के ताजे रस 
के साथ देते है । 

खुजली पर--पत्तो को और फलो को कुचल कर 
टसमे शक्कर मिलाकर मर्दत करते है या लेप सा लगा 
कर थोडी देर वाद गरम पानी से धो डालते है । 

!। भूल--कदु, तिक्त,उष्ण, दीपन, आत्र सकोचक, कृमि 
नाशक, उत्तेजक, हच, तथा कास इवास, ज्वर, ब्ोक्राइ- 
टीस, वमन, रवेत कुष्ठ तथा खुजली (?7पपा08).. आदि 
मे उपयोगी है । कष्ट प्रसूती, दतशूल, कालिक उदरशूल 
मे भी इसका उपयोग होता हैं। कास व प्रतिश्याय में 
इसके उपयोग से कफ ढीला होकर शीघ्र निकल जाता है। 
मूत्र के समय होने वाली पीडा के निवारणार्थ इसके रस 
था निर्यास को दिन में दो वार देते हैं । 

(७) नेत्र विकार पर-- 

आस के जाले पर जड को जल [के साथ घिस कर 
आजते हैं। 

फूले पर--जड को गुलाब अर्क मे घोटकर गोली 
बना, शुष्क कर अपेक्षानुसार अरे गुलाब में या जल में 
घिसकर लगाते रहते से लोभ होता है। अथवा जगली 

वैगन की जड को नीयू के रस में घिसकर दिन में (३-४ 

बार नित्य लगाने से भी शीघ्र लाभ होता हे । 

(८) नारू तथा अण्ठवृद्धि पर-- 
नएः पर--उसकी जड को मनुण्य के मूत्र मे पीसकर 
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गरम कर नाछ पर रख ऊपर से पीपल का पत्ता रख बाघ 


देने से बह शीघ्र ही नप्ट हो जाता है। नन्यो र 
अण्डवृद्धि पर--जड को जल में महीन पीसकर लेप 
करे । लव गु 


नोट--मात्रा-पत्र स्वरस ३-६ माद्या । बीज चूर्ण 
५-१० रत्ती | मूल चूर्ण ५-१२ रत्ती । 

बैंगन का फल अधिक मात्रा में भारी [गुरु। एक 
अपाचक होने से निर्गल एवं रोगी के लिये हानिकर हैं 
यह ॒वातकारक्त तथा अजनक होता है । हानि निवाः 
रणार्थ घृत, दुग्धादि स्तिग्ब पदार्थ, सिरका और मास 
देते हैं । हु 

कितु वैगन का विधिवत्‌ उपयोग करने से धमनियं 
मे उभरे हुये दोष शात होते, नाडियो की जडता दूर होती 
पाचन शक्ति बढती, वात कफ के विकार दूर होते, हृदर 
का दबाव कम होता तथा शरीर मे शक्ति व स्फूर्ति बढर्त 
है । मदाग्नि,जुखाम, अजीण्ण, पाडु, वात व्याधि, कार 
एवं कानो के विकारों मे पथ्य है । 

--श्री भवानीशकर जी वेद्य तपोवन (उदयपुर 


निम्न विकारग्रस्त व्यक्ति को बैगन का खाना ढीः 
नही होता, प्रत्युत्‌ हानिकर होता है । जिसके नेत्रो : 
सर्देव दाह जलन होती हो, नेत्र लाल रहते हो, इस प्रका 
के नेन्न विकार ग्रस्त व्यक्ति को, जिसकी पित्त प्रकृति हं 
उबकाई, जी मिचलना, मुख मे लाला स्राव विशेष हूं 
पित्ताधिक्य से वमन होती हो, शरीर मे दाह बना रहर 
हो, गरीर का तापक्रम बढा हुआ रहता हो, जिसे विबर 
या कोण्ठवद्धता सदेव रहती हो, जिसे नकतीर [साक : 
रक्तस्नाव] होतो रहता हो, जो जी भरे रोग से ग्ररु 
हो, रक्तत्राववहहोता हो, शोथ हो, जिस स्त्री को प्रद 
हो या मासिक धर्म के वाद भी कई दिनो तक रक्त 
होता हो, ऐसे-व्यक्तियों को बैगन का साग, भरता २ 
ढौगनमिश्रवित कोई भी पदार्थ नही खाना चाहिये । 
है सर्वे साधारणत. स्वस्थ व्यक्ति को ऐसे हैंगन ना 
खाने चाहिए-जिसमे वीज बहुत हो, जो पककर पी 
पड गये हो, तथा जो बहुत वासी कई दिनो के रखे हूं 
और शुप्क हो गये हो । ह 
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बेगन का खाना शीतकाल में हितकारी है । अन्य 
ऋतुओ मे स्वास्थ्य एव आरोग्य की दृष्टि से बैगन सेवन 
ठीकनही होता । बैगन खाने वालो को दही व ताजे तक्र का 
उपयोग आहार में करते रहना चाहिये । इससे गैगन से 
होने वाली हानि का बहुत कुछ निवारण हो जाया करता 
है। 

सक्षेप मे ध्यान रहे यद्यपि गैगन गुणकारी है तथापि 
जिसकी प्रक्ृति के प्रतिकूल हो उसे इसका नही खाना ही 
उत्तम है। 

'विशिष्ट योग- 

(१) वार्ताकु गुटिका--वजैगन (सुखाये हुये), 
सेहुण्ड [थूहर का शुष्क काण्ड]) १६-१६ तोला, सैधा, 
सचल व विडनमक १५-१५ तोला, आक की जड कीछाल , 
३२ तोला ओर चित्रक मूल 5८ तोला इनको एकत्र कूटकर 
सम्पुठ मे बन्दकर अन्तर्धूम दग्ध करके, भस्म को गैगन के 
रस मे खरलकर ४ रत्ती से ८ रत्ती तक की गोलिया बना 
लेवे 

भोजन के पश्चात्‌ इसके सेवन से भोजन शीघ्र पचता 
है। ये गोलिया जितने बार भी भोजन कियो जाय उसे 
पचा देती है। कास, इवास एवं अशे के रोगियों को हित- 
कारी हैं। विसूचिका,'प्रतिश्याय और हृद्रोग को श्ञात 
करती है। 'यह' गृुठिको कफ के ग्रहणी विकार में लाभ- 
कारी है । ---भे र । यह योग चरक वि सथा अ १५ 
में ज्ञार गुडिका नाम से कहा गया है । 

(२) बैगन कल्प--(वालको के यक्ृद्विकार पर)--- 
प्‌ श्री विश्वनाथ जी द्विवेदी, आयुर्वेद शास्त्राचार्य, भूत- 
पूर्व श्रसीपल ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज के मतानुसार 
“यह कल्प तब तक उपयोगी होता हे, 'जब तक यक्ृत की 
रचनावस्तु मे अन्तर नही आता तथा वह बढा हुआ होता 

हे । अर्थात्‌ स्पर्श मे यक्रत मृदु हो, बहुत कडा न हो, जैसा 
कि सौच्रिक तन्तु भरण से वात यकृत (सिरोसिस) मे हो 
जाता है । यकृत भे जब तक ये तन्तु (प9॥0 ६५४४७) 
पूर्णहप से न भर जाये तव तक बच्चे का मल हरा, फदा 
हुआ, अम्लगन्बी द्रवयुक्त होता है, मूत्र हल्के पीतवर्ण का 
रहता हे । सौनिक वृद्धि मे रजक वस्तु की वृद्धि, यकृत की 
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विक्ृत क्रिया, ज्वराधिक्य, त्वचा का वर्ण स्वाभाविक रहता 
है । बल भी बच्चे मेबना रहता है। इस समय तक कल्प 
लाभदीौयक होता है । कल्प मे श्वेत भाटा ही लाभप्रद 
होता है। 
निम्न असाध्यावस्था मे यह उपयोगी नहीं--ज्वर 
लगातार अधिक रहे, शरीर की त्वचा का वर्ण काला होने 
लगे, मूत्र मे गाढापन हो, रंग पीत-रक्त वर्ण या लाल वर्ण 
का हो जाय । मूत्र से वस्त्र पर पीला रज्ञ जैसालग जावे, 
अतिसार, शोथ, शुष्कता आदि अन्य उपद्रव हो, तो रोग 
असाध्य जाने ।| ; | 
अत साध्यावस्था मे दुग्वव अन्त खाने वाले बच्चो 
को या केवल अन्न खाने वाले बच्चो को यह लाभदायक हैं। 
विधि--बल युक्त बच्चो को जिन्हे यकृत | वृद्धि हुए 
बहुत दिन हुए हो पथ्य मे बैगन का भर्ता व-रोटी केवल 
खाने को देना चाहिये । साथ ही साथ पुनर्न॑वा मडूर या 
१ रत्ती की मात्रा,मे दिन में ३ वार हू ताक, या बृहत्‌,.कट- 
कारी क्‍्वाथ देव । बलयुक्त बच्चो को ' केवल मदूर भस्म 
की आधी 'रत्ती देने व केवल बैगन का भर्ता देने से पर्याप्त 
लाभ होता है । १७, २१ या ४१ दिच लगातार देना 
चाहिये। ' 
वर्धत--क्रमश भर्ता को मात्रा ७ दिन तक धीरे- 
धीरे बढावे, फिर घटाकर स्वाभाविक मात्रा मे लावे। दिन 
भर में ३-४ वार मे प्रथम दिन १० तोला तक भर्ता, फिर 
२॥ तोला की वृद्धि कर के ७ वें दिन २५ तोला तक भर्ता 
कम से कम देवे । बलिण्ठ बच्चे को अविक भी दे 
सकते है । 


लाभ का उचित क्रम--२-३ दिन के बाद पतला हरा 
मल निकलने लगता है, फिर पीला मल पतला ही आता 
है । ७ दिन बाद क्षु॒धा बढने लगती है। वह इच्छापूर्वक 
खाने की चेष्टा करता है। पित्त अधिक बनकर व समस्त 
आत्र का कार्य समचालन कर उनकी दक्षा सुवारता हे । 
यकृत छोटा होने लगता है, इसके बाद आहार में इसे कम 
देते है । साबारण यक्ृत इतने ही से सभल जाता हे । 
एक वार में दशा न सुधरने पर पुन यही क्रम दुहराना 
चाहिये । दो बार में बहुत सुबार हो जाता हे । 


केश 
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अधिक विकृत--यक्ृत मे प्रथम ७ दिन के बाद मात्रा 
कम न करते हुए, और ७ दिन लगातार एक सी मात्रा 
इसकी देते है । फिर द्वितीय सप्ताहान्त पर धीरे धीरे कम 
कर देते हैं । दशा नसू धरने पर पुन इसे दृहराते हैं। 
अधिकतर दुबल बच्चों को इसके साथ दुग्ब का भी 
सहयोग देते है । अधिक वैगन के पहु चने पर पतला दस्त 
होने लगता हें तब चतुर वैद्य का काये हे कि मात्रा कम 
कर देवे । कई बच्चो को जोर के दस्त आते हैं। इससे न 
घबराते हुए मात्रा कम करके दशा सुवरने पर पुन क्रम 
वर्धन करना चाहिये । 
केवल बैगन का भर्ता व रोटी मात्र देंने से ही देहाती 
पुष्ट बच्चे शीघ्र स्वस्थ होते पाये गये है । कितनो को 
मड्र भस्म भी देनी पडी, कितु उचित यही हे कि ओऔपधि 
युक्त ही यह प्रयोग हो। 
यदि ज्वर अधिक रहे तो वाल-रस (मैं र. आदि 
भ्रस्थों में प्रयोग है) १ रत्ती और मिलाना चाहिये । इससे 
ज्वर कम होता तथा वल आता हे । मूत्र का वर्ण सुधरता 
है । यदि विवव हो जाय तो आधी रत्ती 'यक्ृत-प्लीहादि 
लौह' प्रात साय इसके साथ देने से मल आने लगता है । 
भर्ता--ढौगन को कडे की आग मे जो वहुत तेज न 
हो भून कर ऊपर का छिलका हटाकर, भत्ते में सैवा- 
नमक, कालीमिय मिलाकर तैयार करे, स्वस्थ मनुष्य 
इसमे हरी, लाल मिचे व शुद्ध सरसो तेल भी डाल लें 
तो उत्तम स्वादिष्ट हो जाता है। भर्चे को तेल या घी मे 
तलने से उसका साराश जलकर [नष्ट होजाता हे, लाभ 
प्रद नही होता । 
इस प्रकार वैगन का सेवन लाभप्रद व विजेषकर 
यकृत के लिये विशेष उपयोगी है । यह अनुभव स्वत कई 
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रोगियो पर किये गये है। अत, ठीक प्रकोर से किसी 
सुयोग्य चिकित्सक की सलाह लेकर इसे प्रारम्भ करना 
चाहिये । 

स्वस्थ व्यक्तियों के लिये स्वास्थ्य रक्षार्थ--भीत ऋतु 
में बैगन का शाक, बिना मसाले का (या बहुत कम मसाले 
का) १५ दिन कम से कम खा लेने पर एक वार यक्कत का 
सबोधन हो जाता है । उसी ऋतु मे वैगन अधिक पैदा 
होते है तथा इसी ऋतु मे सचित पित्त का प्रकोप होता 
है। वैगन खाने से पित्त की वृद्धि होकर प्रणालिया, आत्र 
आदि की स्थिति ठीक हो जाती है । मल में पित्त निकल 
जाता हे, प्रकोप का हेतु नही वनता । अत, इस ऋतु में 
इसका सेवन विजेप लाभप्रद होता है । 


वंगन की दूसरो फसल ग्रीष्म के प्रारम्भ मे होती है । 
इसमे सिंचाई अधिक होती है, ग्रीष्मातप से यह अधिक 
आग्नेय गुण लेता हे । अत गरम होता है। इसी समय 
बसत ऋतु होने से यह कफ की प्रकोपावस्था का काल 
होता है । अत अल्प मात्रा मे--इसका शाक सेवन लाभ- 
दायक होता हैं। अधिक मात्रा मे यह उष्णताकारक, दस्ता- 
बर एवं हानिकर हो जाता है। पतले दस्तो में वैगनी रग 
के भटा का उपयोग लाभप्रद है । 

मात्रा--स्वस्थ व्यक्ति एक बार मे १ पाव तक बवैगन 
का शाक या भर्ता खा सकता है तथा शरीर पर कोई हानि 
नही होती । भृदुकोष्ठ वाले को पतला मल आता है। 
साधारण व्यक्ति इसका ५ से १० तोला तक भर्ता सरलता 
से पचा सकता हे । 

हरा कोमल बैगन कच्चा ही खाने से क्षुधा वृद्धि होती 
है । किन्तु रोगी को नही खाना चाहिये । 


' “+फलाक (रसायन) से साभार 


बोकडी (ए0णाएणएप्रोपड 575७४॥0॥9) 


त्रिवृत्त कुल (007९० एएॉ३४०४४७) की यह लता बागो 
यथा ऐतों की मेडो या कूपनो पर बहुत फैली हुई होती है । 
पत्र व पुष्प गुलवास के पत्र, पुप्पो जैसे होते है। यह महा 
राष्ट्र की ओर कोकण, वम्बई आदि तथा बगाल मे अधिक 
पाई जाती है । 


नोट--यह समुद्रशोप (विधारा न & 
8790०058 का ही एक भेद विशेप हे । २) #78श०ग4 
सास- 


स.-वृषपतन्निका, अजान्री, इ। हि -बोकडी (यह 


वास्तव में मरेठी नाम है) म--पुद्धली, पुद्धलः बेल 





बोकडी । गु-पुद्रडी । व -छागलबेटे । ले -कनवोलवलस 
अर्जेन्टेन्स, कन.नर्वीसस (0०४ 'पि८7ए०५४७), कन स्पेसी- 
ओसा (ट०॥ $9७००६8 ) । 
गुण धर्म व प्रयोग- 

लघु, कट्‌, तिक्त, कसैली, मधुर, कटु विपाक, खसन, 
शीतवीये, रोचक, वीयंवर्घधक, वातकोरक, गर्भोत्पत्तिकारक, 
कास, गुल्म, मूत्रकृच्छ, कफ, पित्त, हृद्रोग तथा विष निवा- 


रक है। 


वेदनाकारक शोथ युक्त फोडे को फोडने के लिए 
इसके पत्तो को पीसकर पुल्टिस बना बाधते है। भयकर 
दूपित ब्रणो पर पत्तो का लेप या पुल्टिस लगाने से जलन, 
वेदना शात होकर ज्ञीघ्र लाभ होता है । 


शेप गुणधर्म व प्रयोग समुद्रशोष जैसे ही है । 


बोजीदान--देखिये-अकरकरा । बोडा--देखिये-लोविया । बोतसुर (वुत्सुर)--देखिये-अमसानिया । 


बोंद्री (807्रत4४) 


हमारे जिले (बालाघाट म प्र ) मे यह बूटी होती है, 
जो अक्षय तृतीया के बाद धूप की तेजी वढ़ जाने पर 
खेतों में पैदा होती है । 

पौधा जमीन से लगा हुआ, छछलता रहता है। पत्ते 
खुरदरे रेखादार, कट किनारी के होते हैं। यहा के देहाती 
लोग बोदरी कहते है । 
प्रयोग--- 

लू लगने पर इसे सिलपर पीस कर लगुदी बना लेवे । 
पीसते समय सिर घोने की चिकनी मिट्टी थोड़ी डालकर 
ठंडा पानी सीचते जायें। जब अच्छी तरह पिस 
जाय, तब कपड़े मे रख निचोड लें, और काच की कटोरी 
मे २३ तोला यह रस लू लगने वाले रोगी को पिलादें। 


ज्वर की तेजी, घबराहट, वेचैनी, वमन आदि शान्त होकर 
एक दम नींद आ जाती है। प्रात साय या दिन मे ३ 
बार ३ खुराक पिलाने से रोग निर्मल हो जाता है । यह 
स्वाद मे कडुआ, फर्सेला एव अति शीतल हे। 


मैंने इस बूटी का प्रयोग भवके से अर्क खीचकर 
उन्माद के रोगियों पर भी किया है। एक पुरुष जो कलर्वी 
करता था उन्माद रोग से पीडित हो गया था, नीद नही 
आती थी, रात दिन प्रलाप करता था। उसे दिन रात 
मे ६-६ घण्टे के वाद ४-४ मात्रा पिलायी । पहिले ही दिन 
नींद आ गई । १४ दिन के सेवन से दुरुस्त हो भया। 
इसी तरह एक २६ वर्ष की स्त्री को उन्‍्माद हो गया। 
वह भी इसके सेवन से अच्छी हो गई । 


बोल (हीराबोल) [8ण8ब्ा०वावःणा प्राएटयाव] 


* शुग्गुल कुल (8075078068०) का यह वृक्ष गूगल के 
वृक्ष से मिलता जुलता सा होता है, किन्तु इसमे काटे होते 
हैं। इसके काण्ड मे क्षत करने से जो एक गाढा निर्यास 
निकलता है, उसे ही बोल कहते है । इस निर्यास (गोद) 
भे जो गोल, बेडौल छोटे बड़े दाने से होते है, वे परस्पर 


हज... 5 जल अीलिनिनन भजज अजीज अब थी जलन. ुत-3ज-२२_ाब 2७ ााधााथएपश#घ्७७ मन मााामाननाानााााथनननननानााय्ा८७ ७ ७रभाधधाषििौिेिाौौूू घर घर ७ ४2७४ ७एनननाा 


मे चिपककर बडे बडे पिंडो के रूप मे परिणित हो जाते 
है। ये रक्ताभ, पीले या धूसर वर्ण के तेलिया बहुत कुछ 
गुगल जैसे भग्ुर, सुगधित, तथा स्वाद मैं कुछ कड॒वे खरा- 
सदार होते हैं । 

यह वृक्ष पूर्वोत्तरो अमेरिका, सोमालीलैंड का आदि- 





_ कछलिइसके लेटित नाम तथा कुल का पता हमे नहीं मिला। इसके विषय मे श्री वैद्य नान्हूलाज़ जी गुप्ता, 
आयुर्वेद |विशारद, गाधी चौक, जिला बोॉलाघाट (म प्र) ने जो कुछ धन्वन्तरि वर्ष ३६ अड्धू ८ मे प्रका- 


शित किया उसे दी यहा उद्धुत किया है--सम्पादक । 
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86४5५ /५0 07£४।49०7 ७ /# 7४२२४ [४६६६५ 


बासी है । तथा अरब, पश्िया, अवी सिनीया, श्यामादि देणो 
में भी होता है । इसके निर्यास (बोल) का भ्रधानत 
सग्रह उक्त सोमाजीलैंड नामक प्रान्त में होता है। वही 
से उसका आयात अरब के अदन नामक वन्दरगाह पर 
होता है, यहा से यह सीधे यूरोप में भेजा जाता है, 
जथवा प्रथम भारत के वम्बई में जाता तथा यहा से 
इसवात निर्यात यूरोपीय देशो को होता है। इसके अति- 
रिक्त इसका न्यूनाधिक संग्रह अफ्रीका के अवीसीतनिया 
प्रान्न, उक्षिण अरब, पश्चिया (फारस) एवं ज्याम आदि 
देशा से होने बाने एसवे वक्षो से भी होता है । मक्का का 
बोज (मु>मकी) स्वाच्चम माना जाता है । 
नोट न० ?--ब्ोल के प्रकार -एक तो प्रस्तुत प्रसग 
पा रखान, लाव बोल (हीराबोज) है । उसके वृक्ष कुछ 
प्रमाण भी कहीलही भारत ये पश्चिम भाग में भी पाये 


छः 


जाते हे । किन्तु इनका निर्यास (बोल) उतना श्रेष्ठ, विदेशी 
बोल जैसा नही होता कुछ हीन प्रकृति का होता हे | वम्पई 
की ओर इसकी उत्तम जाति को करम्‌ और हलकी जाति 
को म्हैसा वोल कहते है | बाजारो मे व्यापारी लोग इसमे 
गूगल आदि अन्य जाति की गोदो का मिश्रण कर देते है। 
परीक्षार्थ इसे तेजाव मे डालकर देखें, यदि तेजाब का 
रज़ू वैगनी या किरमिची हो जाय तो उत्तम असली 
जानना चाहिए । 

दूसरा ब्वेत वोल है । यह ब्वेताभ कृष्ण वर्ण का 
होता है । यह विश्वेषत प्रसूता स्त्री या गाय भैस को कत्थे 
के साथ खिलाया जाता है जिससे गर्भाशय की शुद्धि 
एव दुग्व की वृद्धि होती है । मरेठी में इसे बालत बोल 
कहते हैं । 

तीसरा कृष्ण बोल (काला बोल) है । यह प्रस्तुत 
प्रसग के बोल से भिन्‍त रसोन कुल (7॥॥806४०) के 
ग्वोरपाठे का घन सत्त्व है। इसे एलुवा या मुसव्वर कहते 
हैँ । इस ग्न्थ के भाग १ में एलुवा तथा भाग २ मे ग्वार- 
पाठे के प्रकरणों मे इसका सचित्र वर्णन देखिये । 

चौथा मोमियाई वोल है । मनुष्य- के रक्त से जो 
प्राचीन काल मे मोमियाई बनाई जाती थी, तथा अभी 
भी कही-कही बनायी जाती हे । उसे भी एक प्रकार का बोल 
माना जाता है। यह काला मोम , जैसा होता हे, इसके 
लगाने से वडे-वडे जखम शीघ्र ही अच्छे हो जाते है। 
प्रस्तुत प्रसण का बोल भी जरुमो को एव दुष्ट ब्रणों को 
अच्छा कर देता है, किंतु मोमियाई जैसा यह थीघ्र अच्छा 
नही करता । | 

मोमियाई-यूनानी से जिस शिलाजीत विशेष को 
मोमियारई्ट कहते हे । वह शिलाजीत जैसा ही एक द्रव्य है, 
जो अरब और फारस के पहाडो से प्राप्त होता था। 
आजकल वह अभ्राप्य होने से इसके स्थान मे शुद्ध शिलाजीत 
(सत गिलाजीत ही) लिया जाता हैं । किन्तु यह असली 
मोमियाई (मोमिया) ज॑से शत्रण जखमादि में बाह्म प्रयो- 
गार्थ विशेष काम में नही आता । 

नोट २--वोल का उपयोग प्राचीन काल मे नही 
होतो था | क्षत चरकादि प्राचीन ग्रस्थों मे इसका उल्लेख 
नहीं मिलता । मुसलिम शासन काल से इसका उपयोग 





आयुर्वेद मे हो रहा है । कई विद्वानों का अनुभान हैँ, कि 

बहुत प्राचीन काल मे बोल के स्थान पर प्राय बोल जैसा 

उपयोगी 'जिंगनी' वुक्ष के निर्यास (गोद) को काम मे 
५ लाया जाता था । इस ग्रन्थ के भाग ३या७ में जिगनी का 
./ प्रकरण देखिये । 
| ज्ोट ३--कही-कही बोल को होीरांदोखी (खून- 
खराबा) कहा जाता है । किन्तु, वास्तव में हीरादोखी 
इससे भिन्‍न है । आगे यथास्था नभाग ६ या ७मे ही रादोखी 
का प्रकश्ण देखिये । 


नाप 
स०--बोल, गन्धरस, पिण्ड, गीपरस इ० ॥ हि० 
बोल, ही राबोल, वीजाबोल। म०--बोल, रकत्या बोल, 
बालत बोल,हिराबोल, करम, वन्दर करम । गु०--ही रा- 
बोल । ब--गन्धरस, गन्व बोल । अ०--मिरं (छ्जशाणश!) 
ले०--बवालसमोडेण्डोन मिर्रा, कोमिफोरा मिर्र (000- 
प्राणा0 8 78) । 
रासायनिक संगंठन-- 
इसमें एक उठनशील मिररोल (शाश्ाधा0) नामक 
तैल ५०१० % तथा गोद ३० से ६०%, राल ३५%, 
मिर्रीन [गाज] नामक'एक तिक्त सत्व और कैल्सि- 
यम, फास्फेट, कार्बोनतिट आदि पाये जाते है। 
गुण धर्म व प्रयोग- 
लघु, रुक्ष, तिक्त, कट, कपाय, उष्ण (मतान्तर से 
जीत) वीय॑, कटु विपाक, त्रिदोपहर विशेषत वातआमक 
दीपन, पाचन, उत्तेजक, वातानुलोमन, मेंघाजनक, रक्त- 
शोघक, रक्तगत ब्वेत कणवर्धक, व्लेष्महर, इ्लेष्मपूतिहर, 
/मूत्रल, आत्तवजनक, स्वेदल, गर्भाशय शोवक, लेखन तथा 
ध। कृृमि, वातकफजन्य विकार, अग्निमाद्य, विवन्ध, आनाह, 
उदर रोग, पाण्डु, वातरक्तादि रक्तविकार, कास, श्वास, 
पारवेनूल, प्रमेह, मूत्रकृच्छ, रजोरोब, कष्टात्तेव, प्रवर, 
योनिशूल, चर्मरीग, नेत्राभिष्यन्द, ज्वर, कुष्ठ, अपस्मार, 
रक्तातिसार, प्रहवाधा आदि पर प्रयुक्त हीता है, पुरुषत्व 
नाशक हे । । 
मुख से लेकर' गुदापयैन्त इसकी उत्तेजक क्रिया 
होती है । अत अजीणे, विबन्ध व पाडु रोग मे इसका 


वि हि 


विशेष उपयोग होता है। यह रक्त के श्वेत्त कणों 
(7.0700८७४७७) को वढाकर पाड्‌ एवं युवा लडकी के 
हलीमक (रक्ताल्पता ०॥/0०४8 ) में विशेष लाभ करता 
है । उसमे इसका टिचर (आसव आगे विभिष्ट योग देखे ) 
दिया जाता है। स्थानिक क्रिया के लिये गण्ड्स 
(000 ४४०४॥) ) के रूप मे इसका प्रयोग अनेक मुख 
रोगो मे उपयोगी होता है । एतदर्थ १ भौस जल मे इस 
का टिचर २ ड्राम मिलाकर प्रयुक्त करते है । इस मिश्रण 
में थोडा सुहागा मिला देने से इसकी क्रियागीलता और 
भी बढ जाती हे । इस रूप में इसकां प्रयोग मुखपाक, 

मुख के निनावा रोग (7॥00॥5 ) जिदह्दा ब्रण, गल- 
दैधिल्य ( 8०४४० ए77०४४) एवं मसूढो के रोग[990- 
ए४५ ४०॥५] आदि मे किया जाता हैं। जीवाणु 
नागक एवं कफ नि सारक (6थाहिएगाह ९5७०ए०- 
था ] के रूप मे इनका प्रयोग चिरकालिक ब्राकाइटिस 
तथा श्वास नलिका विस्फार (87070॥00(855 ) रोग में 
तथा आर्चव प्रवर्त्तक होने के कारण इसे एलुका एवं लौह 
भस्म के साथ नष्टार्त्तव, कष्ठार्तव आदि रोगों में किया 
जाता है । दीपन, पाचन तथा वातोनुलोमन क्रिया 
के लिए रेचक औपधियों में सहायक रूप से योजना की 
जाती है। 


यह गरीर के भीतर जाकर इवास मार्ग, फुफ्फुस, 
प्रजनन मार्ग मूत्रेन्द्रिय , तथा इलेण्मल त्वचा के द्वारा 
बाहर निकलता हे । बाहर निकलते समय जिस जिन 
मार्गों से यह निकलता है उन मार्गों की विनमय क्रिया 
को सुधारते हुए उनको उत्तेजित करते हुए अन्दर के 
दूपित विकार या विप को स्वेदन, मूत्र एव कफ के साथ 
बाहर निकाल देता है । त्वचा मार्ग से बाहर निकलते 
समय स्वेद को बढाकर, मूत्रेन्द्रिय से निकलते समय मूत्र 
के प्रमाण को बढाकर अन्दर के विपो को बाहर निका- 
लता हे, फ़ुफ्फुस एवं श्वास नप्ट करते हुए उसे निकाल 
बाहर करता है। इससे इलेप्मक त्वचा की जिथिलता 
कफ का निस्सरण एवं उसमे रहने वाले दूषित जन्‍्तुओं 
का नाशक होता है । अत चिरंकालीन कफ रोगों में इस 
का उपयोग किया जाता है। तरुण मंनुष्यो की खासीमे 
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बहुत लाभप्रद हे । प्रजनन मांग से निकलते समय यह 
गर्भाशय का सकोचन करने वाला, उत्तेजक एवं आत्तव 
प्रवर्सक होता है । इससे गर्भागय का शेथिल्य, जीणं वस्ति 
शोथ और इवेत प्रदर मे भी लाभ होता है । सन्बिवात, 
बातरक्त, गृत्नसी आदि पर इसका लेप करते है । यह 
शोथ प्रतिवस्थक (सडान को दूर करने वाला) होते से 
अन्य उपयुक्त द्रव्यों के साथ मिला गोलिया बना, महा- 
मारी (हैजा) के समय प्रकोपनिवारणार्थ देते हैं । 


(१) सुख पाक, दन्‍्तवेष्ट, कठ शोथ, कठ रोहिणी 
दतशूल तथा दद्रु पर-- 
मुखपाक, दन्‍्तवेष्ट (पायरिया) कण्ठशोथ पर-इसे 
अर्क गुलाब मे मिलाकर कुल्ले कराते है या इसे अन्य 
द्रव्यों के साथ चुर्ण कर भीतर वुरकते है। अथवा इसके 
चुर्ण मे लमभाग शहद और रेक्टिफाइड स्प्रिट मिलाकर 
इस मिश्रण को अर गुलाव या [गुलाब के पुष्पो का 
फाण्ट ] ५० भाग में घोलकर गण्डूप कराये। अथवा 
इसके टिचर २ डाम मे १ डाम सुहागे का फूला और २ 
आऔंस जल मिलाकर कुल्ले कराने से कठ मुख और जिद्ठा 
के क्षत [छाले आदि] मे लाभ होता हे । मसूढें बलवान 
बनते हैं । मसूढो मे क्ष। हो तो उस पर इसका टिचर 
लगाया जाता हे । 
दन्‍्त शल पर--इसके टिचर १ भाग में २ भाग 
जल मिला दिन में २,३ वार कुल्ले कराने से शूल दूर 
होता है एवं मसूढे सशक्त होते हैं। 
दत्त शूल मे--दातो के गड्ढे मे इसके चूर्ण को भर 
देने से भी लाभ होता है। या इसके चूर्ण मे गूगल को 
पीसकर डाढ पर लगाते है । 
कण्ठ के सक्रामक रोग कठ-रोहिणी (6/छ7/008 
पर--इसके टिचर मे ग्लिसरीन मिलाकर १ या २ घटे 
अन्तर से लगाते है तथा टिचर के कुल्ले कराते है। 
(२) उदर विकार, मासिक धर्म विक्ति तथा कफ 
प्रकोष पर--- 
उदर सम्बन्धी विकारो पर--इसके १३ रत्ती चूर्ण 
में रेवन्द चीनी समभाग और “कालादाना चूर्ण रहे रत्ती 


४ । 


एकत्र मिला (यह १ मात्रा है) सरल कर जल के साथ 
सेवन से उदर विकार, क्षुधामाद्य तथा विबन्ध (कब्जी) 
दूर होता है । 

मासिक धर्म की विकृति पर--बोलादि वटी-उत्तम 
बोल १० तोला, सुहागे का फूला, विलायती कसीस, एलुवा 
५-५ तोला, भुनी हीग २) तोला सबको एकन्न जठामासी 
के फाण्ट मे १२ घण्टे सरलकर २-२ रत्ती की गोलिया 
वना लेवें। प्रात साय (या रात्रि को) भोजन के आध 
घण्टे बाद जल से सेवन कराने से स्त्रियों की मासिक धर्म 
को विक्ृति दूर होती है । अनेक बालक होने या अन्य 
कारणो से गर्भाशय शिथिल हो जाने से मासिक धर्म में 
थोडा और काला रक्त गिरता हो व मासिक धर्म घुद्ध न 
होता हो, कमर मे वेदना हो तथा नेत्रो मे निर्वेलता हो तो 
यह वटी अति हितकर है । १-२ मास सेवन से रजोदशेन 


नियमित वन जाता है--रसतत्रसार । यह योग स्व श्री 
प० यादव जी त्रिकम जी आचार्य को है। 


अथवो--बोल, एलुवा और विलायती कसीस तीनों 
को समभाग मिला, ग्वारपाठे के रस में ६ घण्टे तक 
खरल कर २-२ रत्ती की गोलिया बना लें । एक या दो 
गोली [दिन में तीन वार जल के साथ सेवन से मासिक 
धर्म की शुद्धि एव वेदना की निवृत्ति होती है । 
लगा औ र । 
मासिक धर्म की प्रवृत्तियो के लिये बोल के साथ 
समभाग एल वा मिला, जल में पीस, वेर जैसी गोली या 
लम्बी मोटी वरत्ति बनाकर योनि मे धारण करने से मासिक 
धर्म आने लगता है| आवश्यकतानुसार दूसरे दिन पुन 
इसका प्रयोग कर । ध्यांच रहे गर्भाशय या उसके मुख 
पर शोथ हो, तो इसका प्रयोग न करें, तथा अधिक 
निर्वेल एवं नाजुक प्रकृति की रुणणा हो तो भी विचार 
पूर्वक सौम्य उपचार करे । --रसतत्र सार 
कफ प्रकोप पर--शवास एवं कफ कास की दशा मे, 
छाती मे अति कफ के सग्रहीत हो जाने पर छाती मे भारी- 
पन, वेचेनी, घबराहट, मद ज्वर, हाथ पैर मे हड़कल, 
आलस्य, क्षुधानाश आदि लक्षण होने पर, बोल की ४-४ 
रत्ती की मात्रा जल के साथ दिन मे तीन बार देते रहने 
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२०१०० 
से कफ सरलता से निकल कर लाभ होता है । 
न्‍ल-गा० औ० र०। 
(३) रक्तमेह, प्रदर, शीत प्रमेह, नेत्र विकार, ब्र ण, 
रक्त स्राव और दाह पर--- 
रक्तमेह पर--वील १-१ माशा दिन में दो बार ५-७ 
दिन तक जल के साथ देने से मूत्र में रक्त ओना बन्द 
होता है । 
इवेत प्रदर पर--४-४ रत्ती बोल को १-१ तोला 
चावलों के धोवन मे ६ माणा शहद मिलाकर दिन मे दो 
बार देते रहने से थोडे ही दिनो मे लाभ होता है । 
जीत प्रमेह पर--श्वेत बोल ३ माणा तथा पुराना 
गुड ६ माणा एकत्र खरल कर हे गोलिया बना, प्रात , 
दोपहर भोजनोत्तर व रात्रि मे सोते समय १-१ गोली 
जल में घोलकर ७-१४ या २१ दिन तक नित्य गोलिया 
तैयार कर देते रहने से कफज प्रमेह मे लाभ होता है । 
“व 
नेत्र विकार पर--नेत्राभिष्यन्द में इसे स्त्री के या 
गधी के दूध में घोलकर नेत्रो में डालते है। नेत्रव्रण या 
दृष्टिमाद्य में उपयुक्त द्रव्यो के साथ श्रजन में डाल कर 
लगाते हैं ।या इसे दूध में घोलकर नेत्र प्रक्षालन करते 
है । 
ब्रणो पर--इसका लेप करने से झयोथ प्रशमत एव 
रक्त स्तभन होता है । 
दुष्ट ब्रण--जिसका दीर्घकाल से रोपण नही होता, 
दुर्गेन्चित पूयक्नाव होता है उसे इसके टिचर से धोते 
रहने से ब्रण शोधन होकर शीघ्र भर जाता है। 
नाडी ब्रण या भगदर आदि मे बोल धोये हुये घृत मे 
मिलाकर लगाया जाता है। या तैल मे मिला पिचकारी 


द्वारा प्रवेश कराया जाता है| तथा त्रिफला के साथ 
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इसका सेवन भी कराया जाता है। 

रक्तज्नोव पर--किसी शस्त्र के लग जाने से रक्तस्राव 
होता हो, तो उस पर इसका चूर्ण लगाने से तुरन्त बन्द 
हो जाता है। केशिकाये एवं फटी हुई त्वचा जुड जाती 
है तथा पाक भी नही होता । [ऐसी दशा में यह मोमि 
याई जैसा कार्य करता हे । ] नया और 


दाद पर--बोल ४, कुलिजन २, रूमस्तगी व अज 
वायन १-१ भाग लेकर सबको पोटली में बाघ मटकी से 
४ शुने जल मे डालकर धूप मे रख दे । ३ दिन बाद इस 
जल के लेप करने से दाद अवश्य नष्ट हो जाता है । 
नन्भा भै र। 
नोट--मात्रा-साधारण मात्रा ५-१० रत्ती तक घूर्णे 
या गोली के रूप मे देवे । यह उष्ण प्रकृति के लिये 
हानिकर है । हानि निवारक शहद तथा सर्द एवं तर 
द्रव्य है । प्रतिनिधि--कूट, जुदवेदस्तर, या मोमियाई 
[पीछे नोट देखें | हैं। 
विशिष्ठ योग--- 
टिंचर [आसव | बोल के १ भागचूर्ण मे १० गुना 
मृद्य [६० प्रतिशत वाला] मिला बोतल में भर दृढ़ 
कांग लगाकर रखें। ३ या ७ दिन बाद मोटे फलालैन के 
वस्त्र से छान, शीशियों में भर ले । 
मात्रा---१० से ६० बूद तक जल के साथ देवे । यह 
आमाशय के लिये दीपक, वेदना नाशक श्वास, मार्ग के 
लिये कफस्सक, गर्भागय के लिये आर्त्तव प्रवत्तंक तथा 
शोधक है| मुखरोग पर ऊपर से इसका लेप तथा जल मे 
मिलाकर कुल्ले करे । 
ट--बोल पर्पटी रस, बोल बद्ध रस आदि के प्रयोग 
रस ग्रन्थों मे देखिये | विस्तार भय से यहा नही दिये जा 
सकते ! 


] 


ब्रह्म कूमत्‌ (88पर55प76० ०० ए4॥88) 


भू गराजकुल [ए०॥ए०४७6 ] के इस २-३ फुट 


वर्ण के, उग्रसुगधयुक्त, विकसित होने पर अति सुन्दर 


तक लख्बे क्षुप के पत्र लम्बे, सुगधित, पुष्प--बड़े, बवेत लगते है । अगस्त सितम्बर मे पुष्प आते है। 








इसके क्षुप हिमालय में काइमीर से सिक्क्म तक १० 
से १५ हजार फूट की ऊचाई पर पाये जाते है । 


तास-- 

से हि--बअह्यकमल, पहाडी नाम--सर्जकौल, 
पजावी नाम--विर्मे कबल, कबल, ले --सौसुरिया 
आववेलेटा । 
प्रयोग --- 


गढ़वाल की ओर इसके पुष्पो की भस्म-प्लीहावुद्धि 
में गहद के सोथ देते है । 

अपस्मार तथा मानसिक विक्ृति जन्य रोगों मे इसके 
पुप्पो से सिद्ध किये हुये तैल की सिर पर मालिश करते 


ह। 


इसकी जड कटे एवं कुचले हुये शरीर के स्थान पर 
लगाते है । 


ब्रह्मदंदी (एह/णा०ण०एशंड 0०७7४) 


भू ज्वराज कुव [०079०६8७] के इस २-४ फुट 
ऊन, वर्षायु, चिकनेक्षप के काण्ड सोधे, कोमल कुछ इवेत 
रुग की णासायें वारीक कोन यूक्त धारीदार, पत्र बरदी 
के जाकार के १-४ इच लम्बे, आधे इच से १ एच चौडे 
तीद्षण कष्टक युक्त, असद नोकदार, किनारे दातेदार, 
भाग एुछ बाते घब्यो से युक्त, पत्र- वृन्तहीन होते 
है। पुष्प-पत्र युक्त गुच्छो में बैंगनी, गुलाबी, नारंगी या 
भूरे रग के, बाबूना के पुष्प जैसे तथा तैसी ही गन्ध वाले 
होते £ । में फुप घासा के अग्र भाग पर प्रथम गोल निक- 


न्‍ 
ब्रा 
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लते, खिलने पर कटोरी की आकृति के लालिमायुक्त 
नीले हो जाते है । इनके चौरो ओर वारीक एवं कोमल 
काठे होते हूँ | फल क्षुप के मब्य भाग से एक लम्बी डण्डी 
निकलती है जिसके अग्नभाग पर घृण्डी के आकारके 
लम्बे गोल, चिकने, बहुत कुछ ऊटकदारे के फल जैसे 
काठेदार होते हैं। 

इसके क्षुप पश्चिमी राजस्थान, आयू पहाड, मध्य 
भारत, सीराष्ट्र तथा दक्षिण में कोकण तथा दक्षिणी 
घाट, वम्वर्ड प्रात तथा मैसूर, हेदरावाद आदि मे प्राय 





४ जन प्ररार विपण्ण चगवान की माभि से कमल निकल कर ऊपर कमल दण्ड होता है जिस पर ब्रह्माजी 
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उसी प्रता बढ़ दग्टाकार निकत वर गुलाबी कण्दकयुक्त कमल के समान पुग्पयुक्त होती है। इसी 
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फराडियों मेदानों एवं ज्वार आदि के पग्रेतों की मेडो 
पर विशेष पाये जाते हे । 
नोट न० १--इसकी ही एक जाति जिसे लेटिन में 
लेम्प्राच्चीनियम माचइक्रोसेफे लम [7.07 छ7808७77प7 
ाएा००४एाशणा। 8७07) कहते हैं। हिंदी, मराठी, 
सस्क्ृत मे इसे भी ब्रह्मदण्डी, अजदण्डी कहते है । इसका 
सीचा सदा क्ष॒प १-२ फुट तक ऊचा, काण्ड सादा, अत्प 
गासा युक्त, चिकना, रोमश, गाठदार. (ग्रन्थियो से युक्त ) 
प्रा्न बेगनी जाभायुक्त, पत्र २-३ इब्च लस्बे , से १२ 
इच चौडे, अण्डाकार, नोकदार, लम्बे पतले ऊपरी भाग 
छोटेम्छोटे काटे जैसे रोमयुक्त, निम्न भाग सघन ऊन 
ब्जैंसे रोमो से आच्छादित, दूर दूर आरी जैसे किनारी 
दार, पत्र वुन्त 2-३ उच लम्बा, पुष्प की ब्रुण्डी छोटी बन्द 
काठेदार गी १५ एच से फ्रम व्यास -की, कोमल रोमश 


घनन्‍्च बनो ३१ 





र४१ 


वृन्तयुक्त, फल या डोडी बहुत छोटी लम्बी गोल कुछ 
दयी हुई, कोमल उज्ज्वल होती हे । 
इसके क्षुप महाराष्ट्र प्रात, वरार, 
मद्रास, मैसूर आदि प्रान्तों मे पाये जाते हे । 
यह सुगन्बित कठवी हे तथा चर्म रोग, ब्वेत क्रुष्ठ, 
वात कक के विफार तथा प्रदाह पर विशेष प्रकार से 
इसका घरेलू उपप्रोग किया जाता है। इसके पच्राग को 
हिम, फाण्ट या क्याथ के रूप में सेवन कराया जाता हे। 
शेय गुण धर्म व प्रयोग प्रस्तुत प्रसग के ब्रह्मदडी जेसे 
हीहे । 
नोट न० २--प्रस्तुत प्रसग॒ की ब्रह्मददी का ही 
एक भेद वादावद हे जिसे सस्क्ृत में 'भूदण्डी! तथा 
लेटिन में ->५0]प98788 /0ए५776388 07 [70॥0]609- 
575 700०0777:08 कहते है । इसका सचित्र वर्णन पीछे 
वबाडावर्दे' के प्रकरण मे देखिये । हु 
नोट न० ३--कही-कही अ्मबश ऊटकटारा' ही 
हाइडी माना जाता है । इस ग्रथ के भाग १ में ऊठक- 
दारे का सचित्र वर्णन देखिये । 
नोट न० ४--आयुर्वेद के प्राचीन आप ग्रन्यों मे ब्रह्म 
दडी का स्पष्ट उल्लेब् या विशेष प्रयोग नहीं मिलता । 
मालूम होता है कि इसका विजेप प्रचार निधण्टुओं की 
रचना के समय से होने लगा हे । तथापि इसका अधिक 
प्रचार एवं घरेलू उपयोग भारत के दक्षिणी प्रान्तों मे 
प्राचीन कात से हो रहा ह। 
सास- 
स--प्रह्दददी, अजादण्डी, कटपत्र कला, हि - 
ब्रह्मददी , म --त्रह्म दटी, वोठामोर; गु --त्रह्म दडी, फूस 
, वें--छागलदडी, वामवदडी, श्र--विसल (परफ्तांड- 
(०) , ले >ड्रायकोलेवसिस ग्लेवेरिया। 
प्रयोज्याड्र--पचा ज्ञ । 
गुर धर्म व प्रयोग- 
तिक्त, उप्ण वीर्य (मूल जति उप्ण), कामोह्दीपक, 
मज्जातन्तुओ को बलदायकर, रक्तगोवक, स्मरणशक्ति 
वर्षक, ब्रण पुरक तथा कफ, वात, गोब, उन्माद, प्रदाह, 


महावलेब्वर, 


| 
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प्रसूत रोग, कृमि, वीर्यविकार, जीणं "ज्वर, श्वेतकुप्ठादि 
चर्म रोग नाशक हे । 

(१) रक्त विकार, कृष्ठ, प्रमेह, रक्तमेह तथा गण्ड- 
माला पर-- 

रक्त विकार पर--छायाशुष्क किये हुये इसके पत्तो 
के चूर्ण की मात्रा बडो के लिये ३ माशा तक तथा बालकों 
को ४ रत्ती से १ माशा तक आयु एवं बलावलानुसार 
२ से ७ कालीमिच के दानो के साथ सरल में जल के 
साथ पीस छानकर नित्य सेवन से शीघ्र ही रक्त शुद्ध हो 
कर छोटे बडे फोडे फुसी, ग्रुमडे ७ दिन में दूर हो जाते 
है। बालको की मात्रा मे कालीमिच १-३ दाने मिला १ 
या २ चम्मच जल में पीसकर बच्चे की नाक पकड कर 
पिलावें. अन्यथा वमन हो जाती है, क्य/कि यह बहुत 
कडवी होती है । इस बूटी का अर्क निकाल कर पिलाने 
से भी यही लाभ होता है । भा ज वू । 

नोट--इसके पचाद्भ का हिम या फाण्ट बनाकर 
सेवन से भी रक्त शुद्धि होती है। आगे विशिष्ट योगो मे 
इसके आसव का प्रयोग देखे । 


कुष्ठ पर--इसके पचाद्भ का चूर्ण एक तोला केसाथ 
सात कालीमिचे के दानो को जल में पीस छान कर नित्य 
४० दिन तक पशथ्यपूर्वक सेवन कराने से बहुत लाभ होता 
है। पथ्य मे केवल चने की रोटी देवे । 


प्रमेह पर--दक्त कुंष्ठ के प्रयोग से प्रमेह रोग में भी 
लाभ होता है । अथवा चूर्ण की मात्रा १ से ३ माशा तक 
दूध के साथ सेवन से भी प्रमेह मे लाभ होता है । 
रक्तमेह पर--पचाद्भ का जीकुट चूर्ण २ तोला को 
२० तोला जल मे रात्रि के समय भिगो, प्रात छानकर 
पिलाने से मृत्र मे रक्त आना बन्द हो जाता हे, जलन भी 
दूर होती है। नेत रोगो मे भी यह हिम लाभदायक है । 
प्रसूति के बाद होने वाली गर्भाशय की पीडा भी इसके 
सेवन से दूर होती है। >स्व प भागीरथ जी स्वामी । 
गण्ठपाला पर---इसकी जड को चावल के धोवन के 
साथ पीसकर लेप करने से तथा चावलो के घोवन के साथ 
महीद पीस छानकर पिलाते रहने से फूटी हुई गण्डमाला 
नणप्ट हो जाती है। यो र. | 





(२) बुद्धिवर्षना तथा नपुसकता, बाजीकरणार्य, जीर्ण 
ज्वर, रक्त प्रदर और ब्रणो पर--- 

बुद्धि वर्धनार्थ पर--उसवो गचा्ञ का चूर्ण तीन से 
छ मादा तक की मात्रा मेंगोदुग्य था जल को साथ 


सेवन से स्मृति बढती, स्वर शुद्धि होती, रक्त शुद्धि, वीर्य 
शुद्धि होती, कामथक्ति, स्तभन थक्ति बढती, शरीर फा 
इथिल्य, णुक मेह दूर होना, कमर की कमजोरी व मु 
की दुर्गन्‍्ध दूर होती है । 
नपुसकता पर--इसकी जठ को छायाशुप्फ कर, 
उसके साथ उसकी छाल को भी समभाग लेकर चूर्ण कर 
लेवें । उसमे समभाग मिश्री या थवकर मिला, प्रात 
साय १-१३ माशा की मात्रा मे, मिश्री मिला और केशर 
मिले हुये दूध के साथ सेवन से वीर्य शुद्धि होकर, प्रुप्टि 
होती है तथा नपुसकता दूर होती है । 
जीणे ज्वर पर--इसके पचाद्भ को अन्य ज्वर नाथक 
द्रव्यों के साथ फाण्ट या क्वाथ बनाकर सेवन कराते है । 
ऐकाहिक विपम ज्वर में इसके रस का नस्य देते है । 
-सकलित । 
वाजीकरण--इसके स्वरस से गेहू का आटा माडकर 
वाटी बना, खूब सेंक कर, घृतयुक्त चूरमा बनाकर, नित्य 
११ दिन तक खाने से खूब बाजीकरण होकर शक्ति 
बढती तथा मज्जा दन्तुओं के रोग भी नष्ट होते है । 
“स्व पे भागीरथ जी स्वामी । 
रक्त प्रदर पर--इसका पचाज्ु का चूर्ण १ तोला 
भ्रौर रसोत ३ तोला को दस तोला जल के साथ पीस 
छानकर उसमे ३ तोला मिश्री मिला, दिन मे ४ बार 
पिलाने से लाभ होता है । 
न्रणो पर--इसके पचाद्भ की भस्म को घत मे घोट 
कर लगाने से लाभ होता है । कंबल इसकी रास को 
शोथ पर मलने से भ्रृजन दूर होती है । -सकलित $ 
(३) कविराज श्रा कर्णराय जी “आत्माराम बाबा” 
(निजामपेठ हैदराबाद) के कृपाकर प्रेषित स्वानुभूत अमृ- 
लय प्रयोग--- 
साधारण मासिकत्धावावरोध पर--ब्रह्मदडो मूल 
(जौकुटकर) दो तोला पुराना (कम से कम दो वर्ष 


न्‍ 





का) गुड (लगभग ३-४ तोला) और जल ३० तोला 
एकत्र पकावे । दस तोला तक शेष रहने पर छानकर 
प्रात सूर्योदय के पूर्व पिलावे। भोजन में मृग की दाल 
की अलूनी (बिना नमक की) खीचडी, घृत मिलाकर 
खिलावें । यह प्रयोग हमने मासिक होने से ७ दिन पूर्व 
चालू कराया मासिक खुलकर आया । कूल १३ दिन तक 
प्रयोग कराया गया। वेदनाये शान्त हो गयी । पदचात्‌ 
रुण्णा को ब्रह्मदडी चूर्ण १३ माशा और हरताल (पत्र 
हरताल, तबकिया हडताल) भस्म ३ चावल, एकत्र 
खरल कर दूध के साथ प्रात साय सेवन कराया। ईश 
कृपा से रुण्णा के सारे उपद्रव दूर हो गये । किचित्‌ प्रदर 
रोग रहा, जो कि मात्तं ण्ड फार्मेसी के प्रदरान्‍्तक < इजे- 


क्शन हर चौथे दिन लगाने से दूर होकर रुग्णा को एक 
वर्ष बाद लडका हुआ । 


उक्त हरताल भस्म की विधि--पत्र हरताल [उत्तम 
पीला आबदार] ५४ तोला लें चाहे तो इसे शुद्ध करः 
पीपल छाल की श्वेत राख १३ सेर और मजीठ की राख 
१३ सेर दोनो को मिला, एक शराब मे आधी राख भरें 
तथा बीच में हरताल की डली रख ऊपर से शेप राख 
दबाकर भर दे । नीचे कौकर [बबूल] की मद आच 
देवें । ३ प्रहर मे श्वेत भस्म हो जाती है । आच देते 
समय राख से जब घुआ निकले अन्य राख डालकर उसे 


दबाते जावें | हाडी या शराब को आग पर चढाते समय 
अपने दष्ट देव का, ईइवर का नाम लेकर या सत श्री 


अकाल कहकर नीचे आच देना प्रारभ करें। ३ प्रहर 
बाद, धीरे से शराब को नीचे उतार स्वाग शीतल हो 
जाने पर ऊपर की राख धीरे-धीरे दूर कर बीच की रवेत 
भस्म चम्मच से निकाल लेवें। राख जो आस पास हो, 
उसे ज्वर पीडित पर प्रयोग करें । यह हरताल भस्म क्षय 
के सिवा अन्य सब ज्वरों पर लाभकारी है | कुष्ठ मे इसे 
१ सुई के नोक बराबर मुनकका मे दें ऊपर से त्रिफला 
कषाय अनुपान मे दें । नमक न दे । ४० दिन में लाभ 


हा है। उपदश तथा वात रोगो मे, धनुर्वात आदि रोगो 
यह यथोचित अनुपान से देवें। 


रक्त शुद्धि और रजप्रवृत्ति के लिये---एक लडकी १६ 
वर्ष को, शरीर मे छोड़े फुसी [बहुत हो गये थे उसे 


ब्रह्मदडी चूर्ण १-१ माशा दिन में ३ बार दिया | अनुपान' 
मे मेहदी पत्र ७ नग, गोरख मुण्डी फल ५ नग मोटा चूर्ण 
कर १४ तोला गरम जल मे रात्रि के समय भिगो प्रात' 
मल छान कर तीन बार दिया गया ३ सप्ताह में लडकी | 
स्वस्थ हो गयी । उसकी माता ने कहा कि लडकी अभी 
तक बालिग नही हुई है, मैने उपरोक्त ब्रम्हदडी वाला गुड 
योग कपाय १५ दिन तक प्रयोग कराया, जिससे उसके 
शरीर मे स्फुरण पैदा हुआ और वह लडकी २१८ दिन 
औषध प्रयोग करने के पश्चात्‌ दूसरे मास मे प्रथम बार 
रजस्वला हो गयी । लोहमण्डूर कल्प भी साथ मे प्रयोग 


कराये गये । दूसरी वार मासिक होने के पश्चात्‌ वह 
अच्छी खासी युवती मालूम होने लगी । 


इवास कास के वेग पर--हमने ब्राम्हदण्डी का स्वरस 
आग पर थोडा गरम कर ग़ुन-गुना कर थोडा-थोडा १ 
तोला तक चटाया है । आशातीत लाभ हुआ है। दौरा 
आसान हो जाता है, कफष्ठीवन आसानी से होता है । 

वशीकरणार्थ तात्रिक प्रयोग--ब्रम्हदण्डी, बच, कुष्ठ 
[कूठ] मीठी सबको समभाग चूर्णकर रखें । इसकी १ 
चुटकी पान मे रख कर रविवार के दिन खिला देने से 
कसा भी हठीला हो अवश्य वश हो जायगा । ४ बार 
करके देखे । प्रत्येक बार भगवती कामदा को याद कर 
लिया करें। इससे दुष्ट स्त्री पुरुषो को सुमार्ग पर लगाया 
जा सकता है | अपनी मान मर्यादा बढाने के लिये प्रयोग 


कर । दुष्टता व लपटतावश् प्रयोग करेगा तो भगवान 
का काल सर पर है। इसका ध्यान रखे । 


मनोट---इसके पच्ाग का स्वरस १ तोला की मात्रा 
मे प्रयोग करने से तथा अलूना पथ्य देने से शरीर जडता 
एवं फोडे फुसी आदि दूर होते हें । नाठी जाल को पुष्ट 
करता है । फिरजड्भ व सोजाक मे इसका प्रयोग करने पर 
रोग ज्ञाति होती हे । पचाग का चूर्ण १ से ३ माशा जल 
या दूध से प्रयोग कराने पर रक्तशोधघक तथा वीयैशोधक 
गुण दर्शाता है । उवालकर क्वाथ रूप में पानी से बात 


नाडी जाल की पुष्टी करता है। वृद्ध मनुष्यो के कटिश्युल 
को यह क्वाथ अत्यन्त लाभप्रद है। भोजन में नमक कम 


खाबे या छोड देवे (सेंघा नमक खावें) प्रमेह रोग मे भी 
मेरे अनुभव मे ब्रम्ददडी अच्छा काम देती है। प्रमेह 
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जप्रावि मे इसका चूणे १, से ३ माजा दूध के साथ प्रयोग 
कराता हू । 
--कविराज श्री कर्णराय जी आत्माराम वावा 
निजामपेठ हेद्रावाद 
नौट--मात्रा शुप्क चूर्ण २ से ७ माणा तक, ताजी 
हरी १ तोला तक | स्वरस १ से २३ तोला तक | क्वाथ 
के लिये 3 से २ तोला तक | मूल--१ से २ तोला। 
यह पारे को बावने वाली मानी जाती है । इसके पत्र 
स्वरस मे शहद मिलाकर योनि मे लेप कर, सभोग करने 
से स्त्री पुरुष दोनों को अति प्रसन्नता होती हें । 
--बैद्य मनोरमा । 
इसकी मात्रा अधिक सेवन से यह रूक्षता पैदा करती 
हे । हानि निवारणार्थ गहद देते हे । इसकी प्रतिनिधि . 


बह 
हलक ! 


न 
कम जे जगा 

-जड> “पथ २१४ हल 

न १०-०० जरा 
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गोरसमु डी,तीलकठी है । 


विशिष्ट योग -- 

ब्राम्हदण्डयासव (रक्तदोपहारक) 

ब्रहमदडी की जड ४ सेर और गोस्समुण्डी का पच्ाग 
१ सेर दोनो को जीकूट कर १३ सेर जल में पकावे | ५४ 
६ सेर तक णेप रहने पर छानकर ठंडा होने पर संधान 
पात्र में भर उसमे घहद ३ सेर सिश्री २) सेर, घाय पुष्प 
का चूर्ण ? सेर तथा कालीमिचे चूर्ण ५ तोला मिला 
अच्छी तरह मुझ मुद्राकर २१ दिन सुरक्षित रसने के वाद 
छानकर बोतलो में भर लें। मात्रा १ से ४ तोला तक । 
यह रक्तदोप, उपदण्य जन्य ब्रण, कुप्ठादि नाथक हैं । रक्त 


को शुद्ध करता है । +-स्वकृत । 


ब्रम्ह वक्ष--देखे--ढाक । क्रम्हमण्डूकी--देसे--ब्राम्ह | ब्रम्ह सौचली--देखें--हुरहर । 


ब्राह्मी (#ए4४0०००ए6 #जंबा०8) 


गुट्च्यादि वर्ग एवं झतपुष्पाकुल (प्रग7०थ।ईडि2७) 
की इस क्षुप रूपलता के प्रसरणणील काण्ड के प्रत्येक 
पर्व से मूल, पत्र, पुष्ष व फलो का उदगम होता है। पत्र 
एकान्तर गोल, वृककाकार, अखड, किन्तु किनारे प्राय 
गोल दन्तुर, ई-२ह३ इज्च लम्बे चौडे ७ भिराओ से युक्त 
स्वाद में तिक्त, कटु, किचित्‌ सुगधित, किन्तु शुष्क पत्तो 
मे स्वाद तथा गन्ब अत्यल्प, पुष्प---वसन्तऋतु मे काण्ड 
के पर्व से निकले हुये कई रोमण चिकने पुष्प दण्डा (सला- 
काओ) पर छोटे छोटे नीलाभ व्वेत या लाल वर्ण के 
ससया में ३-५ सवृन्त पुष्प, फल-म्रीप्म में लम्बजगोल 
कडे चिपटे ४-हूं इब्च के एक साथ प्राय २ से ७ तक 
है । मूल-सूक्ष्म सूच्रवत्‌ । 

यह प्राय भारत मे ही और सोलन में भी कही-कही 
४ हजार फुट की ऊचाई तक जलाशयो के किनारे (रुके 


हुए या दूषित जलाणयो के किनारे नही) पायी जाती है । 
अन्यत्र होने वाली ब्राम्ही भारत की जैसी शुद्ध ग्रुणदायक 
नही होती । किन्तु भारत की भी विश्ेप प्रभावशाली वही 
होती हे जो गगादि पवित्र नदियों के या उनकी नहरो के 
किनारे पायी जाती है। इत स्थानों पर यह आसानी झहे 
प्राप्त होती हे। जहा तक हरी मिले इसे ताजी ही 
लेना ठीक होता हे, अथवा इसे छायाशुप्क कर सुरक्षित 


रखना चाहिये। धूप मे सुखाने से यह वेकार हो जाती है । 
इसका तैलीय द्रव्य 'अलकोहल ईथर' उड जाता हे । 


नोट न १ ब्राह्मी ओर मडूकपर्णी--प्रस्तुत प्रसग की 
ब्राह्मी तथा मसड़्कपर्णी ये दोनों दिव्य बूटिया एक ही 
जाति की भारत मे अति प्राचीन काल से प्रसिद्ध है । यजु- 
बेंद मे ब्राहममी के सन्तानोत्पादक गुण का सप्रयोग वर्णन 
आया हुआ है ७ । मड़्कपर्णी की प्रसिद्धि विशेषत चरका * 





& “'तनूपा भिपजा सुतेडश्विनोमा सरस्वती । मध्वा रजासीन्द्रियमिद्रायपथिभिवेह 


“विद्वान वेद्य सतानोत्पत्ति के लिये सरस्वती (त्राह 
सेवन से वीये और रज ठीक स्थान में जाकर स्थिर होकर 


हान ।” यजु अ २० मे ५६” 


मी बूटी) को मधु के साथ सेवन करावे । इस प्रकार इसके 
कर गभे का धारण करता है । 

“अश्विना भेषज मबु भेपज न सरस्वती इन्द्रेत्वष्ठायश श्रियरूप मथु 
के तियें वैद्य हमे मबु और ब्राह्मी बूटी देते हें । इससे सारे सभार का 


सुते ॥-यजु २०मत्र ६४ ॥ अर्थात्‌ प्रजोत्पत्ति 
रचियता उत्प्रेन्त हुए पुत्र को यश, श्री 


हम 





ब्राह्मी (मंड्ककर्णी:/ 


,ॉ020009६8 ॥95ध।08)/४४. 





दि सहिता काल से हुई । तथा प्राय तवसे ही इन दोनो 
का मिश्रण सा होगया । और आगे के कुछ निधण्टुकारो 
ने दोनो को एक ही मान कर दोनो का एक साथ घालमेल 
कर दियो। परिणाम यह हुआ कि भिन्‍न-भिन्‍त स्थानों 
में भिन्‍न-भिन्‍न वूटिया ब्राह्मी मानी जाने लगी। वगाल के 
कविराजो ने जलब्राह्मी (जलनीम) को ही (इस ग्रन्थ के 
भाग ३ में जलनीम देखें) असली ब्राह्मी मान लिया। कई 
स्थानों भें मड्कपर्णी ही ब्राह्मी माने जाने लगी । कही-कही 


मूसाकानी को ही क्नाम्ही मानने लगे (आगे मूसाकानी का 
प्रकरण देखे) । 

चरक और सुश्रत ने ब्राह्मी व मड़कपर्णी को भिन्‍न 
भिन्‍त दर्शाया हे । चरक लि स्थाअ १० में अपस्मार पर 
ब्राम्ही की योजना ब्राम्ही घृत में तथा ब्राम्ही रसायन से 
तथा सूत्र स्थान के शाकवर्गमे मडूकपर्णी का उल्लेख है। 
और उदर रोग एवं विप पीडित 'रोगी को चिकित्सा में 
इसका शाक खाने का विधान है। वय स्थापन दशेमानि 
में और विमान स्थानके तिक्तस्कन्ब मे भी मड्कपर्णी का 
उल्लेख है । 8 2९६ 

सुश्रत ने भी मड़ूकपर्णी को शाक वर्ग और तिक्तस्क- 
नव मे लिया है, तथा थि स्था अ २८ मे ब्राह्मी और 
मड़्कपर्णी के भिन्‍न २ योग दिये है यथा ब्राह्मी स्वरस 
रसायन कल्प योग, ब्रे।हमी घृत रसायन एग' मदूकपर्णी 
स्वरस रसायन कल्क योग । तथा इस तथ्य की ओर 
सकेत किया गया है कि ब्राह्यी मे वामक गुण होने से 
उसका पचन हो जाने पर ही दोपहर को दुग्धादि सेवन 
कराना हितकर होता है। उसके साथ दुग्ब का सेवन 
नही करावे । इसके विपरीत माड्कपर्णी मे उम्र मादक 
एवं दाहक गुण होने से इसका सेवन दूध मे मिलाकर 
कराना श्रे यस्कर होता है । वाग्भट का भी कथन है कि 
जो मनुष्य मड़ूकपर्णी को घृत मे भूनकर दूध के साथ एक 
मास तक सेवन करते हुए कोई अन्न का भोजन नहीं 
करता, वह चिरकाल तक जीवित रहता, शास्त्र विजयी 
होता तथा यौवन एव सुन्दरता को प्राप्त करता है। 

गुणवर्म की दृष्टिसे भी 'सुश्रुत ने मड़ूकपर्णी को अति 
लघु एव रक्त विकार, पित्त प्रकोप, हृदय दोर्गल्य, प्रमेह, 
कुष्ठ* ज्वर, इवास कास, अरुचिनाशक, रस व विपाक में 





(ऐक्वर्य) और रूप देता हे । । 


४ गोभिर्नसोममबश्विना मासरेण परिसुता। समवातसरस्वत्या स्वाहेन्द्रे सुत मधु 


५ $ 


यजु २० से ६६ । अर्थात्‌ 


ब्राह्ममी को ताजे मध्‌ के साथ बलवान पूत्र के लिये श्रप्ठ क्रिया द्वारा दो । इससे जैसे सूर्य की किरणों से चन्द्र 
प्रकाशित होता है तथा शीतल स्वभाव का होता है वेसे ही ब्राह्मी के गुणो से मबु॒ दीप्त होकर श्रेष्ठ पृत्रोत्पत्ति 


होती है । 


* सुश्रत ने कुष्ठ चिकित्सा में महाऊुष्ठ पर कही हुई सुरा के विधान मे। ब्राम्ही की योजना की है । इससे सिद्ध 
'होता है कि ब्राम्ही भी रक्तशोधक एग रक्त विकार नाजक है । +$ 


हा 


श्ड्द  & 


हर हू हर ८ 
छ््े >> पु 
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मधुर,शीतल कहा है (सूत्र स्थान आ ४६)। इस सूची मे 
मस्तिष्क विक्ृति का उल्लेख नही है ।अत समझना 
चाहिए कि वाह्यी का उपयोग विशेषत मस्तिष्क विक्ृति, 
वात नाडी विक्ृति, अपस्मार, उनन्‍्माद, स्मृति-ताण आदि 
पर होता है । किन्तु रसायन रूप में इन दोनो की बहुत 
कुछ साम्यता है । 
नव्य मतानुसार भी ब्राह मी का प्रभाव विशेषत मस्ति- 
प्क विकार और मइकपर्णी का रक्त विकार एव चर्म 
रोगो पर माना गया है। 
मड्कपर्णी व ब्राम्ही के स्वरूपादि का भेद इस प्रकार 
है--ये दोनो प्राय लतारूप है । कितु ब्राह्मी की लता 
विशेष विस्तरणशील होती है । मडूकपर्णी की लता 
प्राय. रक्ताभ, लता के अग्न भाग के पत्र क्रमश 
छोटे, पतले एव रक्ताभ तथा फूल पीले होते है । ब्राह्ममी 
के पत्र चिकने, दलदार तथा श्ञाखा की प्रत्येक जोड 
पर एक से अधिक आते है । माडूकपर्णी के पत्र कुछ 
खुरदरे, ब्राहममी पत्र से बडे तथा स्वाद में कुछ मधुर होते 
हैं । 
मड़ूक पर्णी को सस्कृत-मे-त्रह्मम माडुकी, हि -खुलखुरा, 
नबगला मे-थौलकुटी,जिमशाक , यु -खडब्रहमी म -कारिवणा 
लेटिन मे--हायड्रोकोटायल रोटडीफोलिया (प्र070०0ए७ 
70०४77077008) कहते हैं। यह भारत से प्राय सर्वेत्र 
आदे स्थानों मे २ हजार फुट की ऊचाई तक पाई जाती 
है तथा विदेशों में भी पैदा होती है। (किन्तु ब्राम्ही 
सर्मत्र नही पाई जाती) इसकी अन्य जातिया भा हैं। 
जिनमें कुछ के पत्र विजेष बडे, फल व्वेत होते हैं। कुछ 
ऐसी भी हैं जिनके फल लाल होते हैं । . 
गुणधर्म व प्रयोग- , 
यह रसायन, वल्य, मूत्रल, बय स्थापन, मेध्य, रक्त- 
शोधक, कुष्ठघ्न, ब्रणशशोघक एवं रोपक है। अधिक मात्रा 
में यह मादक होने से इससे शिर झूल, चक्कर 
जाना एवं कभी कभी सनन्‍्यास (0०7४) भी हो जाता 
है । इससे त्वचा की रक्तवाहिनियो का विस्फार होता है । 
इसका प्रयोग विशेषत चर्म रोग, रक्त विकार तथा 
बात जन्य विकारों पर किया जाता है । त्वचा के विकारों 





मचुक पर्णि 
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में यहँ उत्तम लाभकारी है । कुष्ठ मे इससे कुछ लाक्षणिक 
लाभ एवं सांवारण स्वास्थ्य ठीक होता है। फिरय-उप- 
दश की द्वितीयावस्था एवं तृतीयावस्था और जीर्ण आम- 
वात मे इसे देते हैं। इसका चूर्ण बत्रण पर लगाते व खिल्ते 
भी हैं। इसके प्रयोग से यदि खुजली अधिक बढें तो कु 
दिन-इसका सेवन बन्द कर रेचक जआऔपधि दी जाती है | 
बच्चो के आमातिसार मे इसके २ से ४ पत्रो का रस 
जीरा और मिश्री चूर्ण के साथ दिया जाता है तथा नाभी 
के नीचे पत्र-स्वरस का लेप करते हैं। बच्चो की हकलाहट 
टूर करने के लिये इसके पत्ते चबाने को देते है । स्मरण 
वक्ति की वृद्धि के लिये इसका चूर्ण दूध के साथ देते हैं । 

विशज्येप गुणधर्म व प्रयोग प्रस्तुत प्रसंग की ब्राम्ही और 


के 


की 
जा 





जलनीम के जैसे ही है । इसके चूर्ण की मात्रा २ से ४ 
रत्ती, ताजे पत्र सख्यां मे बडो ,के लिये-८ से १२ तक, 
बच्चो के लिये-२ या ४ तक देते है । 

इसके कुछ प्रयोग इसी प्रकरण मे आगे देखिये । 


न! 


“ | श्रस्तुत प्रसग की ब्राह्मी के नाम, गुणधर्म आदि-- 


नामस- 
स--ब्राहममी (ब्रहमण इदतेन प्रोक्त वा, ब्रह्मत्वसिद्धये 
सहायी भूतत्वात्‌-ब्रह्मम) की प्राप्ति के लिये सहायक होने से 
सरस्वती,सुरमा,सौम्यलता,ब्रमहचारिणी इ । हि -ब्राह्मी, 
ब्रह्मी,कोटयाली,विरहमी । म -ब्राहमी । गु -विधान्नाहमी, 
बरमी। ब -ब्राहमीशाक, ऊधाबिर्नी । श्र “इंडियन पेनीवर्ट 
(7687 एवणाए छ़०५) ले-हाइड्रोकोटाईल एशिया- 
टिका । सेन्टेला एसियाटिका ((७॥/2॥4 &&8008 ) 
रासायनिक संगठन- 
|. जलनीम के रासायनिक सगठन जैसा ही है। भेद 
इतना है कि इसका क्षाराभतत्व ब्राहमीन (8787076) 
को वेलेराईन (५&७।&9७) कहते है जो जलनीम के तत्व 
जैसा विपैला नही होता, वह हृदय के लिये प्रत्यक्ष बल्य 
है । इसके अतिरिक्त इसमे और मड्कपर्णी में भी हाइड्रो- 
कोटिलिन (प्रज्ु70००५॥॥) एक ग्लुकोसाईड, एशिया- 
टिकोसाइड  (2878000866) अल्प उडनशील तेल, 
स्थिर तेल, कुछ शास्त्रीय द्रव्य, पेक्टिक एसिड (?6०॥० 
४६००) तथा विटामिन 'सी' पाये जाते हैं। शुष्क होजाने 
पर इसमे सेन्टोइक एसिड (0७77006 ४००) तथा सेन्‍्टे- 
लिक एसिड (0७7/6]॥0 20००१) पाये जाते है । 
# . प्रयोज्याग--पचाग । 


“ >ले गुणध््र व प्रयोग-- 


लघु, सर, तिक्त, कषाय, मधुर, शीतवीर्य,मधुर विपाक, 
मभेध्य, रसायन, रक्तशोधक, त्रिदोष (विशेषतः कफ पित्त- 
शामक) , दीपन, स्तम्भन, हु, स्मरणशक्तिवर्धक, स्वर 
शुद्ध कारक, मून्नल, स्तन्‍्यजनन, बल्य, वयस्थापन तथा 
मस्तिष्क दौबल्य, उन्‍्माद, अपस्मार, अग्निमाद्य, अतिसार, 
ग्रहणी, कास, श्वास, स्वर भेद, मूत्रकुच्छू, पैत्तिक प्रमेह, 
घोष आदि पर उपयोगी है। ये ही गुणधर्म न्‍्यूनाधिक 


मड्कपर्णी मे भी पाये जाते है, विशेषत यह विविध चर्म 
रोग नाशक, शोथघ्त, तथा ब्रण शोधक एवं रोपक है । 
इससे प्राय शरीर के सभी अज्जो की क्रिया उत्तेजित 
होती तथा बल व आयु की वृद्धि होती है तथापि ब्राहममी के 
अभाव में मडूकपर्णी का प्रयोग करना विशेष हितकर 
नही होता। 

ब्राह्ट मी अन्य उत्तेजक द्रव्यो की भाति वातनाडियो को 
व मस्तिष्क को केवल उत्तेजित नही करती, प्रत्युत उनमे 
पौष्टिक तत्वों की पहु चाकर शाति पैदा करती है। मस्तिष्क 
दौबेल्य की दशा में अत्यधिक मानसिक परिश्रम के कारण 
वातनाडिया प्रक्षुब्ध होकर, मस्तिष्क की सतुलन शक्ति 
नष्ट होती है, एवं अर्ध विक्षिप्त के जैसे जैसे अण्ट-सण्ट 
भाषण एवं असम्बद्ध कार्य होने लगते है, स्मरणशक्ति 
लुप्त हो जाती है तथा उनन्‍्माद, अपस्मार आदि मानसिक 
विकार होने लगते हे । ऐसी हालत मे ब्राहममी के साथ चतु- 
थाश मात्रा मे शखपुष्पी मिलाकर सेवन से विशेष लाभ 
होता है । 

केवल हृदय या मस्तिष्क ही नही, प्रत्युत प्राय समस्त 
धातुओ की दुर्बलता दूर कर उन्हे सशक्त बनाने मे एवं 
शरीर के अद्भ-प्रत्यज्ध को सहढ करने में ब्राहमी उत्तम 
प्रभावशाली सिद्ध हुई है । शारीरिक दथा मानसिक 
उत्तेजना को शञात कर सात्विक वृत्ति पैदा करना ब्राह्ममी 
का एक अप्रतिम विशेष ग्रुण होने से ही अध्यात्म चिन्तन 
करने वाले इसका प्रचुर रूप में सेवन करते हे, और ब्रह्ममी 
की प्राप्ति मे ब्राहममी को एक विश्वसनीय सहायक मानते 
है। इसीलिए यह ब्राह्ममी कही जाती है । इसके नियमित 
सेवन से शरीर मे रोगाक्रमण निवारक शक्ति का विकास 
एव दीर्घायु की प्राप्ति होती है । 

प्रखर श्रीष्म ऋतु मे जब स्वभाव मे कुछ उदासी एच 
चिड-चिडापन आने लगतशैहै, तथा विचार शक्ति कुण्ठित 
सी होने लगती है, तब प्रात काल इसे ठडाई के रूप 
में या ज्बेत बताकर पीने से दिन भर चित्त सुव्यवस्थित 
रहता एवं शरीर में उत्साह, स्फूर्ति पर्याप्त बनी 
रहती है । 

उनन्‍्माद तथा अपस्मार में यह अत्यन्त प्रभावशाली 





औषधि है । किन्तु नवीन तीक्षण (४०प०) उन्माद की 
दआ में यह लाभकारी नहीं प्रत्युत्‌ हानिकारक हे। जीर्ण 
(७ए7०7्रा०) या पुरातन उन्‍्माद में ही जब उन्मत्तावस्था 
जात हो जाय, उसे पकड़कर कंद करने की आवध्यकता न 
हो उसमे किसी प्रकार का जोग न दिखायी देवे, केवल 
ज्ञान न हो, कोई भी काम ठीकन कर सके तथा ज्ञात बैठा 
हुआ वडबडाया करे ऐसी दक्षा मे ब्राम्ही घृत लगभग दो 
मास तक सेवन कराने से उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाती 
हैं। नवीन या उनन्‍्माद की उद्रावस्था में ब्राहममी के स्थान 
में प्रथम रोगी को उम्र प्रभाव वाली कोई रेचक ऑपवब 
देने के पण्चात्‌ खुराणानी अजवायन जैसी कोई भी शामक 
निद्राकारक औपधि देना हितकारी होता हे । 
अपस्मार, हिस्टीरिया आदि रोगो पर ब्राह्ममी द्वारा 
सिद्ध घृत उत्तम लाभकारी है। ब्राहममी के सेवन काल में 
यदि कोप्ठवद्धता हो जाय तो साथ मे कोई हल्की रेचक 
ओऔपधि भिला लेनी चाहिये । प्राचीन आचार्यो ने इसी 
लिये इसके साथ भखपुप्पी मिलाने का निर्देश किया है। 
इसके सयोग से ब्राह्ममी का विप्टभकारक दोप अधिकान मे 
दूर हो जाता है। अपस्मार रोग या किसी भी रोग में 
रोगी की नाडी शियिल हो गई हो,तो ब्राम्ही के साथ कूठ 
के प्रयोग को विधान हे । ब्राम्ही में क्ृवा को मन्‍न्द करने का 
भी दोप है। इसके निवारणार्थ ब्राम्ही के साथ बच को देने 
का विधान दिया गया है,जो वास्तव में वहुत उपयोगी है । 
(१) उनन्‍माद तथा अपस्मार पर--न्राम्ही के स्वरस 
२१४ तोला से ५ तोला तक लेकर उसमे कूट का चूर्ण २ 
माशा तक और गहद २ तोला मिलाकर पिलाते रहने से 
लाभ होता हे । न्ज्यो र । 
अथवा--वच, कूठ और घखपुप्पी को पीस कर 
१० तोला कल्क के साथ ब्राम्ही स्वरस ४ सेर और गोघूत 
१ सेर एकत्र कर लगभग ४ सेर जल मिला पकावें | घृत 
सात्र जेप रहने पर--१ से २ तोला की मात्रा में सेवन 
कराने से जीर्ण उन्‍्माद, अपस्मार व ग्रह विकार दूर होते 
हे >ब० सेन 
अथवा--नाम्ही के ६ माय स्वर॒स में कूठ का चूर्ण 
23 माना तवा शहद ६ माणा मिलाकर पिलाने से जीण 
उन्माद मे लाभ होता है । दिन में दो वार पिलोवें । 


जयवा--प्राम्ही, वादामगिरी, चारो मग्ज (खीरा, 
तरबूज, खरबूजा व ककडी के वीजो की गिरी) प्रत्येक 
३-३ माझा, कालीमिच २ नग तथा मिश्री २ तोला इनको 
में घोट छानकर पिलावे, दिन में दो बार। यह पित्तज 
जीर्ण उन्‍्माद में विथेप लाभकारी हे । 

केवल तर म्ही ३ माज्ा को ही, कुछ दाने काली मिर्च के 
साय जल में घोट छात्कर पिलाते रहने से भी लाभ 
होता है । 

अथवा--ब्र म्ही, गखपुष्पी ३-३ माणा, वादामगिरी, 
छोटी इलायची के दाने ६-६ माणा तथा चारो मग्ज 
१ तोला सवको जल में घोट छानकर मिश्री मिला 
दिन मे ३ बार पिलावें। जी उन्माद तथा कास, 
पैत्तिक ज्वर को दूर करता हे । यह कठ को भी साफ 
करता है, स्मरणशक्ति को वढाता है । --सकलित 

अथवा--ब्राम्ही स्वरस ताजा (ताजी ब्राम्ही के अभाव 
में सूखी का अष्टमाञ क्वाथ) १ तोला में कूठ का महीन 
चूणे २ से ४५ भागा तक, बच का चूर्ण २ माशा, मधु 
हे माशा व घृत ६ माशा एकत्र मिलाकर चटावे । यह 
बडो की १ मात्रा हे, वालको को चौथाई मात्रा देवें । दिन 
मे२ या ३ वार चटाते रहने से ८-१० दिन में अवश्य 
लाभ होता है । >स्वपरीक्षित 

उस्म्ाद से नस्य प्रयोग--वच, कूठ, छाखपुप्पी व 
वत्तरे की जड का महीन चूर्ण कर ब्राम्ही रसकी ७ भाव- 
नाये, तथा धतूर वीजो के तैल की ५ भावनाये देकर रखे। 
इसका नस्य देवे। +ैद्य रहस्य । 

जाण अपस्मार पर--्राम्ही, त्रम्हदडी ३-३ माजा 
पेठा (भूरा कुम्हडा या कह) के वीजो की गिरी दमा, 
कालीमिचे १ मा तथा ३ नग छोटी इलायची एकत्र जल 
के माथ ठडाई की तरह घोट छ/नकर उसमे थोडा गोंदग्घ 
व शक्कर मिला प्रातःसाय पिलावे | ज्ीतल काल मे उक्त 
द्रव्यो का क्वाथ वनाकर कई दिनो तक सुखोप्ण 
पिलावे । इस प्रकार पिलाते रहने से लाभ होता है । 

अथवा--ज् म्ही ३ मात्रा, उक्त पेठे की गिरी ६ माजा, 
मीठी वच ३ माणा, कालीमियच॑ ११ नग और छाटी 
उलायची ३ नग सवको जल मे पीस गरमियों में ठडाई 
बनाकर, वर्षा व जीतकाल से ववाब बना दूध गशवकर 





मिला प्रात.साय पिलाते रहे । 
ध्यान रहे इस रोग मे ८-८ दिन के बादे जलापा चूर्ण 
और शक्कर ३-३ माणा एकत्र मिला रात्रि के समय 
है खिलाकर ऊपर से २० तोला गरम दूध ,पिला दिया करे । 
| अथवा शुद्ध रेडी तेल २३ तोला को २० तोला गरम दूध 
में मिला थोंडी शक्कर मिला, रात में सोते समय पिलाया 
करे | तो उदर जुद्धि होकर औपधि का विशेष लाभ होगा 
रोगी को सदाच।रपूर्वक रहते हुये बाकी चीजो से वचते 
रहना परमावश्यक है। दूध, मलाई, मक्सन का सेवन 
करावे तथा श्रद्धापूवंक अधिक दिनो तक दवा का सेवन 
करावे तभी रोग की निवृत्ति होगी । >+भा गृ चि 
अथवा--ब्राम्ही की ताजी पत्ती का रस ६ माशा में 
बच और कुलिजन का महीन चूर्ण १-१ माणा तथा शहद 
३ माणा व घृत ६ माणा एकत्र मिलाकर चढारवे (यह १ 


| मात्रा है) दिन मे २बार चटाते रहने से अपस्मार, मूर्च्छा, 
,४ “चित्तश्रम एवं मस्तिप्क दौर्बल्य मे लाभ होता है । 


अथवा--ब्राम्ही, शखपुष्पी, बच, कू6 और छोटी 
इलायची समभाग चूर्ण कर रखें । १-२ माणा की मात्रा 
में रस सिन्दूर ३ रत्ती मिला मधु व घृत के साथ सेवन 
करावे । प्राय १ मास मे लाभ प्रतीत होता है । 
“संकलित 
अथवा -- १ तोला ब्राम्ही के स्वरस या क्वाथ मे रस 
पर्षंटी की २ रत्ती की मात्रा सेवन कराने से लाभ 
होता है । है 
अथवा--अर्बत ब्राम्ही १ सेर, छोटी पिप्पली, मुलेठी, 
भीठी बच, सौठ, छोटी इलायची ५-५ तोला इनको जौकूट 
/ कर ७ सेर जल में पकावें। १ सेर शेष रहने पर अच्छी 
>् तरह छानकर उसमे उत्तम शर्करा २३ सेर मिला एक तार 
की चाजनी पका कर उसमे शहद ४० तोला, केशर ६ 
माशा और कस्तूरी १४माणा को एक जीवकर मिला देवे । 
मात्रा ३ माशा से १ तोला तक दिन मे ३ बार चटावे। 
पथ्य में केवल दूध भात देवे । -चबूटी दर्पण । 
योषापस्मार (हिस्टीरिया) में भी उक्त प्रयोग लाभ- 
कारी है। 
- विशेष प्रयोग--ब्राह्मी, जटामासी, पीपल वृक्ष की 


घन्च ब ३२ 


छाल ओर शख पुष्पी इनको समभाग लेकर जौकूट कर 
जल में पकाकर, छानकर, पुन पकाकर घनसत्व बना ले। 
प्रतिदिन १ या २ बार १ माशा घनसत्व मे मोती और 
लोह भस्म १-१ रत्ती तथा प्रवाल ४ रत्ती मिला, २ 
गोलिया बना प्रात साय १-१ गोली खिलाने से बडा लाभ 
होता है । केवल रजोदोप की अवस्था को छोडकर शेप 
सर्व प्रकार की हिस्टीरिया में यह लाभदायक हे । किन्तु 
रोगी को दाल, शाक आदि में हीग का प्रयोग आवश्यक” 
है। -तारीरोगाडू, (धन्वन्तरि) 
अपस्मार मे नस्य प्रयोग--- 

ब्राम्ही, सोठ, बच, कूठ, पिप्पली, नीलोफ़र व सेधा- 
नमक समभाग चूर्णकर ब्रम्ही स्वरस की ७ भावनागे देकर 
ब्राम्ही के रस मे उसका कल्क कर । इस कल्क और बास्‍्ही 
के रस के साथ गो घृत को सिद्धकर रोगी को दिन में ३ ४ 
वार नस्य देवे । 

अथवा ब्राम्ही के रस द्वारा सिउ किये हुये घृत मे 
बाझ ककोडे का रस मिलाकर नस्य देंवे । 

पायूँटी दपंण । 

(२) मस्तिष्क व हृदय की बल वृद्धि तथास्वर शुद्धि 
के लिये--- । 

ब्राम्ही के १० तोला चूर्ण मे समभाग बादाम का तैल, 
मिलावे । फिर उसमे खीरा, खरबूजा, तरबूजा व ककडी 
के बीजो की गिरी २२-२३ तोला छोटी इलायची के बीज 
५ तोला और काली मिर्च १ तोला इन सबका चूर्ण मिला 
सुरक्षित रस ले ।३ माशा की मात्रा, नित्य गोदुग्ध के 
साथ सेवन से हृदय व मस्तिप्क की शक्ति एवं स्मरण 
शक्ति की वृद्धि होती है । तवावाणी कोमल व मधुर होती 
है । 

अयवा-हरी ब्राह्मी ४ माणा या सूखी २ माजा, 
बादाम गिरी १० नग, छोटी इलायची बीज १२ मारो 
तथा उक्त चारो मगज १२-१४ माशा तथा कालीमियं 
सात दाने इनको जल के साथ खूब महीन पीस, छावकर 
मिश्री मिला सेवन करने से तथा सयमपूर्वक रहने से भी 
उक्त लाभ होता हे । यह ठडाई का प्रयोग उष्ण काल ही मे 
ठीक होता है । 
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ताजी ब्रम्ही के २ तोला स्वरस मे थोडा गहृद मिला 
कर पान करने से हृदय को शक्ति बढती हे । 
--बूटी दर्पण । 
अथवा--तब्राम्ही शुष्क, आवला, बहेडा व हरड २-२ 
तोला और कालीमियच ६ माजझ्ा सबको महीन पीस छान 
कर सबके बराबर मिश्री मिलाकर रखे । ६ माशा से 
१ तोला तक नित्य प्रात साय गौदुग्ब या ताजे जल के 
साथ सेवन से मस्तिष्क दोर्बल्य, उन्‍्माद, दिल की धडकन 
भादि मे लाभ होता है । +-स्व॒ परीक्षित । 
अथवा--ब्राम्ही, शखपुष्पी, शतावरी, गिलोय १-१ 
भाग, इवेत चदन व गुलाव पुष्प आधा-आधा भाग इनको 
जौकुट कर २० भाग जल में पकावे । चतुर्थाश शेष रहने 
पर उसमे मिश्री २३ भाग मिला एक तारी चाशनी बना 
रखे । २ से ५ तोला तक दूध या जल में मिला कर प्रात 
साय सेवन से मस्तिष्क दौवेल्य दूर होकर बुद्धि एग स्म- 
रण शक्ति की वृद्धि होती है । +-सकलित । 
अथवा--बाम्ही के ताजे पत्र २० तोला कुचल कर १ 
सेर घृत में मन्द आच पर पका, घृत को छानकर रखें। 
२३ तोला तक इस घृत के नित्य सेवन से बुद्धि बढती, 
दिमाग की गरमी, खुइकी दूर होती, स्मरण शक्ति वढती 
है। 
बच्चो के लिये मधुर प्रयोग---आधा सेर ताजी या 
२० तोला सूखी ब्राम्ही का क्वाथ यदि १ सेर हो तो उसमे 
१ सेर खाड मिलाकर पकावें | पक्की चाशनी आने पर 
वर्फी की तरह जमा लेगे । १ तोला तक बच्चो को खिलाते 
रहने से उनकी बुद्धि बढती, सीतलापन दूर होता व खासी 
में भी लाभ होता है । “बूटी दर्पण । 
नोट--आगे विशिप्ट योगो में ब्राम्ही घृत' और 
झ्ाम्ही कल्प योग देखिये। 
स्वर शुद्धि के लिये--ब्राम्ही, वच मीठी,सौफ, अकर- 
करा, छोटी पिप्पली, मुर्लठी और सोठ समभाग लेकर, 
महीन चूर्ण कर ३ माजणा की मात्रा मे, प्रात साय शहद 
के साथ धीरे-धीरे चाटने से शीघ्र ही (२-४ दिनो मे) 
कठ विकार दूर होकर स्वर मधुर एवं बद्व हो जाता 
दा रे 
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अथवा--ब्राम्ही, बच, हरड छोटी, अडूसा मूल तथा 
पिप्पली के समभाग चूर्ण को २ से ४ माशा तक शहद 
के साथ चाटने से सात दिन के अन्दर ही स्वर अत्यन्त 


मधुर होता स्वरभग दूर होता, एवं गला खुल जाता हे । 


“वंगसेन । 
अथवा--न्नाम्ही, गोरखमुडी, वच,सोठ व पिप्पली के 


चूर्ण को शहद के साथ चाटने से भी उक्त लाभ होता 


हे । ननि र। 
(३) वीय॑े वृद्धि के लिये तथा प्रमेह,स्वप्नदोष,निद्रा- 
नाश, मूत्रकृच्छ, श्वास, कास, सन्निपात, दाह और रक्त- 
चाप पर-- 

वीय॑ वृद्धि के लिये-हरी ब्ाम्ही के १० तोला स्व- 
रस मे, घृत मे भूने हुये जमीकन्द के टुकडे ५ तोला 
छिलका सहित छोटी इलायची का चूर्ण सफेद, मूसली का 
चूर्ण और लोहभस्म २-२ तोला तथा भेड़ का दही ५ 


। 


तोला एकतन्न मिलाकर, लोहे की कडाही मे भूनकर रख - 


लेवे । बलानुसार २ रत्ती से ८ रत्ती तक की मात्रा में 
सेवन से बल व वीर्य की अत्यन्त वृद्धि होती है। यह योग 
प्रमेह, धातुक्षीणता, वीय॑पात को नष्ट करता, वीये को 
पुष्ट कर मस्तिष्क दौवे लय तथा पाण्डू कामला में भी 
लाभकारी है। इससे शरीर मे रुधिर बहुत बनता है । 

प्रमेह, स्वप्न दोप पर--केवल ब्वाम्ही के चर्ण मे 
मिश्री मिलौकर नित्य दूध के साथ सेवन करते से भी 
लाभ होता है। 


निद्रानाश पर--ताजी ब्राम्ही और शखपुष्पी के १३ 
तोला रस को, १०-१४ तोला कच्चे गोदुग्ध मे मिला 
पीते रहने से, ताजी ब्राम्ही व शखपुष्पी के अभाव मे 


 आध |] 
इन दोनो का चूर्ण आधा तोला तक दुग्ध के साथ लेने से + 


अथवा[--- 


केवल ब्राम्ही का ही चूर्ण ३ माशा गाय के कच्चे 
टूब आवबा सेर तक मे, अच्छीतरह घोट छानकर अयवा 
ब्राम्ही के ताजे २०-२४ पत्तो को साफकर गाय के आधा 
सेर कच्चे दूध में घोट छानकर लगभग ७ दिन सेवन 
कराने से पुराना अनिद्रा रोग दूर हो जाता है। 


मूतकृच्छू पर--ब्रा रही का रस अथवा कैवाय थोड़ी 


| 





मिश्री या शक्कर मिलाकर पिलाने से लाभ होता है । 
इवास कास पर--ब्राम्ही, अडूसा, पिप्पली, ग्वारपाठा 
की जड, गिलोय और आक के क्वाथ तथा कल्‍्क से 
| सिद्ध किया हुआ घृत श्वास, कास को नष्ट करता है। 
| (वक्त द्रव्यो का क्वाथ ४ सेर, कल्क सात तोला और 
घृत १ सेर एकत्र मिला यथाविधि घृत सिद्ध कर लेवे )। 
-भाभै र 
सन्निपात (विशेषत चित्तश्रम तथा रुग्दाह सन्नि- 
पात) पर--ब्राम्ही, बच, खश, नागरमोथा, त्रिफला, 
कुटकी, खरंटी, अमलतास, चिरायता, नीम की छाल, 
कडवी तोरई, मुनक्‍्का और दशमूल का क्वाथ पिलाने से 
नाभ होता है । यो र. 
दाह पर-अ्रम्ही के साथ धनिया मिला, रात को 
जल मे भिगो प्रात पीस छानकर मिश्री मिला पिलाओे। 
रक्तचाप पर--ब्राम्ही, अर्जुन की छाल, सपंगन्धा, 
गिलोय, आमला व असगध समभाग महीन चूर्ण कर, ३ 
माशा की मात्रा प्रात साय १० तोला गोदुग्घ मे मिला 
कर सेवन से उच्च रक्तचाप, हृदय की धड़कन एवं स्व- 
भाव का चिडवचिडापन दूर होता है | 
अथवा--चआम्ही, कूठ, सपंगधा, अजु न छाल व दाख- 
पुष्पी १-१ तोला तथा बच आवबा तोला एकत्र महीन 
चूर्ण कर बीजरहित मुनक्‍्को के साथ खूब घोटकर ४-४ 
रत्ती की गोलियाँ बना लेबें । दूध के साथ २-२ या ४- 
४ गोलिया दिन में २ बार निवमित लेने से उच्च रक्त- 
चाप में लाभ होता एवं मस्तिष्क दौबेल्य दूर होता हे । 
-+सकलित 
/... नोठ-मड्कपर्णी--ब्राह्मी और मडूक पर्णी का 
“| घनिष्ट सम्बन्ध होने के कारण, प्रतगानुसार मडूकपर्णी के 
विषय में यद्यपि बहुत कुछ उक्त प्रारम के नोट न १ मे 
दिया जा चुका है तथापि कुछ महत्व की बाते जो वहा 
नही देने मे आई वेशहा दी जाती है-- 
यह भारत तथा विदेशों में भी उष्ण प्रदेशों में सर्वेत्र 
वर्षा ऋतु में पैदा होती है। इसे जल मिलता रहे तो वर्ष 
भर हरी बनी रहती है। इसके पत्तो को मसल कर सूघने 
से कुछ तीद गध आती है। कई स्थानो पर यह ब्राम्द्दी के 
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नाम से प्रचलित है, किंतु यह वास्तव मे ब्राम्ही नही है । 

डा० देसाई के मतानुसार मडूकपर्णी-कुष्ठहर, ब्रण- 
शोधन, ब्रणरोपण, मूत्र जनन, स्तन्‍्य शोषन, ग्राही, घल्य 
और रसायन है । ताजी दशा मे इसे बडी मात्रा मे देने से 
नशा लाती है, फिर सिर मे दर्दव चक्कर आता है । इसका 
प्रभावशाली तेल त्वचा द्वारा बाहर निकलता है, जिससे 
त्वचा उष्ण प्रतीत होती तथा कुछ पीडा भी होती है। 
यह पीडा प्रारम्भ मे हाथो से शुरू होकर सारे शरीर मे 
जाती है। कभी-कभी शारीरिक उष्णता असहद्य हो जाती 
है । कैशिकाओ मे रक्त की गति बढ कर त्वचा लाल होती 
एवं खुजली चलती है । लगभग ७दिन के बाद क्षुबा 
बढती है । इसका तेल वृवकों द्वारा वाहर निकलने से मूत्र 
का परिमाण वढ जाता है । 

डा ख़ोरी का कथन है कि ज्वरातिसार तथा रक्तात्ति- 
सार मे इसका सेवन मुलठी के साथ किया जाता है । यह 
उष्ण एवं रसायन होने से विविध त्वचारोग, फिरज्भ 
(उपदश ) जन्य रक्तविकार के ददोरे, शून्य कुष्ठ (8॥8- 
€४धा८धा०! ००"०5५), शलीपद, गलगण्ड, भण्डमालादि 
रोगो में यह व्यव्नह्ृत होती है । पीनस रोग में इसकी मूल 
का नस्य कराया जाता हे। फिरज्ुज ब्रण एवं अन्य प्रकार 
के क्षतों पर इसका लेप करते या पुल्टिस बाधी जाती है । 
तथा जलखावी ब्रणो पर इसके पत्तों का चूर्ण बुरका जाता 
है। इसकी जड तथा ताजे पत्तों में एक उडनशील' तेल 
और एमीलिन (&779276 ) नामक भयकर बेहोशी लाने 
वाला दाहक (हाड्रोजन व कार्वन- प्रधान) द्रव्य पाया 
जाता है। इनके अनुरूप ही ताजी मडूकपर्णी का गुण भाना 
जाता है । - 
डा० बोइलू का अनुभव--ह्षुष्ठग्रस्त रोगी पर इसका 
प्रयोग करने से प्रथम हाथ पर की त्वचा मे उष्णता होती 
तथा खुजली चलती है फिर थोडे दिन बाद सारी देह में 
उष्णता व अति खुजली होती, प्वचा लाल हो जाती, 
रक्त की गति तेज होती, नाडी अति तीब्र एवं पूर्ण चलती 
है। ७ ,दिन वाद श्रुधा बढ़कर पचन क्रिया बढुत्त 
ठीक होने लगती है । कुछ दिनो बाद त्वचा मुलायम एवं 
एक समान हो जाती है । उपत्वचा के छिल्टे निकल जाते 
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स्वेद आने लगता, तथा त्वचा का कार्य ययास्थिति होने 
लगता है। 
यदि इसे अल्पमात्रा में स्वस्थ मनुष्य को दिया जाय 
तो शीघ्र ही मूत्रल गुण दर्शाती हे । इसके चूर्ण की मात्रा 
१ से २ माशा तक दी जाय तो तनन्‍द्रा आने लग गे और 
मस्तिष्क में वेदना (0७988) होने लगती हे । फिर 
इसका सेवन वन्द करने पर भी यह असर एक मास तक 
बना रहता है। कभी कभी इससे भयकर प्रवाहिका भी 
हो जाती है मै अपने स्वानुभव से कहता हू कि मैने 
इसका स्वय सेवन किया और मात्रा बढाते गया । मुझे ज्ञान 
हुआ कि इसका विपैला सत्व शरीर मे सप्रहीत होकर विप 
प्रक्रोप दर्शाता है । इसके विप प्रभाव से मुझे इतनी ठइक 
(शीत) लगने लगी कि अनेक रजाई ओढने पर एक घण्टे 
के बाद देह मे उष्णता आई। इसके वाद स्वरयत्र मे 
खिचाव होने लगा। ऐसा प्रतीत होने लगा कि इसी समय 
हृदय की गति बन्द हो आयगी । फिर आक्षेप के चिह्न 
प्रारम्म हुए तथा शाम ,) वमन और रक्तातिसार होगया। 
येतो शीघ्र + मिट गये | दूसरे दिन प्राव विप का 
»भाव तो नही रहा, किन्तु निर्बेलता तथा गले में वेदना 
का अनुभव होता था। इससे अनुमान किया जा सकता है 
कि माडूकपर्णी योग्य मात्रा मे दी जाय तो रुधिराभिसरण 
क्रिया के लिये उत्तम उत्तेजक हे। तथा इसका असर 
विशेषत त्वचा पर होता है। मात्रा अधिक देने पर तन्द्रा 
लाती है और कभी मू््छा भी होती है । 
त्वचा के सववे प्रकार के रोगो मे रुधिराभिशरण् को 
सबल करने की इसमे अधिक शक्ति है । यद्यपि यह बात- 
क्त और फिरग रोग पर पूरा लाभ नही पहु चा सकती 
तथापि उक्त ज्क्ति के कारण इससे कुछ लाभ तो होता ही 
हे । यह पुरानी दृढ व्यूची (छाजन, एग्क्ीमा) पर अति- 
प्रशसतीय लाभकारी हे। क्षत, सुजाक के साथ उत्पन्न 
फिरज्भू की ह्वित्तीय व तृतीय अवस्था में भी यह उत्तम 
लाभदायक हे । एव पुराने, सडे हुए ब्रण, वालको के अति- 
सार तथा पीमस आदि रोग मे निकलने वाले पुय, आम, 
कफादि का सुधार कर जक्ति देने मे यह चमत्कारक लाभ 
पहुचाती है । --गा औ र 
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संडूकपरणी के प्रयोग- 


(१) रक्त विकार, त्वचा के विकार, जलोदर, 
कामला तथा पीनस पर--इसके पत्र या पञ्चाग का चूर्ण 


१३ तोला, कुलिजन, अजवायन व पिप्पली १-१ माया 


सवका चूर्ण एकत्र कर, पान के रस मे घोटकर १-१ | 
रत्ती की गोलिया वना ले । दिन मे ३ वार(१-शया२ २) 
गोली ४० दिन तक इन रक्त विकारहर गोलियों का 
सेवन करे । पशथ्य में घृतयुक्त बिना नमक की चने की रोटी 
खाना चाहिये । -स्वर्गीय प० भागीरय स्वामी , 
त्वचा के रोगो पर मलहम--इसके १ भाग पत्रचूर्ण 
में ७) भाग वैसलीन मिला कर मलहम बना लेवे। 
सब प्रकार के त्वचा विकारो पर इसके लगाने से लाभ 
होता हे । नल्गा और | 
जलोदर पर--इसके लगभग १ तोला पत्तो के साथ 
मिशोथ के पत्र मिला कर दोनो को निशोथ के ही स्वरस 
मे या जल मे सागके समान पकाकर उसमे खढाई, / 
नमक या घुृतादि मिलांये विना सेवन करें। भोजन 
बिल्कुल न करे । इस प्रकार एक मास (उदर्य्याकला से 
दूषित जल निकल जाय उदर नरम पडे और क्षुधा की 
प्रतीति होने तक) प्रयोग करे । फिर दुर्वेल रोगी के 
प्राणो की रक्षा या पुष्ठी के लिये ऊटनी के दूध का 
सेवन कराने पर बढा हुआ, प्रबल जलोदर भी नष्ट होकर 
देह निरोगी एवं सवल बन जाती है । 
इस चरक सहिता के प्रयोग से विरेचन होकर पतले 
जल सदुश दस्त लगते है । वर्तमान में ३से५ दिन प्रयोग 
करने पर उदर नरम हो जायगा ऐसा अनुमान है । 
जिस रोगी को उदर से जल मिकालने की सुविधा न हो , 
ऐसे बढे हुये रोग वाले रोगी को-यह प्रयोग करा सकते ४ 
है! ल्‍+गा और 
नोट---हमारे विचार से केवल मड़्कपर्णी को ही 
उचित मात्रा भे लेकर उसे उसके रस या थोड़े जल के 
साथ उबालकर या विना उबाले चढनी जैसा पीसकर 
सेवन कराने और प्यास लगने पर उसी का रस पिलाने 
से भी लाभ होता है तथा यही अभिप्राय चरक जी का 
प्रतीत होता है ।[देखो चरक* थि. अ १३]-सम्पादक 


ह 


ले प्फ पक 
रे 


कामला-मड्क पर्णी के स्वरस मे जहद या हत्दी का 
चूर्ण अथवा आमला या दूध मिलाकर प्रात काल पीने 
से लाभ होता है | मा भरे ॥ 
पीनस पर-मड्कपर्णी, काली मिच और कुलथी का 
मन्दोष्ण क्वाथ पीने से लाभ होता है. भा भेर। 
[२] उपदश्, कुष्ठादि चर्म रोग, इलीपद, रक्तस्राव 
दुष्ट ब्रण, मुखपाक, इवेतप्रदर, हकलाहट और अशे पर- 
उपदण, फिरग उपदश पर-इस व्याधि की द्वितीय 
अवस्या मे जब विकार त्वचा एवं इब्लेण्मिक कला में 
अधिष्ठित होता है तब इसके प्रयोग से लाभ होता है ।! 
इस व्यावि की गर्मी के कारण रक्त विक्ृत होकर, शरीर 
पर छोटी छोटी फुसिया उठ आई हो, सधियों मे जकडन 
हो, गरीर मे रह-रह कर पीडा उठती हो, तो इसके १ 
तोला स्वरस में गोघुत आधा तोला और शहद ३ माना 
मिश्रण कर पिलावे [यह एक मांत्रा है| इसी प्रकार 
प्रात साय सेवन से लगभग १ या २ मास मे पूर्ण लाभ 


होता है । स्त्रियो को भी उपदशजन्य गुप्त रोगो पर ५ 


इस प्रयोग का सेवन लाभदायक है । 

, अथवा इसके पचाग के जौकुट चूर्ण ? तोला को 
जल और दूध १०-१० तोला मे मिला, थोडा उबालकर 
मिश्री या शक्कर मिला छानकर नित्य १ वार हे मास 
तक पिलावे | हि 

नोट--इस प्रयोगार्थ ब्राह्मी भी ली 'जा सकती है 
तथा उत्तम कार्य करती है ।_, 

इलीपद पर--इसका पचार्ग १ तोला कालीमिर्च 
७ नग एकत्र पीस कर १० तोला जल मे घोल छानकर 


प्रतत साय पिलाते है तबा नीचे कुष्ठादि चर्म रोग 
देखिये । 


रक्तज्नाव पर- इसके पत्र आधा तोला को ५ तो 
जल में पीस १ तोला मिश्री मिला पिलाबे | दिन में 
श्या रे वार। 

इस प्रयोगवर्थ ब्राह्मी पत्र लेना और भी अच्छा है । 

कुष्ठादि चर्म रोगतथा ब्रणों पर--आमभ्यतर प्रयो- 
गार्थ चूर्ण स्वरस या शर्वबत आदि काम में लाया जाता 
है । इसका स्वस्स यथोचित मात्रा भे अथवा इसका चूर्ण 
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३ रत्ती से ८ रत्ती तक शहद के साथ दिन भे ३ बार 
चटाते है । 

बाह्य प्रयोगर्थ --इसके चूर्ण की पुल्टिस, मलहम 
आदि बनाते है । शतधौत घृत २ तोला मे इसके स्वरस' 
की ६० बून्दे डालकर खूब फेट डालने से उत्तम मलहम 
तैयार हो जाता है । अथवा एक औस बेसलीन मे इसका 
स्वरस १ ड्राम मिलाकर मलहम वना लेते है । इस मलहम 
को लगाते रहने से तथा उक्त प्रकार से इसके आभ्यन्तर 
सेवन से इली पद,अण्डवृद्धि, त्वचा के चट्टें, कुष्ठ, पामा, उक- 
वत [एक्फ्रीमा], फोडा, व्रण, गडया प्रन्थि वृद्धि 
(छाशरएभा०ाा 0 88005) सधिवात आदि पर 
लाभ होता है । 

साधारण कुष्ठ रोगी को उक्त प्रकार से इसके 
बाह्य एवं आमभ्यन्तरिक प्रयोग से रोग में शीघ्र ही लाभ 
होने लगता है | कितु वीच में रोगी के शरीर में खुजली 
का दौरा होने लगता है । ऐसी दशा मे ७-८ दिन के लिये 
उक्त उपचार को बन्द कर उसे अमलतास निशोथ आदि 
सौम्य रेचक देना चाहिये । सौम्य रेचन कराने के २-३ 
दिन पहले से ही रोगी को घृत से तर की हुई चावल 
व मूग की खिचडी दोनो समय खिज्ञावे। ऐसी कोई 
मु जिस कराये बिना सौम्य जुलाव का कुछ भी असर 
नही होता । फिर वैसा ही उपचार प्रारभ करे । बीच 
बीच मे जब जब खाज का उपद्रव हो तो उपचार को 


बन्द कर रेचन क्रिया का सहारा लेता रहे । १-२ मास 
से अवध्य लाभ होता है । 


दुष्ट त्रण या नाडी ब्रण पर--इसके पत्रों को पीस 
कर पुल्टिस जैसा बना कर बावते या लेप करते है। 
दिन मे श्या २ बार । 
मुस पाक या मुख के छालो पर--इसके पत्चो को 
बार बार चवाकर थूकने से [दिन मे ३ बार] लाभ 
होता है । 
उ्वेत या रक्त प्रदर पर--इसके पचाग का चूर्ण 
? से २ माशा तक शहद के प्रात साय साथ चदटाते हैं । 
म “>संकलित 
हकलाहट या तुतलाने के विकार पर---इसके 





[या ब्राह्मी के ) छायाशुष्क पत्रों के साथ तुलसी या 
अड से के शुष्क पत्र तथा मुलेठी, कुलिजन, छोटी पिप्पली 
और श्वेत मिर्च इन सवका महीन चूर्ण १ से ३ माना 
तक प्रात साय गहद के साथ चटावे तथा भोजन के 
बाद सारस्पतारिष्ट [आगे विशिष्ट योगो मे देखें | २ से 
३ तोला समभाग जल मिलाकर पिलावे। ज्ञीत्र लाभ 


होता है -आ विकास 
भर्ण पर--इसका पण्चाग शुप्क किया हुआ, सनाय, 
गुलाव पुष्प १-१ तोला, पिप्पली १६ तथा नीम की 
निबौली, रसौत, हरड, मुनवका २-२ तोला इन स्का 
चूर्ण कर उसमे शुद्ध गूगल २ तोला मिला, त्रिफला के 
बवाथ से घोटकर छोटी-छोटी बेर जैसी गोलिया वना लेवे। 
प्रतत, साय जल से ३ या ४ गोली तक सेवन करें। 
कब्जी विज्येप हो तो इसे गरम जल के साथ लेगे। 
इससे दोनों प्रकार अर्श पर लाभ होता है । 
मस्सो पर--इसके पत्र, नीम पत्र, कनेर पत्र, कडवी 
तुरई की जड और गुड इनको काजी में पीसकर लेप 
करते रहने से मध्से गिर जाते है। “अं योगमाला । 
नोट--मात्रा-स्वरस [ ब्राह मी | १-२ तोला मड़ूक पर्णी 
की मात्रा इससे कम देनी चाहिये । पन्न [ ब्राह्मी] बडो 
की ८से १२ तक बालकों को २-४ कीसख्या मे। मूल चूर्ण 
३-१२ रत्ती तक । पचाग चूर्ण १ से ५ माशा तक [ कितु 
मडूक पर्णी बहुत कम ] छायाशुप्क पचाग चूर्ण [मद्ूकप | 
२ से ४ रत्ती | कुष्ठ एग वात के रोगी को कल्प कराने 
के लिये प्रथम सप्ताह में ५-५ रत्ती। फिर प्रति सप्ताह 
दाईं रत्ती वढाकर ४ मा तक बढागे। फिर ढाई-ढाई 
रत्ती कम करके छोड देगे | एक मास तक बिल्कुल वद 
रखे | पुत आवश्यकतानुसार क्रमश ४ माशा तक बढाजे, 
प्रारभ से यह चूर्ण रात्रि को शयन के पूर्ण निवाये जल 
के साथ दिन में १ बार लेजे । फिर उसके दो विभाग 
कर प्रात और रात्रि को लेगे । [डा० बोइल |] 
ध्यान रहे ब्राहमी या मेंडूक पर्णी के पत्तों को घृप या 
उप्णता में कदापि न सुखागे। उन्हे चटाई पर जहा स्वच्छ 
हवा बहती हो, अच्छी तरह फैला देना चाहिये। १-२- 
दिन से सब पत्र भलीभाति शुष्क हो जाने पद कूट पीस 


डु््ड 25 “सम 3 


चूर्ण कर या गैसे ही शीनियो मे भर, मुख अच्छीतरह 
बन्द कर रखे । ऐसे ही शुष्क पन्नों का उपयोग करने में 

पूर्ण लप्म होता हे। अन्यथा रोगी को केवल भूसा 
खिलाना । 

ब्राहमी के कुछ दोप--आचर्ण्य नित्यानन्द जी का 
कथन है कि ब्राम्ही के दो दोप उल्लेखनीय है । एक तो 
यह शरीर मे रुखापन पैदा करती है दूसरे यह कुछ मला- 
वरोधक भी है । कितु इन दोपो को हम आसानी से दूर 
कर सकते है । यही नही इन दोपों को दूर करने मे जिन 
पदार्थों का सेवन करना चाहिये उनमे हमारा ब्राम्ही के 
प्रति आकर्षण वढता ही है घटता नहीं | रुक्षतरा मिटाने 
के लिये किसी स्निग्व चीज के साथ और मलावरोध शक्ति 
को नप्ट करने के लिये हलका सा रेचक द्रव्य साथ मे 
लेना चाहिये । इसलिये ब्र)म्ही का मनमाने ढग पर 
प्रयोग करने की सलाह मैं नही देता हु । किंतु उचित 
तरीके से इसका सेवन बुद्धि जीवियो के लिये एक 
वरदान सिद्ध होगा -स्वास्थ्य से सामार 

मण्डूकपर्णी का अतियोग होने से णीतजन्य बातवुद्धि 
के कारण मद, गिर शूल, भ्रम व अवसाद उत्पन्न होते 
है| त्वचा में लालिमा और कण्डू होती है | ऐसी अवस्था 
में मात्रा कम दें या प्रयोग ही बन्द कर देता चाहिये। 
उष्ण प्रकृति के लिए भी यह हानिकर है | 

अहितकर हानि निवारणार्थ विरेचन, तथा अन्य वात 
शामक औपध विज्येपत सूखी घनिया का फाण्ट, या खुरा- 
सानी अजवायन का प्रयोग करें । 

प्रतिनिधि---दाल चीनी, कवाव चौनी और तज है । 


विशिष्ट योग--- 


(१) ब्राहमो कल्प--वमन विरेचनादि द्वारा शरीर 
को गुद्ध कर (कुटीप्रवेश विधि से) प्रथम सहस्न सपात* 
मत्रो से आहुति देकर, शक्ति के अनुसार ब्राहमी स्वरस 
का सेवन करें। जब यह पच जावे, तव तीसरे प्रहर मे, 


ली यद__”_त+- 


#मत्र--३ श्रम तोझ़ूवाय अम्‌त कुर 3४7” इस 
मत्र से सहस्नवार अग्नि में जाहुति देकर; अथवा--ऋग्वेद 


के सहस्तम्पाताध्याय में कहे हुए सहस्न मंत्रो से गहुत्ति 
देकर कल्प सेवन प्रारभ करें । 


लवणरहित यवागू लेवे, अथवा दूध के साथ यवागृ का 
सेवन करे । इस प्रकार ७ दिन सेवन से मनुष्य तेजस्वी 
व मेधावी होता है। दूसरी बार ७ दिन सेवन से अभिल- 
पित ग्रन्थ रचना में समर्थ होकर विस्मृत रचना स्मरण हो 
जाती है। तीसरी वार ७ दिन के सेवन से दो बार कही 
गई सो (१००) वाणी भी एक साथ स्मरण रखता है । 
इस प्रकार २१ दिन सेवन से दु ख दारिद्रय नष्ट होता, 
सरस्वती देवी प्रत्यक्ष शरीर मे प्रवेश करती है । स्मरण 
एग धारणा शक्ति विभ्येप बढ जाती है। तथा दीर्घायु की 
प्राप्ति होती है >सुश्रुतचि अ र८। 
कल्प न २--सुश्रूत के उक्त चि अ रप्मे ही 
ब्राम्ही घृत रसायन कल्प इस प्रकार है-ब्नाम्ही स्वरस २ 
प्रस्थ (१२८ तोला) और घृत १ प्रस्थ (६४ तोला), 
विडगतड़्ल (बायबिडग के तुपरहित चावल) १६ तोला, 
बच व गिलोय का चुर्ण ८-८ तोला तथा त्रिफला चूर्ण ४८ 
तोला इनको जल के साथ पीस, कल्प बना उक्त स्वरस 
और घृत में मिला, धीमी आंच पर पकावे । घृत मात्र 
शेष रहने पर छान कर सुरक्षित रखे | पश्चात्‌ उक्त कुटी 
प्रवेश विधि से हवनादि कर, ज्वक्ति के अनुसार उचित 
मात्रा में (१ से २ तोला तक) इसे सेवत करे | औपधि 
के पच जाने पर दूध, घी और भात खावे । नमक आदि 
का त्याग करे। इसके सेवन से वमन, दस्त व पसीने द्वारा 
शरीर के दुषपित कृमि निकल जाते है। दारिद्रयः नष्ट 
होता, शरीर की काति निखरतो हे । आयु स्थिर रहती, 


कुष्ठ, विपमज्वर, उन्माद, अपस्मार, विप, भूतवाधा 
आदि रोगो का नाश होता है। 

कल्प न ३--ब्राम्ही सिद्ध कल्प-ब्राहमी २० तोला, 
बच, गोरखमुंडी को गुडिया ५-५ तोला, पिपल्‍ली व सुव- 
णेभस्म १-१ तौला, कालीमिर्च १ भाशा और वादामगिरी 
का मोटा चूर्ण मशीन से कर, भेप द्रव्यों का महीन चार्ण 
कर सबको मिला, शहद के साथ ३ घण्टे खरल कर २-२ 
रत्ती की गोलिया बना लेवे। १-१ गोली दिन में दो बार 
प्रात और रात्रि को पकाकर सुखोष्ण दूध के साथ सेवन 
करे। ह 

इस कल्प का प्रयोग पथ्यपालनपूर्णक १ वर्ष तक 





करे। यह मस्तिष्कक्षोवक, रसायन, धारणाशक्तिवर्धक 
तथा दीपन पाचन है। इसका प्रयोग मस्तिष्क मे कफ 
आम या विप का सग्रह, जीर्ण अपस्मार, स्मृतिनाश, जीर्ण 
सिरदर्द, जीर्ण प्रतिश्याय, पीनस, नेत्रविकार, दृष्टिमांद 
एवं वात प्रकोप आदि रोगो पर होता हे । इसके सेवन 
काल मे गोघृत का नस्य भी कराते रहना चाहिए। 
जिससे नासा मार्ग से इलेष्मस्राव होकर मल निकलता 


--रसतत्रसार से साभार । 
कल्प न ४--मड्कपर्णी कल्प-स्नेहन, स्वेदन, वमन, 
विरेचन एवं वस्ति (पचकर्मो से) शुद्ध किये हुए व्यक्ति 
को अन्नादि भोजन को परित्याग करा विधिवत्‌ उसके 
द्वारा उक्त ब्राहमी कल्प न १ में कही गयी आहुती आदि 
एग कुटी मे प्रवेश करा, उसकी शक्ति के अनुसार (प्रथम 
दिन ३ माशा तक) मड़्कपर्णी को महीनपीसकर  ॥5 
स्व॒रस को दूध में मिला (या प्रथम कल्‍क को खिला या 
स्वरस को पिला) ऊपर से दूध पिलावे । इसके पच जाने 
पर दोपहर को दूध के साथ जौ की थूली या दलिया का 
३ मास तक सेवन करावे । अथवा तिलो के साथ मड़ूक- 
पर्णी को पीस, कल्क कर दूध के अनुपान से इस कल्प का 
प्रारभ करें । पच जाने पर दोपहर को दूध और घृत के 
साथ भात का सेवन करावे । शक्ति के अनुसार औषधि 
की मात्रा ७ दिन के बाद वढावे । अथवा ३ दिन उपवास 
करा, ३ दिन मडूकपर्णी का सेवन करावे और ३ दिन के 
पश्चात्‌ दूध और घृत का पथ्य देवे इस प्रकार १९ दिन 
सेवन करने वाला व्यक्ति बुद्धिमौन व गतायु होता है। ३ 
मास तक सेवन करने वाला तेजस्वी एवं |अति धारणा- 
शक्ति युक्त होकर दीर्घायु होता है । 
+सुश्रुत चि/ स्था अ २८ 
(२) ब्राहमी रसायन--छायाशु८्क ब्राहमी, शखपुष्पी, 
गिलोय, व मुलैठी ५-५ तोला सूक्ष्म चूर्ण कर, उसमे 
स्वर्ण भस्म ३ तोला अच्छी तरह मिला, खरल कर, शीशी 
में सुरक्षित रख लेवे। १ से ३ साझा तक मात्रा में, शुद्ध 
घृत ३ माशा और शहद १ तोला मिला सेवन करें। 
ऊपर से इच्छानुसार दूध पीवे । इस प्रकार प्रात साय 
सेवन से, शीघ्र ही स्मरणशक्ति, हृदय शक्ति एवं शारीरिक 


रहे । 


शा 


शक्ति की वृद्धि होती हे। 

अथवा--साधारण सर्व प्रकार की चक्ति वृद्धि एवं 
रसायन सिद्धि के लिये ब्रहमी २ त्ञोला तक लेकर गोदुग्ध 
२० तोला और जल १ सेर तक एकत्र मिला क्षीर पाक 
करे । दूध मात्र शेप रहने पर, छानकर उसमे मिला सेवन 
करते रहे । 

(३) ब्राहमी चूर्ण-(सारस्वत चूर्ण) कूठ, असगब, 
सेघानमक, काली सिचे, पिप्पली, शखपुष्पी, अजमोद, सोठ, 
इवेतजीरा और स्याह जीरा इनके समभाग चूर्ण मे उतना 
ही मीठी बच का चूर्ण मिला, उसमे ब्राहमी स्वरस की 
२१ भावनाये देकर शुष्क कर चूर्ण को सुरक्षित रखें। 
६ मादा तक की मात्रा में प्रात साय गोघृत या उत्तम 
शहद के साथ सेवन से तथा ऊपर से गोदुग्ध का पान करने 
से बुद्धितीत्र होती,स्मरण गक्ति,शारीरिक शक्ति बढती है। 

चूर्ण न० २--ब्र।हमी त्रिकुटा, त्रिफला, धनिया अज- 
बायन, शतावरी, बच व भारगी सबके समभाग चूर्ण को 
कागदार शीकज्षी मे भर रखें। गक्ति अनुसार उचित मात्रा 
में सेवन करने से स्मरणशक्ति वढ ती, स्वरणुद्धि 
होती, सेवन काल मे तैल, मिर्च रूखी, खट्टी एव वातज 
चीजो से परहेज करें। 

चूणणं न०३--ब्राहमी १० तोला, मीठी बच, मुलेठी, 
असगध, विधारा व शतावर ५-५ तोला तथा मिश्री ३५ 
तोला सबका महीन चूर्ण बना रखे । वलावल के विचार 
से इसकी मात्रा (१ तोला तक) प्रात साय गोदुग्व यथेच्छ 
ऊ सेर तक के साथ सेवन करें। प्रथम इसकी मात्रा ३ 
से ६ मात्रा तक गोदुग्ध २० तोला के साथ सेवन करे। 
फिर धीरे-घीरे बढावें | दूध को अच्छी तरह पकाकर 
घीतल होने पर मिश्री मिलाकर पीवें । धारोष्ण दूध हो 
तो सर्वोत्तम । इसके सेवन से प्रमेह, स्वप्नदोपादि सपूर्ण 

घातु विकार नप्ट होते है। --बूटीदर्पण 
चूर्ण न ४-ब्राहमी १ तोला, गसपुष्पी ३ माशा,वादाम 

गिरी २ तोला, चारो मग्ज ४ तोला' धनिये की गिरी 
(या धनिया) व गोसरू १-१ तोला तथा जत्रिफला ३ 
तोला, कूट पीस कर चूर्ण कर रखे । मात्रा ३ 

४ गाया दूत के गाथ १ मास तक लेबें । यूत्त सेवन जारी 





रसे । दिमाग को शक्ति देने एवं दृष्टिमाद्य पर लाभकारी 
हे । +सचित्रायुवेंद । 
(१) ब्राम्ही बटी--ब्राम्ही २० तोला, मुलैठी ६ 
माशा,छोटी इलायची बीज दो तोला, केसर १ तोला,चादी, 
वर्क २० नग, स्वर्ण वर्क १० नग, कस्तूरी २ माशझ्ञा, मीठी 
वादाम गिरी ५ तोला, अभ्रक भरम ६ माणा सबको 
महीन पीस, यथाविधि खरल कर धनिया और सौंफ के 
क्वाथ से ३ दिन भावित करें। २-२ रत्ती की गोलिया 
शहद की सहायता से बनावें । १ से ४ गोली, प्रात सौय 
दूब से लेवे । स्मृतिदोप, उन्माद, प्रतिब्याय, मस्तिप्क की 
दुर्बलता में अत्यन्त परीक्षित है। यू चिसा। 
वटी न० २--रस सिन्दूर ५ तोला,अभ्रक भस्म, बग- 
भस्म, शुद्ध शिलाजीत, कालीमिर्च, पिप्पली, वायविडग 
१-१ त्ोला एकत्र महीन चूर्ण कर ब्राम्ही के क्वाथ में घोट- 
कर चना जैसी भोलिया बना ले। १-२ गोली दिन में २ 
या ३ वार आवश्यकतानुसार मक्खन, मलाई, दूध आदि 
के साथ देने से स्मरणशक्ति की वृद्धि और कमजोरी 
दूर होती है । ल््ञ यो भा 
वटी न० ३--ब्रोहमी ५ तोला, अश्नक, पारद भस्म, 
स्वर्ण माक्षिक भस्म, लोह भस्म, शिलाजीत, वायबिडग 
१-१ तोला एकत्र खूब खरल कर शहद और घृत की 
सहायता से १ माशा तक की गोलिया बना ले । सेवन से 
स्वप्नदोप, मस्तिष्क दौववेल्य, धातुल्लाव, निर्वंलता, कृशता 
दूर होती है। -धन्वन्तरि । 
(५) ब्राम्ही नवनीत (मक्खन )--रात्रि मे २२ सेर 
गोदुग्ध को अच्छी तरह पकाकर उसमे ब्राम्ही के शुष्क पत्र 
१३ तोला और छोटी इलायची समभाग दोनो का महीन 
चूर्ण मिला दूध को जमा देवे। प्रात मथकर मक्खन 
निकाल, उसे थोडा गरम कर उसका मटठा अलग कर, 
मक्खन को काच के पात्र में भर उसमे वशलोचन, रूमी- 
मस्तगी और काली मिर्च का महीन चूर्ण प्रत्येक १ ई तो० 
मिलाकर रख दे । मात्रा-३ माणा से १ तोला तक छोटे 
बच्चो को १ से १३ माशा बडे बच्चो को १३ से ६ मा० 
तक उम्र के अनुसार गाय के दूध के साथ या वैसे ही 
मिश्री मिलाकर चटायें | निरतर ४० दिन के सेवन से 
बुद्धि, वल एवं वीर की विशेष वृद्धि होती हे । प्रमेह, 
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स्वप्न दोप, कब्ज आदि विकार दर होते है । यहु दिल और मस्तिष्क बलवान होता, स्मरण शक्ति बढती तथा 


व दिमाग को बलकारक तथा वर्ण को निसारता है । 
+घर का डाक्टर से साभार 
(६)ब्राम्ही परानकया ठठाई-अम्ही ३ माणा,गुलाव 
» पुष्प १ नग, बादाम गिरी (जल में भीगी हुई) २ नग, 
इलायची २ नग, कालीमिय २४ नग, सौफ १४ नग, सस- 
खस १ भाजा, नद्व भाग (४ वार जत में घुली हुई) ४ 
रत्ती, तवा पिन्‍्ता (या कोई एक मगज) ६ माणा इन 
सबको एक साथ मिल पर बलवान हाथो से वीच-बीच में 
जल के छीटे देते हुए खूब महीन पीसे । आवश्यक जल १ 
तोला तक मिला छानकर १० तोला दूध और शवकर २ 
तोला मिलाकर १०१३ गिलास ठडाई तंयार कर सेवन 
करने से ( १४ महीने के प्रयोग से)हृदय व मस्तिप्क वलिप्ठ 
होता है । उन्माद, अपस्मार, योपापस्मार, मानसिक 
विकृृति मे यह शतञ लाभप्रद प्रयोग है । --धन्वन्तरि । 
ठडाई न० २--न्राम्ही पत्र हरे या शुप्क लगभग १ 
तोला रात को भिगोकर, प्रात साय उसके साथ भीगे 
बादाम १० नग, पोस्तदाना (सससस) ३ माजा, इला- 
यची के दाने और थोडी कालीमिर्च मिला सिल पर खूब 
रगडकर प्रीस ले । तथा उसमे शक्कर और जल इच्छा- 


नुसार मिला छानकर प्रात पीने से दिन भर तरी रहती 


है | उष्णकाल के लिये यह उत्तम ठडाई है ।' अधिक 
मानसिक श्रम से भी दिमाग मे कोई थकावट नहीं होती, 
पाचन शक्ति बढती, मलावरोब दूर होता है । चाहे तो 
इसमे दूध भी मिलाया जाता है, वर॒फ भी डाली जा 
सकती है 
जिसे ठडाई पीसने की सुविधा न हो वे ब्राम्दी का 
अके निकालकर रख ले । तथा उसमे शवकर मिला 
और ऊपर से जल मिला पीणे | ब्राम्ही को चौगुने जल 
२४ घण्टे भिगोकर भवके से अर्क खीच लिया जाता 
| -रवास्थ्य से । 
(७) ब्राहममी अर्कं--ब्र।म्ही शखपुप्पी, बच व गिलोय 
प्रत्येक २० तोला लेकर जौकुद कर ८ सेर जल मे २४ 
घण्टे भिगोकर भवके से अर्क सीच लेगे । मात्रा १ तो 
अनुपात दूध । इसके सेवन से मेथा तेज होती, हृदय 


णिपः पं ज 


घन्व वनों ३३ 


ज्वर दूर होता है । 

अर्क न० २--न्राम्ही, नीलकठी नीम की छाल,पित्त 
पापठा १०-१० तोला, शीक्षम की छाल, चिरायता, 
उगशवा, निशोव व गिलोय ५-५ तोला जौकुट कर ८ 
गुने जल मे २४ घण्टे भिगोकर अक खीच लेवे'। मात्रा 


7 तोला में शहद मिलाकर सेवन से उपददश आतशक का 
गन्दा रक्त शुद्ध हो जाता, दाद, साज व चर्मरोग दूर 
हो जाते है । 


नोट--इस प्रयोग के लिये “ब्राम्ही के स्थान मे मड़ू- 
कपर्णी लेना उचित हे । -बूटी दर्पण । 

अर न० ३--न्नाम्ही, मुनवका तुलसी पत्र, उलायची 
व लौग १०-१० तोला, शख पुष्ी ४ तोला सबको जौ 
कुटकर ८ गुने जल में मिलाकर अर स्लीच लेबे। मात्रा 
५ तोलो तक, थोडा जल मिला सेवन स शरीर निरोगी 
तथा क्ठ साफ होता हू । कास, श्वास, हिक्‍का दूर होती, 
मस्तिप्फ चक्ति बढती, क्षुधा तीब्र होती # 
(८) ब्राह्मी अरिष्ट--- 

ब्राह्मी अरिप्ठ (सारस्वतारिष्ट या दिव्यारिष्ट )--- 
शुद्ध होकर शुभ दिन, प्रात ब्रह्म मुहुर्ते मे मूल, पत्र, 
शासा थुक्त ब्राउही १ सेर तथा पुष्प नक्षत्र मे उखाडी मे 
हुई या सग्रह की गई दतावर, विदारी कन्द, हरठ, खस, 
अंदरख सौंफ प्रत्येक २० तोला लेकर सबको जौकुट कर 
१६ सेर जल मे पकागे। ४ सेर शेप रहने पर, छानकर 
ठडा होने पर उसे सुवर्ण कलश या मिट्टी के शुद्ध चिकने 
मटके मे भर उसमे आधा सेर जुद्ध गहद, १ सैर मिश्री 
या साउ तथा धाय के फूलो का चूर्ण २० तोला, निमुंण्डी' 
के बीज (येन भी मिलें तो चल सकता है), निशोथ, 
पिप्पली, लौग, बच, कठ, असगष, बहेडा, गिलोय, छोटी 
इलायची बीज, वायविडटग व दालचीनी प्रत्येक का 
चु्ण १-१ तोला मिला (यदि मिट्टी के पात्र में भरा 
हो, तो उसमे स्वर्ण पत्र का सूक्ष्म चूर्ण भी १ तोला 
मिलावे ) । पात्र को मुख अच्छी तरह बन्द कर एक भास 
तक सुरक्षित रखे । पश्चात्‌ खोलकर देखे, यदि स्वर्ण 
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पत्र विलीन हो गये हो, तो कपडे छानकर वोतलो में भर 
रखे ।* मात्रा ३ से माशा १ तोला तक, गौदुग्बके अनुपान 
से लेवे । यह आयु, वीये धारणागक्ति, बुद्धि, वल एव 
कातिवर्थषक, हथ, रसायन हे | स्वरभग, स्वर का भारी 
हीना एवं हकलाना नाणक, मज्जातन्तु, मस्तिष्क के लिये 
अत्यन्त गुणकारी है । भिणु, बालक, तरुण, वृद्ध पुरुष या 
स्‍त्री को किसी भी चततु में समान गुणदायक है । पुरुपो 
के बीये दोपो को एवं स्नियों के ऋतु दोषों को नण्ट करने 
भे यह अपूर्व गुणणाली है, जोजवर्बक हेँ। उन्‍्माद, अप- 
स्मार एवं मूर्च्छा रोग को भी यह दूर करता हे। जिस 
बालक को लालाख्राव अधिक होता हो, तोतलापन हो, 
बद्धिमन्द हो, वीच-बीच मे मूर्च्छा आती हो या अपस्मार 
होतो प्रात साथ इस अरिप्ट की ३माशा की मात्रा, श्तो 
जल या दूध में मिलाकर पिलावे | तथा रात्रि में मकर- 
व्वज का सेवन करावें । कफकारक पदार्थों से परहेज 
रखे । ल्ज्भे र 
नोट---इसे सुवर्णारिष्ट, दिव्यारिष्ट भी कहते है | 
यदि ब्राह्मी के स्थान मे सड्कपर्णी के योग से यह 
अरिप्ट बनाया गया हो तो इसे सारस्वतारिष्ट नहीं 
कहा जा सकता । यह स्वर्ण मिश्रित या स्वर्ण रहितभी 
बनाया जाता है। स्वर्ण मिश्रित की मात्रा ३ से ६ मा 
तक जल के साथ दिन मे दो बार, स्वर्ण रहित की 
मात्रा-६ माणा से १ तोला तक । यह कुष्ठ, उपदश, चर्म 
रोग, अस्थिक्षय, राजयध्मा, जीर्ण ज्वर आदि पर विज्येप 
हितकारी है । तथा रक्तप्रसादक बुद्धि प्रद, बल्य, वातनांडी 
पोपक एवं हच्य है । 
(६) ब्राह्मी आसव (सारस्वतासव)--- 


ब्राह्मी पचाग ५ सेर, शतोवर, दालचीनी, तेजपात, 
इलायची, नागकेसर, देवदारु , श्वेत चन्दन, हरड, खस, 


नवकी (आतसी) शीशी मे १ तोला स्वर्ण डालकर, स्प्रिट होंप पर 


फ्र्स््य्ट जलकर: 


मन कलिल  कक। 8 
जतत। ५ 
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सोठ, सौफ, णीतलचीनी, बच मीठी, बोयविटंग, कंपूर, 
खरेटी के बीज व गोसर प्रत्येक ४० तोता, धाय के 
फूल २४ सेर सबको कूट पीसकर चीनी की बड़ी बरणी 
में भरें | उसमे बबकर 2० सेर, जल १ मन तथा स्वर्ण 
पत्र २ तोला मिला, मुस अच्छी तरह बन्द कर छाया में 
रखें । प्रति सप्ताह इसे एक वार हिला दिया करें| ३५ 
दिन के बाद छानकर बोतलो में भर रखें | १ मे ४ तो 
तक दूने जल में मिलाकर सेवन करें। १ बर्ष सेयन से 
बल, वीर्य, आयु, काति, स्मृति, मेधा, वाणी की घ॒द्धता 
आदि की वृद्धि होती है । यह पौष्टिक, थक्ति बर्धक एच 
अनेक रोगो को नाशक है। इसे “'महासरस्थतीसुरा' भी 
कहते हैं । -रसतरगिणी । 
नोट--बअाह्यी स्वरस आदि से निर्मित देखिये 'रक्ता- 
ल्पताहरात्मक' हमारे बृहदासवारिप्ट सभम्रह में । 

(१०) ब्राह्मी शर्बेत--आह्यो शुप्क, बादाम गिरी, 
कहू के बीज ४-४ तोलो, इलायचीछोटी ३ माजा काली 
मिर्चे १ मा सबको खूब महीन पीस ग्रुलाव अर्क ? सेर 
में अच्छी तरह मिलाकर उसमे खाड या मिश्री १३ सेर 
सिला पकावे । शर्बेत की चाशनी आ जाने पर ठडा कर 
बोतल मे भर रखें । २ से ४ तोला तक बर्बंत एक 
गिलास जल में मिलाकर पीने से दिमाग की गरमी दूर 
होती हे। यह बुद्धि वर्धक एब्र हृदय के लिये वल्य है । 
गरमी के दिनो मे विशेष लाभकारी हे । 

शर्बत न० २--वादाम गिरी छिली हुई ५ तोला 
कह, ,ककंडी, त्तरवृज व खरबूजे की गिरी प्रत्येक छिली 
हुई १-१ तोला, सौफ २ तोला, काली मिर्च १३ तोला 
और छोटी इलायची बीज १४ तोला सबको जल के 
साथ खूब महीन पीसकर ब्राह्मी स्वरस ४४ तोला तथा 
खाड या मिश्री २६ सेर मिला, छानकर, कलईदार पात्र 
में पकागे। शर्बेत की चाशनी आ जाने १२ बोतल मे 


ही ठीक होता हे , विधि--एक 
र गरम करें और १-१ भात्रा नमक व शोरे का तेजाब 


एकत्र मिला, उसमे से थोडा- शोशी | मे छोडते रहे जब तक कि स्वर्ण पिघल न जाय । परचात उससे १ तोला तक 


से घानमक का चूर्ण मिला दें । जब जलीय अश शुष्क हो जाय और स्वर्ण का रग सार 


ठडा कर उसमे स॑ स्वर्ण लवण को निकाल लेगे | 


गी हो जाय, तब शोशी को 
“-+भा. भें, २. । 


॥ 
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प्गें । २ सें ३ तोला जर्बंत एक गिलास जल में मिला 


पीने से हृदय, मस्तिष्क एव नेत्रों की शक्ति स्मरणशाक्त 
बढ़ती है। भ्रम चक्‍कर आदि आना दूर होता है। तथा 
धातु विकार मूत्र विकार आदि नष्ट होकर बरीर मे 
वलवृद्धि होती है । 

शर्बत न० ३--ब्राह्मी के ताजे सूखे पत्र १ सर अस- 
गध व गखपुष्पी १०-२० तोला इनका जौकुट चूर्ण कर 
४ मेर जल में पकावे । ३ सेर जल दोष रहने पर मसल 
कर छान लेवें । उसमे ३ सेर शक्कर मिला, दर्बेत की 
च्राशनी पकाले । १ से २ तोला बर्बत को १० तोला दूध 
था जल में मिला सेवन से मस्तिप्कशक्ति बढती है। 
उन्माद, अपस्मार, हिस्टीरिया, चित्तश्रम, पु्च्छा युक्तमेह 
भादि दूर होते हैं । 


शर्बत न ४-अ्ाम्ही का स्वरस ४ सेर, बादाम गिरी 
छिलका रहित १० तोला, कालीमिचे और सौफ १-१तोला 
लेकर प्रथम तीनो चीजो को खूब महीन थोठे जल के साथ 
सिल पर पीस कर स्वरस मे मिला तथा थोडा और जल 
मिला,अच्छी तरह मसलते हुए छानकर उसमे दो सेर खाट 
मिला पकावें जलाश निकल कर शर्बत की कुछ गाढी सी 
चाशनी आजाने पर, बोतल में धर लेवें । ३ तोला शर्बतत 
को १० तोला तक जल मिला, सेवन से मस्तिष्क दौर्बेल्य 
दूर होकर बुद्धि की बुद्धि होती है । 
शर्बत न ५--कैवल ब्राम्ही रस मे ढाई ग्रुनां सिश्री 
मिला, दर्बत की चादनी बना लें । मात्रा २६ तोला तक 
दो शभुने जल में मिलाकर सेवन से भी मस्तिष्क दौबेल्य मे 
लाभ होता हैँ, रक्तचाप (रक्त का दवाव), जीर्ण उनन्‍्माद 
आदि मे लाभकारी है। 
नोट--मड़्कपर्णी का भी दर्बत बनाया जाता है। 
मूक पर्णी के २ तोला चूर्ण मे २५ या ३० तोला जल 
मिला, कलईदार पात्र मे मद आच पर पका आधा जल 
शेष रहने पर छानकर, इसमे २५ तोला शवकर मिला 
पकावें । श्वेत की चाशनी होते ही उत्तार कर, ठडा होने 
पर बोतल में भर ले । मात्रा १ तोला तक, जल के साथ 
सेवन से पित्त श्ञात, होता उपदद की दाह दूर होती, मेधा 
धक्ति बढती है तथा कुष्ठादि चर्म रोगों मे भी विशेष 


लाभ कारी है । माइूक पर्णी के स्वरस में भी ढाई गुना 
शवकर मिला कर यह अर्वत बनाया जाता हे | 

(११) ब्राम्ही पाक--ब्र।म्ही स्वरस लगभग ४ सेर 
वक लेकर उसे १ सेर गी के घी मे डालकर मंद आग पर 
पकावे । घी मात्र शेप रहने पर छानकर, उस घी में १३ 
सेर उत्तम खोया को भून ले । भूनने पर जब छोवा बादामी 
रज्ु का हो जाय, तब नीचे उतार उसमे किश मिद, नारि- 
यल की गिरी, मुतक्‍्का १०-१० तोला, वादाम गिरी की 
पिट्टी, पिस्ता, चिलगोजा की मीगी, अखरोट की मीगी ये 
सब गूव महीन की हुई, प्रत्येक ५-५ तोला मिलाकर २॥ 
सेर मिश्री की चासनी में पाक जमा देवे । 

मात्रा-अग्निवलानुसार १ से ५ तोला तक, नित्य 
प्रात सेबन कर गौदुग्ध पीवे। इससे मस्तिष्क शाक्ति 
खूब बढती हे, वल वीय॑ की वृद्धि भी होती है । 

नोट-इस प्रकार के कई अन्यात्य उत्तम पाक हमारे 
वृहत्‌ पाकसग्रह' ग्रथ मे देखिये । 


(१२) ब्राम्ही घृत--( सारस्वत घृत)-जड तथापन्र 
सहित ताजी हरी ब्राम्ही को जल से अच्छी तरह घोकर 
ऊसल में कूट कर, वस्त्र द्वारा निष्पीडन कर स्व॒रस 
निकाले । यह रस यदि ६ सेर ३२ तो॥ हो तो गौघुृत 
१ सेर ४८ तोला, कल्क द्रव्य हल्दी, आवला, (अन्य ग्रन्थ 
में पाठ मलती है) कू5, निसोथ व हरड ४-४ तोला तथा 
पिप्पली, वाय बिडद्भ, सेंधा नमक, खाठ, बच १-१ तोला 
सबको जल के साथ पीसकर बनाया हुआ कल्क और 
जल १ सेर ४८ तोला सबको एकत्र मिला पक्रावे। घृत 
मात्र शेप रहने पर छान कर रख लेवें। 

मात्रा-आधा तोला से २ तोला तक, भोदुर्घ मे मिला 
प्रात साय सेवन से, कठ स्वर विशुद्ध होता है। १५ दिन 
सेवन से शरीर अदभुत कातियुक्त होता हे । एक महीने के * 
प्रयोग से स्मृतिभोक्त अत्यन्त बढ जाती है | इसके अति- 
रिक्त यह सर्व प्रकार के कुष्ठ, भर, गुल्म, प्रमेह, फासादि 
रोगो का भी नाशक है । यह थी बल, वर्ण एवं. अग्नि 
की वृद्धि करने वाला, तथा वन्ध्या स्त्रियों एवं क्षीणवीर्य 
मनुष्यो के लिये भी हिंतकारी है । “मै, रु. 


घृत न २-ब्राम्ही स्वरस १ सेर,गौघृत २ सेर, हरद़, 
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मीठी बच १०-१० तोला, शुद्ध, गूगल १॥ तोला, कृठ, 
विष्णुकाता (अपराजिता, कोयल), गिलोय, जवासामूल, 
च्रायमाणा, अरणी मूल, ककोल, मालकागनी, विदारीकन्द, 
बाराहीकन्द, आकाशबेल (अमरबेल), गालपर्णों (सरि- 
वन), असगध, पिप्पली, पाढ, सखोली (जसपुष्पी ), 
बावची, अद्रक व हल्दी प्रत्येक ४ तोला लेकर, प्रथम उक्त 
हरटठादि द्रव्यी को जौकुटकर ६ सेर जल मे मन्द आग पर 
पकावे । चतुर्याश णेष रहने पर छान लेवें । फिर जठा- 
मासी ५ तोला, खस, छोटी इलायची, जावित्री र।-शा। 
तोला और नागकेदशर असली १ तोला इनको जल के साथ 
पीस, कल्क करे | पश्चात कलईदार कढाही मे उक्त स्वरस 
क्वाथ, घी व कल्क एकत्र मिला, मन्‍्द आच पर घी सिद्ध 
कर लें । 
मात्रा-वलानुमार ३ से ६ 


माशा तक, प्रात्त साय 


आध सेर गोदुग्ध मे मिला सेवन करें। स्मृति, बुद्धि, वल 


की वृद्वि,उदर विकार, मस्तिप्क सम्बन्धी विकार, स्वर- 
भग आदि दूर होते हे । विद्यार्थी तथा दिमागी काम करने 
वालो के लिये यह योग अद्वितीय है । -बूटी दर्पण 

घी न ३--्राम्ही, वच, गसपुप्पी, बच मीठी, और 
शतावर प्रत्येक २० तोला सबको जींकुट कर रात्रि के 
समय ८ मभेर जल में भिगो दे । प्रात मथानी से मथकर 


भग-देखिये भाग | 


कफ. रह; 
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छाॉनकर उत्तम गी घी शा सेर मिला पफावें। घी मात्र 
शेष रहने पर पुन छानकर रस लेबें। मात्रा आंधा तोला 
को पकाये हुए दूध के प्रात साय सेवन से श्रम, स्मृति- 
ह्वास दूर होते है । “कलित 


नोट--नयुश्रुत का ब्राम्ही घी! पीछे विशिष्ट प्रयोग 
न० १ मे ब्राम्हीकल्प न० २ देखिये | 


(१३) ब्राम्दी-तेल-शुप्क ब्राम्ही ? ०त्तोला, लालचन्दन 
का बुरादा, शुष्क शख पुष्पी २-२तोला, ब्वेत चंदन बुरादा, 
सुगन्व वाला ४-४ तोला और सस १ तोला यवकों जल 
के साथ खूब महीन पीसकर १ सेर जल मे घोलकर १ सेर 
तिल तेल व १० तोला बादाम तेल में पकावें। तेल मात्र 
शेप रहने पर छोवच कर रखे । इसके लगाने से मस्तिष्क 
निर्वलता, उप्णता, खुश्की दूर होती, वुद्धि बढती है । 
बच्चो को परमोपयोगी है । --चूटी दर्पण 


तैलन २-ब्राम्ही का स्व॒रस या क्वाथ १४५ तोला “ 
को १ सेर नारियल के तेल मे मिला थोडी देर आग पर 
चटावें, इस प्रकार ३-४ दिन जरा जरा सी जाच देवें। 
जलाश निकल जाने पर (ध्यान रहे कि तेल न जलने 
पावे) छाव कर रख लें। इसमे इच्छित रग व सुगन्ध 
मिलायी जा सकती है । -“स्वास्थ्य से 


भटा [भाटठा]-देखिये-वेगन । 


भंडा (ए७थ्शंपा ए७००४॥०४४७) 


चागेरी कुल [5७278089९| की इस वर्षजीवी 
एवं रोमण बूटी के छोटे क्षुप प्राय खटकल या तिनप- 
तिया बूटी के जैसे जमीन पर फैलने वाले होते हे | पुष्प 
जामुनी रग के होते हैं । इसकी जडे गहरे लाल रग की 
होती है | औषधि प्रयोग में प्राय जड़ ही ली जाती 
है। यह हिमालय के समणीतोण्ण प्रदेगो में तथा विहार, 
मीलगिरी और सीजोन मे पैदा होती है । 
नास -- 


हिंदी मे पजाब की ओर भड, भाड़, भडा। सेटिन 


जिरेनियम नेपालेस, जि० आसोबोट्म ( 06एशाएया 
०००|४एण ) जि० राबर्टीयानम्‌ (0७. ए०एथध्याणा ) 
इसमे जिरेनिन [06277] नामक एक कडुआ 
तत्व पाया जाता है । 


गुण धर्स-- 


सकोचक, मूत्रल है ग्रुर्दे के विशेष विकारों में 

अव्मरी आदि से इसका उपयोग किया जाता है। ग्रन्थ 

त्रणादि पर इसको लेप करते है। अदमरी, ज्वर और 
पाई रोग मे इसका रस या फाट पिलाया जाता है । 


दर ट 
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भकु र-देसिये-कचरी । भटकटेया-देखिये---कठेरी । मठकोवा-देखिये मकोय | भटेउर-गठिवन मे । 
भटनील-देखिये नील जगली में नोट । 


भगलिड्गी (हशाण०छंड 002॥ग्पयं5) 


कोगातकी कुल [०४८ए7०॥४०९४७ | की वर्षा ऋतु 
भें पंदा होने वाली इस आरोही लता की शाखाये सुतली 
से पेसिल जितनी मोटी, सीधी पाच रेखा एवं कडे रोम 
युक्त, खुरदरी सी, फीके हरे रग की तथा सूक्ष्म लम्बे 
ततुओ से युक्त, पत्र- एकातर, १ से ५ इच लम्बे, १-४ 
इच चौडें, किनारो पर आरे जैसे दतुर, दोनों ओर से 
खुरदरे, पृष्ठ भाग गहरे हरित वर्ण का, कोने नीचे से 
ऊपर की ओर क्रण अधिक चौडे व लम्बे, बीच का 
कोना सबसे लम्बा, ऐसे ३-५ तथा ७ कोने वाले, करेले 
के पत्ते जैसे, गन्ध उम्र, स्वाद मे कडवे, पुष्प-पत्र कोण के 
पास उपपत्न जैसे पुष्प पत्र एक ही थान में नर व मादा, 
नर पुष्प धारण करने वाली सीक वहुत पतली ३-१ इच 
लम्बी क्रण ४-८ पुष्पो से युक्त । मादा पुष्प धारण 
करने वाली सीक १ इच लम्बी एवं अपेक्षाकृत मोटी, 
पु केसर पुष्प में नही होता, स्त्रीकेशर गर्भाशय में हरे रग 
का होता है । फल-शिवलिगी से छोटे कच्ची दशा मे हरे 
व कडवे जड पर इवेत दागो से युक्त, पकने पर नीले व 
लाल रज् के, बीज-प्रत्येक फल मे १ या २ बीज चिकने 
गूदे में लिपटे हुये इवेत रझ्ज के भगाकार होने से इसे 
भगलिंगी कहते हे । मूल-४ से ८० इच कही कही १३ फुट 
तक लम्बी सुतली या पं सिल जैसी मोटी इवेत वर्ण की 


व 


रे डे उपमूलो से युक्त एव गन्‍्बच में कड॒वास युक्त होती 
हे । 

इसके सुक्षम फूल व फल चणबोर जैसे गोल होते है । 
पत्तो की सुन्दरता के कारण इसकी लता बहुत सुन्दर 
दिखाई देती है । इसमे उपपत्र जैसा पुष्प पत्रों का बिल- 
क्षण आकार के कारण इसकी लता शिवलिगी की लता 
से जीघर ही भिन्न पहिचानी जा सकती है। 
कच्छ, सिब, काठियावाड, राजस्थान आदि स्थानों 


में कच्चे रास्ते के दोनों ओर तथा खेतो की वाढो पर 
इसकी लतायें बहुत देखने में ओती हैं । 


'अक्षिी डक (भगलिड्ी) 





सास-- 


स०--अक्षिपीडक, भगलिगी । हिं०--भगलिगी ॥ 
गु०---आख फूुठामणि १ ले०--एटनोलेपिस सेरासिफो- 
मिस । । 


प्रयोज्यांग- । 
मूल, पत्र व फल । 

गुरा धर्म व प्रयोग- 
उपले पक, गोथघ्त तथा चिरग्रुणकारी पौष्टिक है । 
ज्वर मे---इसके और सरफोका की जडो का कक्‍्वाथ 


न 
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बढ सम्बन्ध पर ञ् घ चतरद्यकत ञ्रः 

दिया जांता है | अजीर्ण व अरुचि मे इसकी जड काली इस बूटी के सम्बन्ध में णोध की आवश्यकता है 


मिर्च के साथ ही दी जाती है । सधिवात की सूजन पर कि यह स्‍त्री जननेन्द्रिय के रोगो पर कितनी लाभप्रद 
मन का लेप किया जांता है । फोडे तथा विद्रधियों को हो सकती है-- ।॒ 
पकाने के लिये पत्तो की पुत्टिस वाधी जाती है। ---श्री वैद्यराज उदयनाल जी महात्मा 


भटवांस (0०70ण0708 0००79०) 


शिम्बी कुल के उपकुल[?8970780686 | की इस में कोकण, वम्बई आदि में अधिक पाया जाता है | 


लता के पत्र, पुष्प, फली आदि सेम लता के जैसे ही, नोट-सेम की कई जातिया है, उनमे से यह एक 
कितु कुछ बडे होते है । कडवी सेम या काली सेम है । 


यह भारत में विभेषत दक्षिण की ओर के प्रान्तो. चाम«- 


स०--निप्पाव, राजश्षिम्बी, वबलूक इ० । हिन्दी मे -- 
भटवास, भेटवास, कालालोविया, कठटजग । मं --परवटे, 
कडवे वाल, वालपापडा | गु०--ओलियो । बच्भचूला मे -- 
भटरासु, राजशिम्वी बीज। ले०--डोलिकोस लवलब, 
हियासिथ बीन [ए्रंफ्४७आआएं। 9687] लव॒लब॒ व्हल्गेरिस 
[६8०४४ एपाह्टश8 ] 


रासायनिक संगठन+- 
इसमे मासवर्धक द्रव्य २४७, स्टाचे ५७%, 
स्थिरतेल ६३ % और रास ३५८ पाये है। 


गुर धर्म- 

गुरु, रुक्ष, मधुर, तिक्त कपाय, उप्ण वीर्य, कटु या 
अम्ल विपाक, सारक, विदाही, स्तन्य [दुग्धवर्धक ], पित्त 
व रक्तवर्थक, मलमूत्ररोवक्त तथा कफविकार, शोथ, 
विप एवं शुक्रनोशक है । 

पत्र--विपनाशक,वथातुस्ताव नियामक उदरणलनाशक 
है । कोमल ताजे हरे पत्तो की साग खाई जाती है। 
वीज--पौप्टिक, ज्वरघ्न, दीपन, आक्षेप निवारक तथा 
नकसीर नागक माने जाते हैं। इसकी जड विपाक्त हे । 


भटवासू (सिम) 
00/.0॥05 (.88.38 (६.॥॥५।५ 
ध्य्््य्म्घट्‌ 





भदा-देसिये-बेंगन । भडभाद--देसिये-सत्यानाणी । भतुआ-देखिये-मेठा [कह] 


भंद्रक (8086ए९]8 (०७आंतां प्रथा) 


रवदु ल[0006७7४०७३९] के इस श्से ३ मीटर तक लम्बे व ३ ८-६ सें० मी० तक चौडे, पृष्ठ भाग पर 
तक ऊंचे धुपरूप पौदे के पत्र ११.५ से २० सेण्टी मीटर. घ्वेत रोमश, पुष्प छोटे इचेत वर्ण के फल-गोल, छोटे छोटे 






[५ 


| 


हिंदी में बम्बई की ओर भद्रक । म०-भद्र क,भद्राक्ष 
ले०--स्कीवोला कोहनिंगी, स्फीवोला फ़ुंदेसेन्स 


(804९०ए०)४ थिप्वा०६९०७०७) इसमे एक कड॒वातत्व तथा 


ग्लुकोसाईठ पाया जाता है । 


गुण धस --- 

यह वेरी-बेरी नामक सक्रामक रोग का प्रतिरोधक 
है। इसके फलो का रस नेत्रो के घूँवलेपन को दूर करता 
३ 
हू 


ै प्द्ट नी ([ब:णए॥8 [/ए)त77098) 


एरण्डकुल (279॥07979०6३७) के| उसके अतिसुन्दर 
क्षुरकूप पौधे दन्‍्ती (बडी) के जैसे ही, किन्तु उससे कुछ 
छोटे होते है । इसके पौवे भोभा के लिये बाग बगीचो में 
लगाये जाते है। यह दक्षिण अमेरिका का पोधा है। 
तामृ-« 
से, हिं०-मद्रदती, विपभद्र, तेज जमालगोटा। झ०- 
कोरल दी (0०7४ (०९८) स्माल फिजिक नद॒ (छशथा 
एए४४० 9०) ले०--जेट्रोफा मल्टिफिडा । 
इसके बीजो में स्थिर वसायुक्त तल तथा एक तिक्त 
तल पाया जाता है। 
गुणधर्म व प्रयोग-- 


इसका फल कु, तिक्त, उष्णवीय एवं विरेचक है। 


यह अर्ज, ब्रण, प्लीहावुद्धि तवा चर्मरोगो मे बाह्य प्रयो- 
गार्थ उपयोगी हुं । 


वीज--किचित मधुर, अतिविरेचक एवं वामक, मेदा 
निवारक, पित्तवर्धक, दाहुकारक तथा विपाक्त है। इसके 
विप निवारणार्थ नीबू का रस तथा उत्तेजक औपधिया 
दी जाती है। 


बीजो का तैल गर्भ ख़ावक हे । इसका भीतरी तथा 
बाह्य प्रयोग किया जाता हे । 


इसके पत्तों का दूधिया रस गीली सुजली पर लगाया 
जाता है। तथा यह रस जख्प ब्रण आदि पर भी लगाते 


है । 


भद्रमूज तथा भरद्बबल्ली--देखें---रामसर । भव्य--देखे---चालटा | भरभड--देखें---सत्यानाशी । 


भसमकरद ($8प7णराबॉपा एप्रॉबाया। 8८॥०00) 


सूरणकुल (87806७८) का यह पौधा सूरणया 
जिमीकन्द के पौधे जैसा होता है। इसके मूल में सूरण से 
भी बडा कन्द होता है । 

यह भारत के मध्य प्रदेश, पजाब, पश्चिमी हिमालय, 
छोटा नागपुर, बम्बई प्रान्त, कोकण तथा उत्तर प्रदेश के 
गगा के उत्तरी मैदानों मे पाया जाता हे। 
नाभ्--- 

हि०--मध्य प्रदेश की जगली भाषा में 'मसमकद' । 


जा 


। 


म०-लोथ । ले०--सारोमेटम गुट्ठाटुम । 


गुणधर्सम-- 


यह उष्ण हे । त्वचा के लिये उत्तेजक हे । त्वचा के 
उत्तेजनाथे कन्द का पुल्टिस बनाकर बाधते है । जिससे 
भीतर को दबा हुना विपेला व्रण आदि ऊपर को उभर 
आता है । 


भसीठ--देसे--फमल में कमल नाल । 


२६४ 


मई च्टडः ५ आह जा पचन रुक कलर 
ड्ड्ः स्टार्ट स्यथा ५ का 


८ब्दंब्हा 





० 
न्ड्‌ १ 
० अर ॥7* 45 अटल का टडिड 
775...../ कि प्यस 5 ि ञ्ज /ट गए भनिनिटिनर 
7 | ८7४--- >्ट जॉ 2 -- +न्यई 
सटछः 7 स्त्दाण, नल 


गांग (एगरगवांड गरिवां2१) 


छः 


हरीतक्यादि वर्ग एव भगाकुल ६9 ( 67 2०ां॥8- 
०९४७) के इस वर्पायु ८ फूड तक ऊचे क्षुप की चासापर 
पतली, भीतर कुछ पोलीसी, कोमल; पत्र-नीम के पत्र 
जैसे, कगू रेदार, कितु लम्बाई चौडाई मे नीम पत्र से छोटे 
एकान्तर, प्रत्येक दल पर ३-७ उप पत्र युक्त, ऊब्ब पृष्ठ 
गहरे हरे रग का खुरदरा, अधोपृष्ठ हलके रग का मुदुरो- 
मश,, पुप्प--नरक्ष॒प में पत्रकोण से निकले हुए तुरे जेसी 
रचना युक्त छोटे-छोटे हरितवर्ण के पुष्प आते है । जिसके 
वाह्यकोप के दल ऐंठे हुए से सख्या में ५ ऊपर-ऊपर स्थित 
तथा पुकेसर ५ होते है । मादाक्षुप मे पत्रकोण में कलसी 
जैसी रचना में हरित उज्ज्वल वाह्य अम्यन्तर कोपयुक्त 
पृष्प छोटे-छोटे भाते ह । बीजकोप या फल--मांदाक्षुप 
के पुप्पो मे ही छोटे-छांटे कुछ दवे हुए से गोल दानेदार 
एक कोषयुक्त बीजकोप होते है । मूल---जड का घेरा ६-७ 
इञ्च तक, अनेक रेशायुक्त होता है, निचले भाग में जड़े 
फंली रहती है, जो श्वेत वर्ण की, बीच में मोटी तथा 
ऊपर नीचे पतली होती हे । 
ईरान, ईराक, मिश्र, अफ्रिका ओऔदि मध्य एशिया के 
प्रदेशों मे तथा हिमालय के निम्न भागो के प्रदेशों मे प्राय 
नैसगिक पैदा हुए इसके क्षुप अधिक पाये जाते है । पजाव 
के पूर्व की ओर बगाल, विहार एव उत्तर प्रदेश (अल- 
मोडा, गढवाल,नैनीताल आदि जिलो मे)तक फिर दक्षिण 
की ओर की शीत रूक्ष या उष्ण सक्ष स्थानो की (जैसे 
अहमदनगर सातारा, सोलापुर आदि) काली, कोमल 
परती भूमि में जहा वर्षा कम होती है इसकी उपज की 
जाती (वोई जाती) है। तथा कही २ नौसगिक भी होती 
हैं । मुगेर, वहराइच आदि जिलो की भाग अच्छी मानी 
जाती है। भारतवर्ष के अतिरिक्त अमेरिका तया दक्षिण 
यूरोप में भी यह पंदा होती है । 


इस कुल के क्षुप पुष्पवाहक, ट्विवीजपर्णा, 
अण्डकोप बडे लटके हुए बीजकोष एक फाक वाले 


नोट ने १-यूरोपादि देशों मे पंदा बाली 
भाग गुणों में जत्यधिक थ्रेप्ठ एव भारतीय भाग से सिन्‍न 
ही मानी जाती थी। अत भारतीत भाग को 'प्रेनिविस 
इडिका' तथा विलेशी को 'केनिब्िस सेटिवा (तोई हुई) 
कहा जाता था। कितु बाद में विद्येण अन्वेधणों द्वारा 
उक्त दोनो के पीवो में कोर्ट वानस्पतिक विशेषता या भेद 
न पाये जाने से दोनो को एक ही नाम से पुकारा जाने 
लगा । हिमालय प्रदेश के प्राय सव जगलो में यह पार्ट 
जाती है। उसके जिन पोधो से नरेश प्राप्त किये जाते हैं 
तथा जिनसे नशे के लिये या ओऔपाधि कार्याये पत्र तोटे 
जाते है उन दोनो प्रकार के पीधो में कोई अन्तर नहीं 
| तथापि कुछ विद्वानों ने इसके बीजों में कुछ भेद प्रद- 
शित किया है इसमे कोई संदेह नहीं क्रि भाग के मादा 
पौधों मे, जिसकी कुमायु एवं अन्य स्थानों में रेशे के लिये 
खेती की जाती है चरस की पर्याप्त मात्रा होतो है और 
कभी-कभी यह गाजे के रूप मे भी पाया जाता है । मादा 
भाग के पुप्पित या फलित शिखर (अग्नभाग ) शुप्क किये 
हुए चिकित्सा मे प्रयुक्त होते हैं। यूरोप के बाजारों में 
मिलने वाले इस द्रव्य में बहुत अधिक नमी होती है । 
नोट न २३--यद्यपि चरक सुथ्र्‌ तादि प्राचीन सहिता 
प्न्या मे भाग का कोई स्पष्ट उल्लेख नही है, तथापि 
इसको उत्पत्ति और गुणों के सम्बन्ध में 'वनौपधि चन्द्रो- 
दय कार ने किसी प्राचीन ग्रन्थ से निम्न इलोक* उद्धूत 
किया है । जिसका तात्पय है कि पुरातन काल मे जब 
नन्द॒राचल पवत से समुद्र मबन हुआ था, तव अमृत रूप 
इसकी उत्पत्ति हुई। तीनो लोक मे विजय देने वाली 
होने से इसका नाम विजया हआ यह देवराज इन्द्र को 
प्यौरी हे लोगो के कल्याणार्थ कामनाओ को पूर्ण करने 
वाली यह बूटी पृथ्वी पर आयी 


49 न ने 


। इसके सेवन से सर्च 


एकोपागी (एंक जातीय), पृष्पदल ५ रोमश, नरकेसर ४, 
उपरिस्थ, बीजो मे मासल पदार्थ नही रहता । 

“जाता मन्दर मन्थनाज्जलनिधो पीयूष रूपा पुरा। चैलोक्ये विज 
लोकाना हितकाग्यया क्षितितले प्राप्ता नरे कामदा ! 


य प्रदेति विजया श्री देवराज प्रिया ॥ 
सर्वातक-चिनाश-हु॑ जननी नेसेविता सर्वदा ॥ 


उभनीक--०४ नाक 





भाग व योजा , 
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पुष्य ५ तु ।। 
| कक 
१ क्षुप | से । , 
हम 


प्रकार के रोग दूर होते है । कामशक्ति की वृद्धि होती 
तथा तन प्रसन्न रहता, हर प्राप्त होता है । 
प्राचीन सहिता काल में सभवत ओऔदयधि कार्यार्थ 
ही इसका विशेष प्रचार न हो, किन्तु पेयादि अन्य रूप 
से इसका व्यवहार अवश्य ही किया जाता था। इसी से 
अब भी अन्य देशो की अपेक्षा भारत में इसका अत्यधिक 
उपयोग किया जाता है । औषधि कार्य के अतिरिक्त ठडाई 
की तरह इसका विशेध उपयोग किया जाता है। तथा 
विवाह आदि मागलिक कांयों मे भी इसका व्यवहार होता 
है । मुगल शासन काल मे यूनॉनियों ने इसके उपाद्धभूत 
गाजा, चरस आदि का खूब प्रचार किया | १६ वी झता- 
ब्दी में पाश्चात्य चिकित्सकों ने इसके गुणो का परिचय 
प्राप्त कर इसके निद्राप्रद एग वेदनाशून्यताकारक गुणों 
को बिशेष प्रस्ञा की और ब्रिटिश तथा अमेरिका की 
फारमाकोपिया में इसे स्थान दिया गया । कितु अब उसका 


2. 


स्थान कुछ गौण कर दिया हे । 

नोट ने ३--भाग, गाजा और चरस-इसके क्षुप 
नर और मादा भेद से दो प्रकार के है । मादा जाति के 
क्षुप अपेक्षाकृत कुछ अधिक ऊचे, कुछ अधिक [काल के 
बाद परिपुष्ट होने वाले, तथा पत्र भी अधिक़ गहरे हरित 
वर्ण के होते हे । नैसगिक उत्पन्न हुये या बोये हुये नर 
तथा मादा जाति के वृक्षों के पत्तों का यथोचित्त समग्रह ही 
भाग कहाता हे । उसमे नर जाति के पुष्पों तथा स्त्री 
जाति के बीजों का भी मिश्रण रहता हे। नर जाति के 
पुष्प, पत्रों की अपेक्षा अधिक मादक नहीं होते, किन्तु 
स्‍त्री जाति के पुष्प अधिक' मादक होते हे। अविक 
ऊचाई पर पैदा होने वाले क्षुपो को जून व जूलाई,मास 
में तथा निचले स्थानो के क्षुपो को मईव जून में काट 
कर, ओस तथा धूप में बार-बार रखने के धाद, शुष्क 
हो जाने पर दबाकर रख दिये जाते हे । इस प्रकार भाग 
का सम्रह किया जाता है। इसमे प्रभावशाली तत्व या चरस 
काअश लगभग १०५% होता हे। इस प्रभावेशाली तत्व की 
दृष्टि से उत्तर प्रदेश, पजाब, सीमान्त प्रदेश तथा मद्रास 
प्रान्त की नीची पर्वत श्रेणियों के आस पास पैदा होने 
वाले क्ष॒प्ों से सग्रहीत की हुई भाग श्रेष्ठ मानी जाती है । 

गाजा--विशेषत बोये हुये मादा जाति के क्षुपो की 
पुष्प मजरिया (पुष्पाकुर) फलित होने के पूर्व ही तोड ली 
जाती है। क्योंकि फलित या बीजोत्पत्ति हो जाने पर 
इसकी मादक शक्ति का ह्ास हो जाता है। फिर इन 
तोडी हुई रालदार माजरियो को सुखा लेते हें। इसे ही 
गाज़ा कहते है। यह रज्भ मे मट्मीला, कुछ हरा, स्वाद में 
कुछ कटु या चरपरासी तथा गध मे विशिष्ट प्रकार की | 
मादकतायुक्त होता हे । इसमे प्रभावशाली तत्व २६% 
होता है । इस तत्व की दृष्टि से पूर्वी वगाल, मध्यप्रदेश 
तथा बम्जई प्रान्त के बोये हुए क्षुपों से प्राप्त किया 
गया गाजा श्रेष्ठ माना जाता है । भारत के दक्षिण तथा 
पश्चिम में प्राय गाजा नाम से भाग और गाजा दोनो का 
व्यवहार होता हे। उडीसा मे प्राय गाजे को ही 
पीसकर बनाये गए पेय को भाग कहते है। 

चरस---उक्त मादा क्षुपो की याखाओं की दरारे, 


नह 


चर 9 
& > €6/०७/७८ 
् >> न 
0 पा ६४४: है व्यय (९72 22222 :+०००. >क 597 ०५ 
६७२०० किए! स्न्प्ल स्ल्््क हा “7७५ स्््स च्ट्लेथ्रट< नर दल 


पत्र, डठल एवं पुष्पो पर जो एक प्रकार का लस़दार, 
रालसदश रस निकलकर जम जाता हे, उसे ही चरस 
कहते है । इसमे उक्त प्रभावश ली तत्व ४०% तक पाया 
जाता है | इस तत्व की दृष्टि से नेपाल, काइमीर तथा 
लाख के पहाडी भागों पर बोये हुये क्षुपी से इसका 
सग्रह किया जाता है । शीतकाल मे रात्रि मे औस पटने 
के पढचात प्रात चमडे का कपडा पहनकर इसके क्षुपरो मं 
इतस्तत फिरने से, क्षुपी की रगड से उक्त लखदार 
सरस कपडे पर चिपट जाता हे, उसे खुरचकर चम्ं से 
पृथककर गोले या ढेले के रूप मे बना लेते है । अथवा 
हाथ और पैरो से पुष्प मजरियो को रगडकर हाथ पैरो 
मे चिपके हुये इस लसदार द्रव्य को खुरचकर जमा कर 
लेते हे । 
प्राय भारत में उत्पन्न हुये क्षुपो से चरस पृथक 
नही की जाती, अत यहा गाजा ही तैयार किया जाता 
है। यहा चरस यारकद सें, काइमीर के लेह के मार्ग से 
लाया जाता है। 
सास 
--भगा (भज्यते बुद्धिरनया, जिससे बुद्धि भ्रश 
हो), मातुलानी (जो मातुल-लक्ष्मीवाहन-उलूक की भाति 
अन्धा बना देवे), मादनी, विजया (जो बुद्धि को जीत 
ले), गजा(इसकीएक जाति से गाजा पंदा होने से) आदि । 
हि >-भाग, भग, विजया, सिद्धि, वगी इ । म गुल 
भाग । व --भाग, सिवि | श्र --इडियन हेम्प (7878 
॥०॥9) । ले--कैनाविस इंडिका, केनाविस सेटढिवा 
(०आए४08 58/४8) | 
गाजा के नाम--स--गजा, मातुल पुत्रक, सम्विदा- 
सज री, उग्रा इ । हि “गाजा, ग्राका | मं “गाजा। गु - 
भाजो । ब-गाजा | अ ले >कैनाबिस सेटिवा । 
रासायनिक संगठन- 
भाग और गाजे मे एक ही श्रकार का सत्व है । 
उसके सारभाग चरस में केनोविनोन (0थआश००॥076 ) 
तामक एक मुलायम वबादामी र॒ग की राल होती हे । यही 
इसका मुस्य प्रभावजाली सत्व है । इसके अतिरिक्त भाग 
“७ गाजे मे गोद, शर्करा, कंल्शियम फास्फेट ( (जप 


9050॥80 ), अत्यल्प मात्रा में उडनक्षील तेल, सेन्द्रिय 
अम्ल, कलमीसोरा, नौसादर आदि द्रव्य पाये जाते हैं । 

प्रयोज्याज़--भाग, गाजा व चरस | ये यदि सुरक्षित 
न रखे जाये तो पुराने हो जाने पर गुणहीन हो जाते 
है । 
गुण धर्म व प्रयोग- 

लघु, ती4ण, रुक्ष, तिक्त, उप्णवीयय, कटु बिपाक, 
वातकफहर, पित्त वर्ध क, मरकरी (प्रारभ में हृदयोत्तेजक, 
हर्षजनक पश्चात्‌ प्रलापजनक) दीपन, पाचन, रोचक, 
ग्राही, पित्ततारक, घूल प्रशमन, निद्वाजन्य वेदना आशतक्षेप- 
हर, मूत्रल, शुक्रस्तभक, गर्भाभय सकोचक, त्वचा घून्य- 
कारक, रक्तस्नावरोधक, धातु एवं ओजशोपक, तथा- 
भिर बूल, अनिद्रा, अपतानक, धनु स्तभ, अग्निमाद्य, 
अजीर्ण, अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणी, उदरशूल, यक्ृच्छूल, 
अश, रक्तत्राव, कुक्‍्कुर कास, श्वास, विसूचिका, योपाप- 
स्मार, रक्तप्रदर, रज शूल, विसपं, पूयमेह [सुजाक |, 
वृक्‍्कशूल, मूत्राशय स्तभ जन्य मूत्राघात, वलैब्य, ग्रीत्र 
पतन, कप्ठ प्रसव आदि विकारो पर प्रयुक्त होता है । 

नोट---भाग और गाजे के ग्रुण लगभग समान ही हैं 
कितु भाग की क्रिया विशेषत जामाराय एवं आनच्र पर 
अधिक होती है ।॥ तथा यह गाजे की अपेक्षा अधिक ग्राही 
है। गाजे की प्रधान क्रिया मस्तिष्क पर होती है, वैसे तो 

भाग की भी क्रिया मस्तिष्क पर होती है, किन्तु उतनी 

नही 4 भाग से वनी हुई ठडाई या पेय से मत्र की मात्रा 
बढ़ती हे । 

भाग और गाजा दोनो से आखो की पुत॒ली विकसित 
होती, तथा नाडी की गति भी बढती है । दोनो मे कामो- 
द्वीपक और गर्भाराय सकोचक शक्ति है। गर्भाशय सकों- 
चक का प्रभाव प्रत्यक्ष मासपेशी के सकोच एवं अप्रत्यक्ष 
तया नाडी सस्थान के द्वारा होता है। दोनो उत्तेजना 
जनक है । उत्तेजना की अवस्था में कभी-कभी प्रलाप भी 
होता है । कितु रक्त सचालन क्रिया मे विशेष प्रभाव 
नही पडता । उत्तेजना का अधिक असर मस्तिष्क पर 
होता है । अल्प मात्रा से भाग के सेवन से मस्तिप्क पर 
जो अमर होता है, उसके का बोलने एवं अधिक बाते 


करने की प्रवृत्ति बढ जाती, विचार द्ाक्ति भी बढती है । 
मनकी प्रफुल्लता एवं हर्ष की वृद्धि होती, चिता दूर होती 
क्षुधा भी अच्छी लगती है। इसके पश्चात्‌ मस्तिष्क पर 
दूसरा प्रभाव निद्रा का होता है। पेशियो की सचालन 
शक्ति बढ जाती है | इसके द्वारा होने वाली विचार 
दक्ति की वृद्धि सेवन कर्ता की प्रकृति के अनुसार होती 
है । स्पर्शशक्ति का ज्ञान कुछ कम पड जौता है, कभी- 
कभी जरीर में चुनचनी सी भी प्रतीत होती हे। गाजा 
के भी अत्प मात्रा भे सेवन से यही लक्षण होते है । 

निद्रा तो अफीम से भी आती है, किंतु अफीम 
के नशे से जागने के बाद आलस्य मालूम होता 
है । इस .प्रकार का आलस्य शिरोवेदना, ग्लानि, अग्नि 
माद्य आदि शिकायतें इसमे नही होती । और न अफीम 
के समान कब्जियत होती है। भाग सेवन करने वाले 
प्राय भाग पीने के बाद शौच को जाते है तथा उन्हें 
खुलकर दस्त होता है। कितु भांग व गाजा के नशे मे 
निद्राभग के पदरचात्‌ जीभ सूखती हुई मालूम पडती है, 
तथा दरीर मे रुक्षता प्रतीत होती है । 


भाग व गाजे मे जो वेदना स्थापक शक्ति है वह 
अफीम से कम है । किन्तु शाति कारक धर्म विशेष 
है । इनके व्यवहार से पेशाब अधिक आता है ॥ उनके 
पेशाब में एक प्रकार की विशेष गन्ध रहती है | पेशाव 
लाने के लिये [मृत्रावरोध मे| भाग का अरिष्ट १० बंद 
तक दिया जाता है। इनमे वाजीकरण की भी शक्ति है, 
किन्तु इससे तन्सयता बढ जाती है। श्वास प्रदवास और. 
नाडी की सृति के सम्बन्ध में निशिचित स्थिति नहीं रहती 
कभी-कभी दवास प्रदवास की गति बढ जाती है। फिर 
शीघ्र ही मन्द भी हो जाती है। जब पेशियो की सचालन 
शक्ति बढ़ जाती है, तब द्ारीरिक उत्ताप - बढ जाता 
है । किन्तु निद्रितावस्था में उत्ताप घट जाता है। अप- 
तन्नक या अपस्मार और हिस्टीरिया के दौरे एवं आश्षेप 
इनके प्रयोग से अवद्य रुकते है, तथा एक प्रकार की अव- 
साद की स्थिति जाती है । इनके सेवन से पित्त का सचार 
जष्छा होता है, जत भूख भी जच्छी लगती है, तथा 
आहार का पाचत भी अन्‍्छा होता हे । साथ ही सल का 


॥| 





पतलापन भी घटता है । आदो का इलेप्मा कम होता है । 
अधिक मात्रा के कारण त्वचा की ज्ञानग्राहक शक्ति 
इतनी घट जाती है कि दात उखाडा जाय तो भी उसका 


दु ख नही प्रतीत होता । चीरफाड करने पर शस्त्र चालन 
का कष्ट बोध नही होता । 


भाग का उपयोग मादक रूप में तथा औपधि रूप में 
किया जाताहै। जो मादक रूप मे इसका सेवन करते है,उनको 
सिवाय हानि के और कोई लाभ नही होता ) यद्यपि औषधि 
रूप से सेवन की जाने पर यह वाकगक्ति एव विचारश्षक्ति 
को बढादी है, तथापि मादक रूप से इसका सेवन विरुद्ध 
परिणाम भी करता है । नशेबाजो को अनेक प्रकार के 
मस्तिष्क रोग तथा स्नायविक विकार उत्पन्न हो जाते है 
स्वास्थ्य नष्ठ होता है । इसका औषधि रूप से सेवन 


' अनेक रोगो को समूल नष्ट करता है। आज्रशूल व वुक्‍्क 


शूल में यह लाभकारी है पित्तशोष के कारण उत्पन्न शूल 
को नष्ट करती है । जामाशय के बल को बढाती, अजीर्णे 
जन्य अतिसार एवं अजीर्ण को नष्ट करती हे। इसके योगो 
को उन्माद रोग मे दिया जाता हे, तथा इससे वृक्‍क-शोथ 
जन्य पीडा (रि८्छाा70$) भी शान्‍्त होती है। यह रक्त 
मिश्रित मृत्रद्नाव को रोकती हे । वाह्य प्रयोग में अ्श के 
मस्सो पर लगाने से पीडा दूर होती है। यह साधारण 
ज्वर निवारक भी है। सुजाक में होने वाली शिश्नेन्द्रिय 
की पीडा, इसके लेप से ज्ञान्त होती हे । इसके सेवन से 
नाडी दौबेल्य जन्य आशक्षेपयुक्त मासिक धर्म की पीडा ज्ञीघत्र 
ही दूर होती है। | 

आमाशय शोथजन्यशूल तथा क्षय रोग के कास 
में यह शीघ्र लाभकारी है । तसैसे ही किसी कारण 
से वस्ति में आक्षेप हो या आशक्षेपजन्य तमक श्वास हो, 
तो इसके योगो से लाभ होता है । अत्यन्त कप्टदायक 
तीत्र तथा आशक्षेपयुक्त सक्रामक कास (कुकर खासी) मे 
इससे विश्रेप लाभ होता हे | स्त्री की प्रौदावस्था के अन्त 
में मासिकस्राव के बन्द हो जाने के कारण होने वाले तोत 
शिर शूल में भाग का योग सेवन करने से लाभ होता है। 
तैसे ही गर्भेश्ाव या गर्भपातजन्य अधिक रक्त प्रवृत्ति, 
अथवा मांसिकस्राव के समय होने वाली अधिक रक्त 
प्रवृत्ति मे भौ इसके योगो से लाम होता है । 


२६८ 


भाग के योगो के सेवन से शुक्राणय एवं तत्मम्यधित 
अवयवो के ध्वजभगादि विकार दूर होकर उनको शरक्ति 
बढती है । स्वप्नदोप दूर होता, वीये की स्तभन थक्ति 
बढती है। एतदर्थ तथा अच्यान्य विकारों के नाथार्थ 
प्राचीन काल से वाजीकर औषधियों में यथा महाकमिदवर, 
कामेदवर, महामदन मोदक, रतिवल्लभ रसायन, क्रोचपाक 
आदि रति बक्तिवर्धक, उत्तेजक, स्तभक, नपुंसवत्व हर 
प्रयोगी में तथा त्रैलोवय समोहन रस आदि में इसका उप- 
योग किया गया है । 
भाग-पत्र के घूर्णे का प्रयोग व्रणो में मासाकुरोत्पत्ति 
को बढाता हे । पत्तो की गरम पुल्टिस स्थानिक शोथ, 
विसर्प, वातनाडीशूल, रक्ता्श के मस्से आदि पर शूलहर 
एवं भामक रूप मे लगाने से लाभ होता है। भाग और 
खुरामानी अजवाइन का घुआ भी लाभ करता है। 
नेन्नणोथ पर भाग का गरम कल्क वाघते है । अण्डक्ोथ 
में भी शोय तथा वेदना शमनार्थ भाग का प्रयोग करते है । 
यूनानी मतानुसार-भाग तीसरे दर्जे मे शीत व रूक्ष 
है | यह प्रथम आराम और नणा पैदा करती, गालों की 
लाली को निस्वारती है । चिन्ता को मिटाती है,भूख-प्यास 
को तेज करती है अन्त मे इसके सेवन से दिमाग विक्ृत 
हो जाता है । दृष्टि मे भी विक्ृति आती है, आसो के 
नीचे अधेरा आने लगता है । जनून और मालीखोलिया 
हो जाता है, नामर्दी आ जाती है । वीयें खुश्क होता तथा 
कफामवासना कम होती है । मिठाई से नशा बढ जाता है, 
तथा खटायी से कम हो जाता है । कभी-कभी उचित 
मात्रा मे इसके सेवन से एव इसकी आदत न डालने से 
इससे कोई नुकसान नही होता । साली पेट इसे लेने से 
नुकसान पहुचाती है । जो इसका सेवन दिन मे दो बार 
करते है, वे खासी से पीडित होकर शीघ्र मरणासन्न हो 
जाते है। इसमे काली मिचे डालकर सेवन से इसकी खुश्की 
बढ जाती है। उत्तम तो यह है कि बादाम गिरी, ककडी, 
तरबूज व कह के वीजो की गिरी, छोटी इलायची 
के दाने और सौफ के साथ इसे घोट छानकर पीवे । ये 
चीजे कालीमिच से उत्तम है । इसके ताजे पत्तों का मदो- 
ध्ण लेप आख का दर्द तथा प्रकाश का नहीं सहना दूर 
कर देता है। इससे पेशाव की मिकदार बढ जाती है । 
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यदि पेन्ाब लाने वाली दवाजी के साथ पिताया लास सो 
पेशाब बहुत ज्यादा आनी 2, सभा गुर्दो की सललने बच्द 
होती और मुर्दे का दर्द दूर होता है 
आधुनिक मतानुसार-याश्यात्य बैतासियों ने भाग 
के विपय में बहुत कुछ अनुम पान क्रिया है । छनेता वउन 
है कि कई रोगो में विशेषत सनुस्तम, जवाबक (पॉगल 
कुत्ते का विप), वानरोग, बच्चों के आालेप तथा हेजा 
में इसका प्रयोग अच्छा लाभकारी है । अनसमानों ने 
सिद्ध हुआ हे कि धनुस्तम्भ (टिटेनिस) | पी यह 
अच्छी दवा है | धनुस्तभ में प्रमण एसकी मात्रा बढ़ानी 
ती है तथा रोगी की कई दिनो तक इसके ने से 
मस्त रसना पढता है । दहेजा में यबद अफीम की तरह 
काम करती है । हैजा के प्रारभ में ही 7से देने से विधेष 
लाभ होता है। उसे विरेचक औपधो के साथ प्रयोग करने 
से मरोड नही होती। अतिसार के पश्चात्‌ रोग निवृन्ति 
की अवरथा में इसका पानक झातिदोयक होता है । 


ध्व || ८] 


गाजा, चरस तथा भाग के बीजों के गुणधर्म व 
प्रयोग तथा एलोप॑थो के प्रयोग आगे देखिये । 
भांग का शोधन- 

सर्वे साधारणत सेवनाथं भांग को ठण्ठे ताजे जल में 
कम से कमर २-३ घण्टे भिगो रपने के वाद अच्छी तरह 
मसलकर निचोडकर जल को वहा देते, साथ ही साथ 
उसमे जो वीज हो उन्हे भी वहा देवे । बयोकि बीजों में 
उष्णता अधिक होती है । इस प्रकार भाग को घो लेने 
से उसका खुद्की लाने का दुर्गूण दूर हो जाता है। तथा 
यह घोट पीसकर पीने के योग्य हो जाती है 

ओप॑वि प्रयोगार्थे उक्त घोई हुई भाग फो सुखाकर 
गौघृत में भूनकर प्रयोग फरे। 
-“ अथवा--भाग को ३ बार जल से घोकर मिट्टी के 
पात्र मे डालकर सुखा ले, फिर उसे मद आच पर थोडो 
सेक कर, चूणेकर, छानकर ४ भाग पोस्त के डोडे के 
पानी [या क्‍्वाध] और ८ भाग गाय के दूध मे पकाकर 
शुष्ककर रख ले | इस विधि से भाग दोष रहित एवं विशे 


पत बाजीकरेंण के प्रयोगो देः लिये हितकारी हो जाती है 
भा भै र। 





अथवा-बबूल की छाल के क्वाथ में दोलायक्र विधि 
से भाग को २५-३० मिनट तक मध्यम अग्नि पर स्वेदन 
कर शुष्क कर ले या गोदुग्ध की भावना देकर सुखाकर 
रख लेवें । यह भी ओषधि प्रयोगार्थ उत्तम लाभदायक 
होती है । 
अथवा--भाँग को गौदुग्ध मे दोलायंत्र से २-३ घटे 
स्वेदन कर, जल से धोकर शुष्क कर हल्की आच पर गौ- 
घृत मे भूनकर काम में लावे | या गोदुग्य मे उबालकर 
सुखाकर साधारण प्रयोग के कोर्य मे लावे । 
नोट--गाजे की शुद्धि भी इसी प्रकार की जाती है। 
डा० देसाई का कथन है कि शुद्धि भाग या गाजा 
आमागय की णीडा, कुपचन, संग्रहणी, अतिसार तथा नये 
व पुराने 'आमविकार दूर करने के लिये किसी प्रयोजक 
मऔषधि के साथ देना चाहिये । भाग से इन विकारों मे 
होने बाली पीडा कम होती है । यदि मल के साथ रक्त 
हो तो वह बन्द होता है । क्षुधावृद्धि होती, पित्त का 
सवहन अच्छी तरह होता तथा आहार का पचन ठीक 
'प्रकार से होता है । इसका सेवन अधिक दिनो तक किया 
जाय तो भी पतन क्रिया विगडती नहीं । अंतिसार में 
शुद्ध भाग या गाजे का चुणण गुड या चीनी मिलाकर देना 
चाहिये । 
(१) अजोर्ण, आमातिसार तथा विसुचिका पर--- 
' आमाशय के शूल सहित अजीणे, शूल रहित सामान्य 
अजीर्ण तथा पुराने अजीर्ण विकार या ग्रीष्म काल में 
होने वाले'अजीर्ण एव अतिसार पर भाग का सेवन काली 
मि्े व छोटी इलायची के साथ दिन में ३-४ बार करने 


से मल बधकर होता, वेदना व प्रदाह दूर होता तथा पचन 
क्रिया सबल होकर लाभ होता है । 


अथवा--रस सिन्द्र, शुद्ध गन्ध॒क, यवक्षार, सुहागा, 
सज्जीखार, पाचो नमक ये दस चीजे समभाग भुनी हुई 
भाग सबके बराबर तथा सहजने की जड की छाल भाग से 
आवबी, सब के महीन चूर्ण को भाग, सहेजना, चित्रक व 
भागरे के रस मे २-२ दिन खरलकर, सम्पुट मे रख एक 
प्रहर तक तीन अग्नि में पकावे । फिर निकाल अदरख 
व चित्रक के रस की सात-सात भावनायें देकर, शृुष्ककर 
खरलकर रबसे । २ सै'८ रती तक की मात्रा भे 


शहद के साथ सेवन करने तथा ऊपर से गुड व सोठ १- 
१ माणा एकत्र मिलाकर खाने से अग्नि प्रदीप्त होती है। 
यह रस रत्नाकर का “अग्निकुमार रस” है। 

आगे विशिष्ट योगो मे 'ज्वालानल रस” देखिये । 

अतिसार पर--भाग और जायफल का चूर्ण १-१ 
भाग तथा इन्द्र जी का चूर्ण २ भाग एकत्र मिला (१ या 
१६ माशा की मात्रा मे) शहद के साथ चटाने से सर्वे 
प्रकार का अतिसार नष्ट होता है । भा प्र 

आमातिसार हो तो भाग (या गाजे) का चूर्ण सौफ 
के अर्क के साथ दिन में ३ वार देने से अपचने तथा दुग्गे- 
न्धमय दस्त, कच्चा आम जाना ये सब दूर होते है। 

न्‍लगा और 


विसूचिका (हैजा) पर--हमारा अनुभव है कि शुद्ध 
भाग को सजीवनी वटी या अग्तिकुमार रस के साथ मिला 
कर देने से वमन बन्द 'होता, पैरो में गोला सा उठकर 
ऐंठन होने का उपद्रव नही होता,दस्त भी रुकते तथा नाडी 
की गति मे भी सुधार हो जाता है । विसूचिका मे शरीर 
ठडा पड जाया करता है, कितु भाग का योग होने से 
जरीर मे गरमी बनी रहती है । नाडी की उत्तेजना घटती 
नही है । अच्छा तो यह है कि इसे रोग के आरभ मे ही 
दिया जावब। --श्री स्व प० जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल आ 

। वृहस्पति, प्रयाग (अगद तत्र से) । 


« अपचनजन्य या कीटाणुजन्य हैजा होकर वमन व 
दस्त होने लगे हो तो प्रारभावस्था मे भाग (या गाजा ), 
छोटी इलायची व कालीमिचे दो-दो रत्ती तथा कपूर १ 
रत्ती एकत्र घोटकर आधा-आपधा घण्टे या एक एक घण्टे 
पर, उबालकर शीतल किये हुये जल के साथ देते रहने 
से, थोडे ही समय मे वमन, दस्त दूर होते हैं । नाडी सुध- 
रती, देह मे उष्णता एवं उत्तेजना आती है | विसूचिका 
के लिये यह उत्तम उत्तेजक औषधि प्रयोग है। 

५ ञगा और 
(२) बआर्ग, शूल, निद्रानाश, प्रमेह, परूयमेह, मूत्रावरोध 
और रक्त मृत्रता पर-- 

अर्श पर-अशुद्ध जाग [या गाजे] के साथ , हल्दी, 
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प्याज व तिल मिला पीसकर लेप करने, या इस मिश्रण 
को पीस टिकिया बना, बाधकर लगोट कस लेने से अर्श 
की सूजन एवं रक्तत्नाव दूर होता है, जिसके कारण रोगी 
के दस्त मे झकावट होती है। बनौपधि ग्रुणादर्शकार शी 
शकरदा जी शास्त्री पदेजी ऐसी अवरबा में भाग के 
साथ पशुओं के सींग को कुचलकर गुदा पर धूनी दिलाते 
थे । इससे चमत्कारिक लाभ होता हैं । अथवा अलसी 
पुल्टिस में थोडा गाजा ठालकर लगावें और भागया 
गाजा मिलाकर सेक कर तो लाभ होता है । 
“भें नत्र से 
नोट--उक्त अलसी की पुत्टिस वाले प्रयोग मे अशुद्ध 
हरी या सूखी भाग १ तोला को अलसी ३ तोला के साथ 
पीसकर पुल्टिस बनाकर बाघें । इससे फूली हुई पीडा एव 
खूजलीयुक्त बवासीर मे विशेष लाभ होता है। 
अथवा--अशुद्ध भाग के पत्तों को ५ तोला लेकर थोटे 
पानी में इतना पकावें कि पत्ते जल जावें। फिर उसमे 
१ भागा अफीम मिलाकर खूब घोटकर ५ तोला भगीघृत 
मिला मलहम सा बनाकर रसें । इसे अर्थ के मस्सो पर 
लगाने से पीडा, जलन एवं सूजन दूर होकर मस्‍स्से नष्ट 
होते है । 
अथवा--केवल भाग को ही जल में पीस, कुछ गरम 
कर मोदा-मोटा लेप करने या इसकी टिकिया बनाकर 
बाधने से भी अर्श की पीडा दूर होती है । 
“संकलित 
शूल पर--अपचन या प्रवाहिकाजन्य उदरशूल हो, 
तो भाग के सेवन से दूर हो जाता है । भाग १ माशा तक 
जल में ३े वार धोकर घी में भून कर, समभाग शवकर 
मिला, ३-३ घण्टे से सेवन करें, अथवा भाग और काली- 
मि्े का चूणे गुड में मिलाकर गोली बना कर सेवन 
करें । 
शिर शूल पर--भाग ४ माश्ा तक जल ४ तोला में 
भिगोकर छान लेवें, उसमे बकरी का दूध हे तोला मिला 
कर सासिका में इसकी १० बूदें, डाल नस्य देवें । 
“““ निद्रा नाश पर--भाग ५ तोला तथा गुलाब पुष्प माँ 
पखुडी १६ तोला एकत्र कूटकर ६० तोला मिश्री चूर्ण में 
« मिला ४० दिन तकघूप में रख, काच के पात्र में भर रखें। 
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माना--२ तोला तक गोउग्प के सौव रात्रि में सोते 
समय सेवन करने तथा भाग को बकरी के इसे में पीसार 
पैरो के तलुबो पर मालिश था लेप करने से उत्तम 
निद्रा आती है। अनिगा रोग दूर होता है । 
अथवा--मी में भूनी हुए भाग को चूर्ण १ माथे मे 
शहद या ग्रष् के साथ सेवन से अच्छी नींद क्षात्री है। सटे 
योग वातज्वर तथा विषम उबर में, अतिसार भें भी लाम- 
कारी है। वृद्घ मनुष्यों के निद्रानाश भे सी मद योग विशेष 
व्यवहूत होता है । 
अथववा--भाग, कमल पुर, अफी म, जा यफत, अजवायन 
और पीपलामूल समभाग घोटकर तथा उसमे भाग के 
बवाथ की भावना देकर १-१ रत्ती की गोलिया बनाने । 
शयन के समय है था २ गोली जल के साथ लेने से उत्तम 
निद्रा जाती है । “>समातित 
अधवा--निद्राकरासव--भाग ४ वोला, बबूल और 
आक की छाल प्रत्येक ४० तोला सवको पीस कर, भुद्घ 
चिकने मटके में भर उसमे १ सेर ग्रुट को ५ सेर जल मे 
घोलकर डाल, मुसत मुद्राकर १ मास तक सुरक्षित रखने 
के बाद भवके द्वारा अर्क यीचकर बोतलों में भर रखें। 
मात्रा-१ से २॥ तोलो तक, थोडा जल मिला सेवन वारने 
से खूब अच्छी निद्रा आती है, रोगी को श्याति प्राप्त होती 
है। वात रोग शमन होते तथा क्षुधा वृद्धि होती है । 
+वू जासवारिप्ट सग्रह 
प्रमेह पर--माग का महीत चूर्ण, बगशस्म और 
गिलोयसत्व १-१ रत्ती एकत्र कर (यह १ मात्रा) शहद से 
दिन मे २-३ वार सेवन से शोप्र लाग होता है । 
पूयमेह (सुजाक) मे--साग (या गाजा) की ठंडाई 
पिलाने से मूत्र विरेचन होकर पूय निकल जाता है। मूत्र 
त्याग के समय होने वाला दाह शमन होता है। वृबक या 
मूत्राशय में से रक्तत्नाव होता हो तो बन्द होता है तथा 
प्रदाह का दमन होता है । फिर आवश्यकता रहे तो सुजाक 
नाइक उपयुक्त औपधि सेवन करावें | गा और 
' सुजाक में भाग के ववाथ की पिचकारी लगाने से भी 
अति लाभ होता है। 
 मूत्रावरोध पर-उय पदार्थों का सेवन, सुजाक, सुपु- 
म्नॉकाण्ड क्री वेदवा, कुनाईनई का अधिक सेवन ज़ादि 


कारणो से होने वाले मृत्रावरोष मे ककडी के बीजो की 
गिरी और भाग की ठडाई बनाकर पिलाई जाती है ।“यदि 


अश्मरी कण मूत्रमार्ग मे आगया हो, तो पुननेवाक्षार, यव- 
क्षार, अपामार्ग क्षार, कवृत्तर की शुप्क बिप्ठा या अन्य 


बी... 


| उश्मरी भेदक औपधि के साथ भाग की ठडाई दी जाती 


है। 


-गा औ र. 
रक्तमूत्रता पर-माग, सौफ और इलायची पीसकर 
पिलाने से अथव। केवल भाग के ही पिलाने से मनुष्य, 
पशुओं (बैल, भैस आदि) के पेशाब या पखाने से रक्त 
का जाना बन्द होजाता है। पशुओ के लिये मात्रा श्माशा 
रखनी चाहिये । +भ तत्र 

(३) बाजी करणाें तथा दुबंलता, थकावट, काति- 
हीनता और त्वचा के विकारो पर-- 
बाजीकरणार्थ-भाग मे वाजीकरणार्थ शक्ति की विशे- 
पता है । ५ 
: घी में भुनी हुई भाग का चूर्ण ५ तोला को १ सेर 
खोया मे मिलाकर शवकर १ सेर की चाशनी मे डालकर 
१-१ तोला के मोदक बना लेवे । सायक्राल या रात्रि के 
समय १ मोदक खाकर ऊपर से १० से २० तोला तक दूध 
पीवे । धी का सेवन विशेष करें। 
शास्त्रोक्त मदनानन्द मोदक (आगे विद्विष्ट योगी में 
देखें) इस कार्य के लिये विशेष उपयोगी है । इससे शिश्ने- 
न्द्रिय की उत्तेजना बढती है। मस्तिष्क में जो स्फूर्ति की 
क्रिया सम्पादित होती है, उससे रक्ताभिसरण उत्तेजित 
होता तथा शिश्न मे रक्त प्रवाह बढकर उत्तेजना एवं 
फाठिन्य आता है । ज्ञानग्राहक शक्ति कम हो जाने से 
' अधिक समय तक घर्पण होने पर भी शुक्रपात नही होता । 
२ रत्ती भाग मलाई के साथ लेने से या माजूम के रस मे 
(बिशिष्ट योगो मे माजून के प्रयोग देखे) इसे लेने से इस 
उद्देश्य की सिद्धि होती है। शिश्त की सुपारी मे गाजा 
पोसकर लेप करने से भी शीघ्र वीयंपात नहीं होता है 
-+अ तनन्‍त्र 
अथवा-हरी भाग ७॥ तोला, सोठ, जाविती, बाल 
छड, तमालपत्र प्रत्येक ४॥ तोला, कालीमिच, मस्तगी, 
केशर ३-३ तोला लेकर प्रथम भाग को वादाम तेल में 
१४ दिन तक तर रसे, फिर हलका सा भूनकर वारीक 





चूर्ण करले । उसमे शेष द्रव्यो का महीन चूर्ण मिला, त्रिगुणा 
मधु में मिला सुरक्षित रखे। यदि इसमे ३ तोला 
कस्तूरी, १॥ तोला चादी वर्क, € माशा अम्बर, शहब और 
स्वर्ण वर्क ४॥ माशा मिला ले तो अति उत्तम माजून 
(मफरह ) तैयार होगा। मात्रा-७ माशा | यह वाजीकर 
स्तभक, उत्तेजक एवं हुथ हे । इसे 'मफरह बगयान' कहते 


है। यू चि सा 
दुबेलता (कृुशता) पर--भाग, असगध, (नागौरी), 
विदारीकन्द, ईसबगोल. की भूसी और मिश्री समभाग 
कूट पीस कर रख लेवें | मात्रा--३ माशा तक । ग्रीष्म- 
काल में आवले के मुरब्बे के साथ या घी शक्कर व काली- 
मिर्च चूर्ण के साथ लेकर ऊपर से दूब पीवे | शीतकाल मे 
शहद या मक्खन के साथ लेकर दूध पीवे। भोजन मे 
दूध भात या हलुवा लिया करे। शरीर हृष्ठ-पुष्ट एव 


बलवान होता है । यह प्रयोग पुरुष तथा स्त्री दोनो के 
लिये उपयोगी हे । 


थकावट---काम करने पर शीघ्र ही थकावट आजाती 
हो तो भाग १ माशा तक, बादामगिरी २ से ४ माशा 
कालीमिवच १ माशा तथा मिश्री ३ तोला इनको १४-२० 
तोला जल मे घोट छावकर आवश्यकतानुसार पीने से लाभ 
होता है । ; 

कातिहीनता पर---भाग स्व॒रस (था क्वाथ) ४० ती. 
में तिल तेल २० तोला, मिला पकावे। तेल मात्र शेप 
रहने पर रखले । इसे चेहरे पर प्रतिदिन १ बार लगाते 
रहने से काति निखरती हैं। -सकलित 

त्वचा के विकारों पर--छाजन (उकौत, ब्यूची या 
एग़रीमा) पर--भाग ८ तोला, सिदुर ४ तोला तथा 
बावची २ तोला लेकर प्रथम तिल तेल ४० तोला को 
आग पर जोश देवे । रागो के शात होने पर उसमे सिन्दूर 
डालें-फिर १ घण्ठा बाद बावची चूर्ण डाले, फिर-१ घटा 
बाद भाग चूर्ण मिलाकर नीचे उतार ले । 

इसे सोते समय हाथ, पैर की छाजन पर लगाये, 
कितु पानी न लगने दे, योडी देर बाद छाजन के स्थान 
को आग पर २-३ घड़ी [लगभग १ घण्टे तक] सेकले 
से छाजन नष्ट हो जाती है । न्यू चि सा 

गावों में औपधिरत्वकार का कथन है कि व्यूदी 


श्र 
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आदि त्वचा विकारो में जब अधिक खुजली चलती हं, 
त्वचा छुप्क हो जाती तथा वारबार निद्रा भग होती 
रहती है तब जाम को भाग बडी मात्रा मे थोड़े दिनो 
तक देते रहने और गरीर पर तेल का मर्दत करते रहने 
से त्वचा मुलायम हो जाती है कीटाणु नप्ट हो जाने, 
तथा सुजली दूर हो जाती है । 
नोट--भाग के क्वाय का विसर्प तथा वात़शूल की 
वेदना [ न्यूरल्जिक पेन ] पर सिचन करते है। इसका 
लेप सिर पर करने मे सक्षिका को दूर करता है । 
[४] ज्वर, वातरक्त, उनन्‍्माद, धनुस्तभ, नेत्रविकार 
ब्रण तथा अण्डकोप के शोध पर-- 
ज्वर पर--विपम ज्वर या बारी से आने बाले 
अन्तरा, तिजारी, चौथया आदि ज्वरों में तथा जीएणं 
ज्वर मे भाग या गाजा को किसी प्रयोजक ओऔपधि के 
साथ देने से बहुत लाभ होता है। ज्वरजन्य शीत का 
जोर घठता है, क्षूवा प्रदीप्त होती है । तथा ज्वर उतर 
जाने पर थकावट या क्लान्ति नहीं मालूम पड़ती, मान- 
सिक प्रसन्नता रहती एवं रक्ताभिसरण क्रिया नियमित 
होती है । एतदर्थ १या डेंढ रत्ती धुली हुई भाग को 
थोडे ग्रुड मे मिला बेर जेसी ३ गोलिया बना लेवें। 
ज्वर चढने के ३-४ घण्टे पहले १-१ गोली यो ही या 
मीठे दही के साथ लेवें | इस प्रकार १-१ घण्टे से तीनो 
गोली लेवें । उसी दिन ज्वर नहीं आयेगा यदि आयेगा 
भी तो वहुत कम आवेगा। दूसरी पाली में इसी प्रकार 
लेने से विल्कुल नही आयेगा। रोगी को ज्वर के दिन 
केवल दूध ही लेना चाहिये । 
भूत ज्वर में--रविवार या मगलवार को भाग के 
पौधे की जड को सोदकर सिर पर वाबने से उपद्रव 
शात हो जाता है -अ तत्र 
अथवा शुद्ध भाग ४ रत्ती, सुना हुआ चना १ भाश्ा 
और गुड २“माशा एकत्र पीसकर गोली बना ज्वर से पूर्व 
देने से भी लाभ होता है । 
अववा-भाग १ माशा पीसकर ३ माजा गुड मे 
मिलाकर खार्वें, ऊपर से गर्म दूध या गरस जल पीवें । 
जूडो थाने के दो घण्टे पूर्व घट-घटें पर २ बार यदि 
नयग्ा माजूम पड़े तो उमली का प्रा बनाकर पीवे। 


शाति मिलेगी । जो जोग भाग पान बाज है उसी हिये 
ये भाग य गढ़ के प्रयोग लानयामक नदी 8। ध्यान रा 
कमजोरी बालो को २-४८ रसी भाग की मादा उब सथा 
दो सूराक से अधिक ने देये । भा गम शिवित्ता 
सबबा-भाग ? माथा नके, छोडी रिे ८ साथ 
और ह्वीग भुनी हुए * इसी सादा लय कप खटने या 
पूर्ण २-३ बार देपे । ह 
बानरक्त--यह 
प्रारम्भ में टाय पैरों में प्रवत्र दाद होता, दावे पंरों री 
उम्नलिया, नाक, कान पर बिद्धति होती दे । किर किसी 


जति गंभीर ४ दुधदाई सोग है । 


को ज्वर, स्थान-स्थान पर रा विकार के ददोरे तथा 
असद्य पीठा होती है । दस रोग की प्रारभिक अवस्था 
में दाह के शमनाय भाग श्रेष्ठ औपधि है। मानना बड़ी 
देनी चाहिये । ऊझागा श्यी र । 
उस्माद पर--भाग, गाजा और हीग १-१ भाग 
एकत्र पीसकर, अजवायन ववाथ फी ४ भावनायें देकर 
युप्क कर महद के साथ घोटकर १ से ४ रत्ती तक की 
गोलिया बना लेवें । इसे ज़टामासी के फाण्ट के अनुपान 
से २-२ था ३-३ घण्टे से देवों। उन्माद, अपस्मार, 
आक्षेपादि मानसिक विकार दूर होते ह। 
“था पत्रिका 
धनुस्तभ (7०8005 )--डा कास्टगिर ने भाग का 
धूजा पिलाकर इस रोग के कई सेगियों को आराम 
किया था | ७ रत्ती भाग को थोडी सी तमाय के साथ 
हुक्‍के मे भरकर रोगी को पिलाया जिससे आतेप की 
गति कम होने लगी | कई वार इसका धूम्रपान कराने 
से रोगी ठीक होगये । 
वम्बई के टा० जी० सी० लुकास 
देखा कि इस रोग मे भग के धूम्रपान से आक्षेप ऋमश 
कमजोरी नही आती और अं रतार | ९७: जे 
छ र्‌ 
रोग एकदम दूर हो जाता है । 


ने परीक्षा करके 


रे ० डायमाक ने भी कई रोगियों को केवल भाग 
दश्नतान से लाभ पहुचाया है तवा उन्होने निर्णय 
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किया कि यह धनुस्तभ के लिये यह एक उत्तम औषधि है । 
के बच 
नेब्रविकार पर --भाग को जल के साथ पीस, थोडी 
गरम कर पुल्टिस बना, रात्रि के समय नेत्रो पर बाबने 
में भारीपन, वेदना, खुजली और लाली आदि दूर 
होते है । 
ब्रण पर-सद्यो त्रण मे भाग का चूर्ण भर देने से 
धनुस्तभ का भय नही ' रहता, शोय नही होता, वेदना 
बन्द होकर ब्रण शीघ्र पूर्ण हो जाता है । 
अण्डकोपष के शोथ पर--इसके गीले पत्तों की 
पुल्टिस, बाघने से तथा इसके बवाथ का बफारा देने से 
शीघ्र लाभ होता है --सकलित 


[५] कफ विकार [प्रतिश्याय, कास, श्वास], छीक 
के लिये कर्ण या गर्भाशव के विकार, गर्भस्थापनार्थ, 
पुत्रोत्पत्ति के लिये, योनिशेधिल्य, चूहे के विष और 
हरताल के विष पर-- 

कफ विकार पर--भाग २ रत्ती, काली मिर्च ७ 
नग एकत्र जल में पीसकर ऊपर से सुखोष्ण जल पीगे 
दिन मे दो बार । 

प्रतिश्याय पर--भाग के ताजे पत्तों को पीस बड 
या पीपल के पत्तो भे लपेट कर डोरे से बाध कर उसपर 

१ अगुल मोटा मिट्टी का लेप कर आग मे दवा दे । मिट्टी 
का रग लाल हो जाने पर ठडा कर भाग को निकाल 
चुर्ण कर उसमे सेधानमक और तेल मिलाकर श्माशा 
तक की मात्रा मे सेवन से सर्ण प्रकार के जुकाम नष्ट 
होते है ।. यह प्रतिश्याय की परमौषधि है । >न्‍ग नि 

कास पर--भाग पत्र रस २ माशा तक में शहद 
३ माशा मिला दिन मे ३ बार पीणे । 

श्वास पर--धृत में सेकी हुई भाग १ रत्ती, काली- 
मिर्च और मिश्रो मिलाकर दिन मे ३ बार देगे । इससे 
बनुर्वात मे भी लाभ होता है । 

छीक लाने के लिये--भाग के शुष्क पत्तो का चूर्ण 

सुचाते है। 
कर्ण पीठा पर--भारगे फे हरे पत्तो का स्वस्स कान 


में डालने से शूल दूर होता हे, कानो के क्ृमि नप्ट 
होते है । 

गर्भाशय के विकारों पर--भाग (या गाजे) का 
प्रभाव गर्भाशय में सकोचन क्रिया सम्पादन में होता हे । 
इसकी सकोचन क्रिया मे बेदना नहीं होती । अत जरायु 
के शैयिल्य के कारण अथवा गर्भवती के क्षीण होने के 
कारण गर्भाशय मे प्रसव वेदना न होकर प्रसव विलम्ब से 
होता हो तो भाग पिलाना प्रारभ किया जावे । इससे 
गर्भाशय में उत्तेजना होकर प्रसव वेदना होने लगती हे। 
जिन स्त्रियो को गर्भपात हो जाया करता है उन्हे भाग 
दी जाया करेतो गर्भाशय मे सकोच होकर गर्भपात 
की घटना सभवत नहीं होती । यदि ग्प्भपात के 
बाद या प्रसव के पश्चात रक्त अविक जा रहा हो, 
तो भाग (या गाजा) पिलाने से जरायु का सकोच होकर 
रक्तस्नाव बन्द हो जाता है। एलोपेथी वाले ऐसी दशा में 
अरगंट दिया करते है। किन्तु उसकी अपेक्षा भाग या 
गाजे का प्रभाव शीघ्र प्रगट होता है। अर्गट का प्रयोग 
अधिक समय तक करने से, उसका प्रभात्र सन्तान पर 
हानिकारी होता है, कितु भाग या गाजे का परिणाम हानि- 
कर नही होता । इनकी क्रिया बलवती होती है,तथा निश्चय 
होती है। अत्यात्त व एवं पीडितारत॑व की अवस्था मे भाग 
और गाजा अधिक गुणकारी है। इससे बीजकोप का कृष्ट 
निवारण होता है। ++अ तत्र। 

गर्भस्थापनार्थ--भाग २ माज्ञा, अफीम १ रत्ती 
कस्तूरी २ रत्ती, जायफल १ नग, केशर १ माजा, सुपारी 
३ नग, लौग ४ नग सबको महीन कूट पीसकर पुराने गुड 
६ माशा में मिला, चना जैसी ग्रोलिया बना लेबे। 
मासिक धर्म के पदचात्‌ प्रतिदिन ३ या ७ दिउ तक १-१ 
गोली प्रात साय या एक ही वार माजून मोचरस ७ मा० 
में मिलाकर दूध के साथ देवें | चौथे या ८ वें दिन सम्भोग 
करे । इस वटी के प्रयोग से गर्भाशय के विकार नष्ट 
होकर गर्भावान होता है। यदि मासिक धर्म मे कोई 
विशेष विकृति न हो, तो अवध्य ही गरभे स्थापन 
होता है । +ययू० चि० सा०। 

(माजून मोचरस--मोचरस, सुपारी, तबाणीर, 





निशास्ता, गुलाब पुष्प, तिकवा, ग्वेत व काली गूसली 
६-६ माशा अनार का छिलका € माया, बीही का रस 
तथा अम्ल अनार को रस प्रत्येक २४ तोला, साड जौर 
शहद त्रिगुण, यथा विधि पाककर ओऔपबध चूर्ण मिला 


माजून तैयार करे । मात्रा १ तोला ) 
__ पृत्रोत्तत्ति के लिये-नीचे भाग के वीजो का प्रयोग 
देखे । 
योसिणवित्य पर-भाग बी पोटती ३ घंटे तक योनि- 
मार्ग में रसमे से अनेक बार प्रसूता स्त्री का भी योति- 
गैथिल्य दूर हो जाता है। योनि कटी हो जाती है | 
चूहे के बिप पर-चूहे के काठने के पश्चात तुरत 
योग्य उपचार न करने से विप अधिक प्रकुपित होकर ज्वर, 
सारे घरीर में दाहू, सिर दर्द, रक्त विकार, थीत पित्त के 
समान ददोरे, उगलियो में णोव आदि लक्षण होते है। 
उसपर भाग या गाजा उत्तम औपधि हे । भाग को मजी 5, 
काली अनन्तमूल, चोपचीनी, उन्नाव, सत्यानानी या अन्य 
सारक एवं रक्तशोवक औपधि के साथ सेवन कराने से 
तुरन्त लाभ होता है । -+गा० और० र० 
हरताल के विप मे-भाग देने से लाभ होता है । 
गांजा 
सपटा, गोल तथा चूर्ण तीन रूपो मे पाया जाता है । 
मादा जाति के भाग के पुष्पाकुरों को एकत्र (एक पर 
एक) जमाकर रच कर, पैरो से या अन्य साधनों से सूब 
दबाते या कुचतने पर जो उसकी सली सी (गद्टा सी) 
बन जाती हं उसे ही सुखाने से चपटा गाजा तैयार हो 
जाता है । 
अथवा-इसकी पृष्पाकुर युक्त टहनियो को तोड- 
कर कुछ योडी खुली जगह रसकर सावारण सूख जाने 
पर इन्हे पैरो से रोदते हे तथा यैलो भे दूस कर भरते ह्‌ 
कुछ दिन बाद नमी से कुछ ताप पंदा हो जाती हैं । 
अन्दर हाथ डाल इच्छानुसार गरमी पाने पर फिर रौदा 
व पीठा जाता हैं। पुन वोरियो में बन्द कर देते है । 
फिर उतमे गरमी आने पर पूर्णतया शुष्क होने के लिए 
रुप देते है । वह कुछ चिपत्रिपासा भूरा चिपटा पपडी के 
रूप मे हो जाता है । 


५ क है, 
2 स्कर्ट कह अत 

उक्त पुए्पाफुरों की जलग>वतंग धुप्का करन 
पर, पढ़े सिकुडबार गोलाकार सा बन जाता 2 । बी 
गोल गाजा कहाता ठे । तथा प्ृष्याकुरी को डेडी एव्र 
पत्तो सहित एक मिलाकर झुए्क किये 7प्रे चूर्ण को चूर्ण 
या चूरा गाजा फहते है श्रेष्ठ माना 
जाता है । 
साप्त--« 

गाज के शिस्त-िल्त नाम ठस प्रकार प्े-काजाः 
अजनपतन्नी, क्रच, गजिका, आनदा, गाज, गाजालाईं, 
भागजा, मवुक, सिद्धि आदि। श्रग्नेजी और जेटित मे 
केनाविस सेटिवा (6७॥र805 580५8 ) । 
गुणधर्म व प्रयोग- 

उत्तेजक, भाह्वादक, सग्राहक, कफनायक,बत्य, णोंणित 
स्थापन, क्षुवाजनन, वेदनास्थापन, मूत्रज, कामोहीपन, 
निद्राजनक, झातिजनन, त्वकमज्ञाहुरन है। सकोच विकास 
प्रतिवबक, गर्भाणय सकोचक, अग्निप्रदीपक, तृप्तिकारक, 
जाक्षपेहर व मादक है। तथा वाहद्यायाम, अन्तरायाम 
“एक प्रकार का अपतानक जाक्षेपक वातरोग जिसमे 
गरीर पीछे की जोर या सामने की ओर अकड जाता या 
भुक जाता है ( छ्ता0ज्ञा0.0705 07 ०एाज्ञाठ- 
०7०05) भदात्यय, थूल, अम्लपित्त, अग्निमाश्व, रक्तप्रदर, 
प्रसववेदना, सिरदर्द, कालीखासी, क्षयकास, शुप्ककास, 
कम्प, हिस्टीरिया, उन्‍्माद आदि रोगी 
होता है । 

डा० देसाई का कथन है--“गाजे की क्रिया विजेषत 
मस्तिष्क पर होती है । प्रारम्भ में न्‍्यूनाधिक उत्तेजना 
मिलती है. किंतु भरपुर मात्रा लेने से ज्ञानग्राहक शक्ति 
कम होती, नज्ा आता, त्वचाथून्य होती, पैरो 
में शिशिलता आती, नेत्र की कनीनिका विकसित होती, 
नाडी तैज होती तथा गांढ सुपुप्ति की अवस्था प्राप्त होती 
हैं । जायूत होने पर अति क्षुवा लगती हु । अफीम की 
निद्रा से जागने पर ज॑ सा आलस्य पैदा होता हे, तैसा 


उससे नही होता तथा अफीम के समान इससे कब्जियत 
भी नहीं होती । 


। उनमें चंदा गाजा 


पर प्रयुक्त 
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“गाजा में वेदनागामक धर्म अफीम से कनिष्ट कोटि 
का है। गातिकारक धर्म अति प्रबल हैं । इससे मूत्र का 
परिमाण बढ जाता हूँ। बाजीकर एवं कामोत्तेजक धर्म 
अनेक बार स्पष्ट प्रतीत होता हे। नाडी की क्रिया 
निद्चितत नही होती, विशेषत तेज होती है, तथापि कभी 
मन्द भी हो जाती है। आक्षेप आना और मासपेणियों में 
एंठन आना इन दोनों का प्रतिवन्त एवं छमन करने का 
गुण दुष्टिगोचर होता ,है फिर भी अफीम से कम । 
इससे क्षथा प्रदीप्त होती, तथा पित्तोत्पत्ति अधिक होती 
है । अविक दिनों तक इसका सेवन कराया जाय तो भी 
पाचन क्रिया नही विगडती । आत्र के भीतर इलेप्मा 
(आम ) कम होना, पितसाव बढ़ना एवं आहार का 
पचन अच्छा होना, इन तीन शुणो के कारण मल का 
पतलापन कम होता है, फिर भी अफोम के सदृश मला- 
बरोध नही होता । 

“गाजा से वृत्ति आनन्दमय बनती, तथा सब क्रिया 
नियमित होती हे ऐसा रोगी को भासता है । त्वचा की 
शानवाहक शक्ति अति कम होती है । बडी मात्रा 
देने पर इतनी शून्यता आ जाती है कि दात बिना पीडा 
हुए निकाल नकते है या साधारण अस्त्र चिकित्सा चीर- 
फाड कर सकते है । शरीर के किसी भाग मे वेदना होती 
हो शूल हो, या मासपेशियों मे ऐंठन आती हो, तो उनको 
कम करने तथा निद्रा लाने के लिये गाजा दिया जाता है 
यथार्थ में इन कार्यो के लिये इसकी अपेक्षा अफीम उत्तम 
बौषधि है किन्तु जिनको अफ्रीम नहीं दे सकते उनको 


गाजा ही देता पद्ता है। अठी। ये ह्ोति होते का 
जैसा भय हे तैसा इससे नही हे। पित्ताश्मरी शूल,वृक्क्शूल, 
उपान्त्रशूल, शिर घुलादि मे शूल शमना्थ गाजा दिया 
जाता है ।' यदि कर्णघुल हो, तो दसके रस की बू दे डालने 
से लाभ होता है। 
“गाजा गर्भाशय को टत्तेजित व आकुचित करता है 
अर्गंट [छा.ु0] ' से जिस तरह गर्भागय को शक्ति 
पि लती हे, उसी तरह गाजे से मिलती हे । कितु उसकी 
क्रिया अर्गट के समान अधिक समय तक नहीं टिकती से 
गाजे की गर्भाशय पर प्रत्यक्ष क्रिया होती हे तथा मस्तिष्क 
केन्द्र पर क्रिया होकर परम्परा क्रिया भी होती है । गाणे 


से किसी भी प्रकार की हानि नही होती । इससे भूत्यु 
होने का उदाहरण नहीं मिला । 


मस्तिष्क को किसी से आघात पहुचकर होने वाले 
धनुर्वात [भक्षेप ], प्रसूता का धनुर्वात, अपस्मार, कम्प- 
बात, दात आने के समय बालकों के आशक्षेप, वृक्‍क प्रदाह, 
सगर्भा को होने वाला अपस्मार, हिस्टीरिया इन सब रोगों 
पर गाजे की श्रेप्ठता निर्णीत हुईं हे । बनुर्वात में यह 
निर्भया औपधि है किसी को भी दे सकते है । मेदे की 
खराबी से पैदा हुये रोगों मे इसका अच्छा प्रयोग होता 
है । निद्रानाश, स्वेदप्रवत्ति आदि विकारों मे यह अच्छा 
काम करता हे। यह वेदना को कम कर देता है । किंतु 
रोग की जड को नष्ट नही करता । रोग की जड को नष्ट 
करने के लिये इसके साथ दूसरी प्रयोजक औषधिया देनी“ 
चाहिये । मज्जातन्तु की सूजन में गाजे को पारद के साथ 





* अगंट क्‍्लोविस प्सी परपुरिया ( -8श८००क४ ?7फ्णपा०५) नामक फगस (780५) के शुष्क किये हुये 
स्कलोरोशियम (50०८००४४॥)) होते हैं, जो तुण कुल की राई (२५८) नामक पौचे से प्राप्त किये जाते हे । इस 
पौधे का लेटिन नाम सिकेल सिरिआले (80०8॥८ ८८८४८) है । ये पौधे स्पेन, पुर्तंगाल, पोलोंड तथा रूस आदि 


यूरोपीय देशो में विशेष होते है । आजकल दक्षिण भारत 


में नीलगिरो में अर्गठ प्राप्त करने के लिये उक्त राई बन- 


स्पति को खेती को जाती है तथा उनसे अर्गट प्राप्त करने में सफलता भी प्राप्त हुई है। यह राई अपने यहा की राई 
(राजिका 890/: 7॥055870) से भिन्न है। अर्गट गाड़े ढंगनों एम काले रग का १से ३ से मी लम्बा ऐग १ 
५ भि मो चोडा गोपुब्छाकर तथा बहुत कुछ त्रिपाश्विक होता है। यह तोडने से खट से टृट जाता है। 
इसमें अरुजिकारक गरध तथा स्वाद में भो अरुचिकारक होता है। चिकित्सा मे इसका प्रधात उपयोग गर्भाशयिरू 
क्रिया के लिये किया जाता है -। गर्भाशय की संकोच क्रिया दु््नल होने से पुरस्तरण गति में बिलम्त्र होता हैं । 
ऐसी अवस्था में इसका अयोग किया जाता है। इसका विशेष विवरण पाश्चात्य सटेरिया सेडिका में देखिये । 


| 


हु 


देवे । मज्जातन्तु की बेदना में ध्से समिया के साथ 4 
से चमत्कारिक लाभ होता है. ) 
गाजा और अफीम फी तुलना स्‌ दोप में-- 


गाजा अफीम 


नवीन ही वीयेवान होता हैं । 
द्ीघ्र प्रिणामकारी हैं । 
चेदनोशामक धर्म सावारण । 
गान्तिकारक घममं अतिभ्रवल । 
आक्षेप, ऐंठन प्रतिवन्धक चर्म 
साधारण किंतु निश्चित । किन्तु अनिश्चित है 
क्षबावर्धक । अग्निमायकारक । 
मूत्रपिण्ड विकृति में दे सकते हैँ इस विरृति मे नहीं दे सकते 
बातनाशक है । 
गांजा शुद्धिल 

गाजें को दोलायत्र विधि से ३ घण्टे तक गौदुग्ध 
मे पकाने या वॉष्पित करने से शुद्ध हो जाता 
है । विशेष हानिकर नही होता ॥ ओऔपधि कार्या्थ इसे 
शुद्धि कर लेना आवश्यक है । गाजा पान करने वाले ने 
बाज अशुद्ध ही का धृल्नपान करते है । जी जानकार 
होता है, वह इसे खूब जल में घो लेता है । 


पुरानी भी फाम देती है । 
मन्द परिणामगारी है) 
बेदनाशामक धर्म विशेष । 
यह धर्म प्रबल । 

यह धर्म कुछ अधिवा 


आध्मानकारक हे । 


गाजा पान--नशेवाज शराय इसका वृून्नपान ही 
करते है । ९ तोला गाजे के साथ तम्मासू हे माशा के 
प्रमाण में लेकर दोतो को एकत्र मसलकर वस्त्र मे बाधघकर 
जल में डुवो डुवोकर, तदन्तगंत चरस का अश दूर हो 
जाने तक खूब मसलते हुये घोते हैँ । पदचात्‌ चिलम भे 
थोड़ी तमाखू डालकर उस पर उक्त लुगदी की यथा 
प्रमाण (जितने पीने वाले हो तदनुसार) रखे उस पर 
पुन॒ योडी तमाखू डालकर आग से जलाफर धूम्रपान 
करते हैँ । इसको आदी या नशेवाज नही है वह तो इसके 
एक ही दम लगाने (कण लगाने) से गूग जाता है । 


तद्रा सी आ जाती है। नणेवाज को ४--५ दम लगाने 
पर भी कुछ नहीं 


होता, वह सावधान रहकर सदर कार्य 
करता है। कितु अत्यधिक बार कश लगाने पर उसे भी 


बसका नद्या चठता है । वह भी गुमसुम सा हो जांता है । 
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ड्ड 
प्स्डज जे 


सो उसके विशेष ्षादी शो जाते 
ओज 


3, टगये भर, पी 
का शी ही माश होता 9 ३ गिदा गषशय मे ग्नि 
यह अपना या समाज था फोई भी 
में नहीं कर सकता । 
गांजे के प्रयोग- 
(१) हिंबा॥, शुष्क झात, क्रविष्याय, दवास, हुशुगाउरद 
प्रदाह, घातनाटी प्रदार, 

हिंकका पर-गाजै पोो समभाग गूट के गाय प्रिया 
मठर के समान गोली बनाकर देने पर हिएका घमने | 


» *॥ 
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हाय दीश प्रहार 


तथा धूल परग-- 


कर 


जाती 32। भायश्यकता वहे तो एक घाटे बाद एुसे एज 
गोली देयें । उससे छुछ नशा ढाता है। किससु शिसी 
प्रकार को हानि नहीं होती । नया औ < । 
अथवा-गाजा को ५-१० बार गरम जल मे तब 
तक हरा जल निकले तब तक घोकर शुप्तकर, परीमशर, 
शहद से २-२ रत्ती की गोलिया बना लें और मालीमिर्न 
के चूर्ण में ठालते जायें । ३ गोली सुरोप्ण जल मे देजें । 
आवश्यकता पर २ धण्टे बाद और ६१ गोली दे सनने हैं । 
इसमे कुछ दशा भा जाता है, किन्तु हितका दमन ही 
जाती है । --रख सतसार । 
अथवा--गाजा १ रत्ती, सिरयारी गिरी ३१ मात 
दोनो फो तमायूं में मिला, चिलम में भर कछश लगाओें । 
तेज से तेज हिचकी भी रुक जाती है । 
शेख फय्याज सा, विद्यारद एम डी एम 
भीनमाल (जालोर) 
शुप्क कास पर--गाजे फा सेवन (पूम्नपान या उदर 
सेवन) हितावह माना गया है। इसमे घबराहट दूर होती 
तथा ब्वसनयत्र पर दरामक असर पहुचता है । 


ल्त्या भौ र 
अथवा--गाजा को जलाकर उसकी राख शहद फ्के 
साथ चाटने से अथवा मलाई के साथ १ सती घुली हुई 
भाग के सेवन से शुष्क कास तथा व्वास में दम का चढना 
रु कता है, व्वासोच्छवास ठीक प्रकार से होता है। 
प्रतिश्याय (जुकाम), नजला पर--गाजा ७ माज्ञा, 
मुलैठो ५ माशा, सोढ रे माणा और ताम्बूल पत्र को 
कूटकर, मिश्री के शीरा मे मिलाकर ५० गोलिया बनभूष्ट 


दप 


१ गोली प्रात साय गोजिह्दादि क्वाथ अथवा अक गाजता 


के साथ सेवन करावे । 


काली खासी मे--उक्त गोली 5 या $ भाग तक 


| शबंत बनफसा से या माता के दूध से देवे 


रे 


कफ यक्त अतिसार और प्यास मे उक्त गोली दालचीनी 
के कवाथ से प्रमोग करे । 

इवास तथा प्यास की खुश्की में”गाजा १ तोला, 
तमाखू १३ तोला, सोरा १ तोला, अनीसून (सौफ) १० 
माज्ञा, लोबान कौडिया ४ माशा सबको कूटकर चूर्ण कर 
ले। १ माशा चूण्े चिलम मे रखकर या आग पर एस 
कर घूनी देते है। प्यास सिटाकर श्वास को रोकता है | 
खासी मे भी ठोक है। कितु खास मौके पर ही काम में 


हे ् || 
लाना चाहिये | इसका व्यसन हानिकर है 
! रे -शेख फय्याज खा विशारद । 


[बरण प्रदाह (2०००॥४५) की प्रथमावस्था मे 

की भिल्‍ली मे शूल (पाइ्वेशूल) चलता है, उसे 

दूर करने मे अफीम की अपेक्षा गाजा विशेष हितावह 

माना गया है । 

बातनाडी प्रदाह-- (८०7४8) अधिक मद्यपान, 

शीत लग जाना, आम वात, चोट लगना, वृद्धावस्था, 

बिदमज्वर, कठरोहिणी, नेत्रपाक, गृप्नसी, मधुमेह आदि 

कारणों से उत्पन्न होता है। इसमे प्रदाह स्थान में वेदना 

होती है । इसे दूर करने के लिए गाजे का सेवन रसकपूर, 

मल्ल भस्म (या मल्लसिद्र), लोह भस्म या अन्य जौषधि 
के साथ कराया जाता है । 

इसी प्रकार वृक्‍्क प्रदाह (8786 675285०) जिसमे 

/ दर्द, शोथ, लसीका मेह या जलोदर के लक्षण होते है। 

.._यह आशछुकारी और चिरकारी दो प्रकार का होता है। 

इन दोनो प्रकारो में मूत्र मे जाने वाली प्रथिन को रोकने, 

रक्तज्नाव बन्द करने एवं वेदना शमनार्थ गाजा अमोधघ 

औषधि है । ऐसी दशा मे गाजा को पीसकर पिलावें। 

शूल (शिर शूल)---अतिश्रम, मानसिक उद्वग ग, वृद्धा- 

* सथा, वातनाडी प्रदाह तथा मानसिकधर्म के कारण उत्पन्न 

शिश्वद पर गाजे का सेवन २-३ मास तक कराने पर रोग 

/ का प्रतिकार हो जाता है। आधाझीशी हो तो बह भी दुर 





हो जाती हे । यदि गाजे के साथ मल्‍ल मिलाया जाय तो 


लाभ सत्वर हो जाता है । जगा. औ र 

फिरज्भू (उपदक्ष) जन्य टेबीज डोर्सेलिस (78088 
700780॥8) नामक रोग जिसमे एक प्रकार की विद्युत के 
समान चपल एव तीक्र पीडा (॥॥8॥#00॥78 9875 ) होती 
है, उसमे गाजे से लाभ होता है । -सकलित 

(१) मस्तिष्क की कोमलता, पक्षाघात जन्य कम्प, 
मदायय, उन्माद, उपदश, प्रमेह तथा स्वप्नदोप और बहु- 
मुक,.. स्तभनाथ--- 

मस्तिष्क की कोमलता के कारण होने वाले कोमली 
भूति (साफ्टनिंग 90008) रोग में मस्तिष्क की ऊपर 
को हड्डी नरम होजाती है। रात्रि मे प्रलाप करना, सिर- 
दर्दे, वमन, उबाक, बेचेनी, ग्लानि, भयप्रद दर्शन आदि 
लक्षण होते है । इस विकार भे १-२ मास तक गाजा या 
गाजे का सत्व या चरस इनमे से किसी का भी धूम्रपान 
कराने से लाभ होता है । 

पक्षाधात जन्य कम्प पर--गरमी के आधात से जो 
पक्षाघात होता है, उसमे रह रह कर कुछ कुछ समय बाद 
कम्प (आक्षेप या भटका) आते रहते है उसके निवार- 
जार्थ मल्‍ल आदि प्रयोजक औषधि के साथ गाजा दिया 
जाता है । ञ>5गा और 

मदात्यय (80070॥809 ) पर-शराब के अत्यधिक 
सेवन से पैदा होने वाला रोग, जिसमे शरीर काला पड 
जाता है । मन अतिचचल होकर व्यर्थ विचार आते रहते 
है, निद्रा नही आती आदि लक्षण होते हैं। इस दद्या में 
गाजा या चरस का प्रयोग अच्छा लाभकारी होता है। 
अन्त करण मे स्फूर्ति उत्पन्न होती, मन प्रफुल्लित रहता, 
दाह शात होती, निद्रा आती है। धीरे घीरे रोग पूर्णत 
दूर हो जाता है । 

उन्‍्माद रोगियों को भी निद्रा नही आती, अत किसी 
भी कारण से हुए अनिद्रा मे डाक्टर लोग ब्रोमाईड दिया 
करते हैं, किन्तु उसका प्रभाव मस्तिष्क वहुृदय को 
शिथिल कर देता है। ऐसी दशा मे गराजे को खुरासानी 
अजवायन के साथ मिलाकर सेवन फराया जाय अथवा 
ब्रोमाइड आफ पोटासियम के साथ याजा या भाग क 


् 
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अरिप्टि मिवाकर दिया जाय तो नीद भी अच्छी आवेगी 
तथा ब्रोमाइठ का बुरा प्रभाव असर नहीं करेगा । 
+-अ. तत्न 
उपदणश--तीक्ष उपदश के विकार भें एक प्रकार का 
पक्षाघात (लकबा) सा होता है, उसमे गाजा उपयोगी 
माना जाता है । 
प्रमेह व स्वृप्नदोष पर--गाजा १३ तोला, के कतार 
(अफीम का फल या डोडा) सावित & माशा, काली व 
ब्वेत मूमली, दोदरी (लाल व ब्वेत्त), बहमन सुर्ख व 
सफेद, धनिया की गिरी वीजवन्द, तालमखाना प्रत्येक २ 
माशा तथा मिश्री १० तोला सवको कूटकर बादाम रोगन 
१$ तोले में मिलाबें और सबको दो गुनी शहद मिलाकर 
अवलेह वनावे । ७ दिन तक आनाज के ढेर मे रखकर 
प्रयोगफर । मात्रा ३ माणा घृत व दुग्ध का सेवन विशेष 
प्रमाण में करें । 
बहुमूत्र पर-गाजा ६ माशा, मस्तगी, गोद, पलाश का 
६-६ मांसा, जुफ्त बलूत (बलूत के बाह्य आवरण के 
नीचे चिपटा हुआ एक बारीक छिलका) ८ माशा, सोठ 
धुत में भुनी हुई ४ माशा, तिल ब्वेत सबके समभाग तथा 
शबकर भी सबके बराबर लेकर चूर्ण कर रखे । बडो को 
मात्रा ५ माज्ञा बच्चों को १ से २ मारा दोनो समय दूध 
से देखे । 
स्तम्मनारथ--गाजा ५ माना, अफीम १ माणा, गूगल 
फैसिया १३ तोला, मोचरस, कमरकस, रबसूस (मुलेठी 
झा झुप्क घन सत्व) प्रत्येक & माशा सवका चूर्ण कर घृत 
9१ माणा तवा शहद सबके समान लेकर एकत्र खरल कर 
५० गोलियों बनावें। स्त्री प्रमम के १३ घंटा पूर्व ? 
था 7 गोली खावें। दूध व घुत का सेवन विशेष करें 
खदाई भादि से इसका प्रभाव दूर होता है । 
+जेस फय्याज [छा । 
मोौट--मपुसकता पर आगे विजयापृष्पाद्यलेह देखें। 
(३) गर्भाशय के यिकार, कप्ठात्त व, प्रसव बेदना 
तथा पागल कु्ते के दश पर और गाजे के लेप विषय मे-- 
स्थियो ये गर्भाशय के कप्टात्तेन जादि बिकारे पर- 
मामिण घमे जाने पर था सासिन घर्म के समय यदि कटि- 
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घूल, सिरदर्द, अतिकप्ट आदि नक्षण हो, तो प्रथम मृदु 
विरेचन देकर कोप्ठ बुद्धि होने पर गाजा (या चरस) 
यथोचित मात्रा में भूनी हुई हीग के साथ दिन में २-३ 
वार देते रहने से वेदना कम होंती है। इससे गर्भागय में 
आकूचन क्रिया होती है। वीजागय या डिबकोप तथा 
बीजाशय नलिका में होने वाली वेदना और सूजन दूर 
होती हे एव रज खाव यथास्थिति उचित प्रमांण मे सरलता 
पूर्वक होता है । रोग जडमूल से नप्ट न हो, तो भी बहुत 
लाभ पहुचता है। 


निर्वेल तथा रुग्णा स्त्रियों को और जिनका गर्भाशय 
शिथिल हों उनको प्रसव सरलतापूर्वक नहीं होता । अति- 
वेदना होती है। ऐसी दशा मे प्रसृता को जी ध्र प्रसव कराने 
के लिये गाजा १ से ५ रत्ती तक की मात्रा मे १-१ घण्टे 
के अन्तर पर या २-३ बार ताम्बूल (पान) के साथ देवे । 


रक्तस्नाव के निवारणार्थ २ से ५ रत्ती तक दिन में ३ 
बार देवे । 


पागल कुत्ते के दश पर--जल सत्रास रोग होता है, 
वह पानी नहीं पी सकता, पानी सामने आते ही चिल्लाता 
है, आक्षेप आते हैं। अत पागल कुत्ते के काटने पर १०- 
२० दिन के भीतर यदि कुछ बडी मात्रा में कुछ दिनो तक 
नियमित गाजे का सेवन कराया जाय तो उसके कीठाणु: 
एवं विप नप्ठ होकर सदा के लिये रोग दूर हो जाता है । 
रोग की जीर्णावस्था में जलभी ति, वेदना एवं आशक्षेपों को 
दूर करने के लिये भी गाजा सफलतापूर्वक दिया जाता 
है । लम्बे समय तक देते रहने पर रोग दूर हो जाने के 


अनेक उदाहरण मिलते है । +-ग्रा० जौ० र० | 


गाजे के लेप--ब्लेप्मल त्वचा पर गाजे का लेप करने 
से वहा भून्यता भा जाती है। मसूढो पर गाजें की कली 
पीसकर मलने से बिना कप्ट के दात उसांठदा जा सकता 
है । गाजे को स्पिरिट मे टालकर उसका तरल सत्व तैयार 
करनें, उसे दातो के दर्द मे लगाने से वेदवा कम होती 
एवं बिना कप्ट के दात उसद आता है। चर्म विकारों 
में सुजली उठती हो, पीडा या आग सी जलन होती हो, 


तो गाजे के लेप से भाराम होता है । >>. तत्र 





विशिष्ट योग--- 


बिजया पुपष्पाद्यवलेह--- जल से घोया हुआ गाजा १४ 
तोला, जायफल, जावित्री, लौग, दालचीनी, छोटी इला- 
यची के दाने, अकरकरा व केशर २-२ तोला तथा बादाम 
गिरी ४ तोला, सबको कूट पीसकर महीन चूर्ण कर १ 
सेर मिश्री की घनी चाशनी कर आधी गरमी कम होने 
पर उसमे मिलादे, तथा साथ ही कस्तूरी और अम्बर 
६-६ माशा मिला लेवे । मात्रा-१ से ३ मासा तक, दिन 
में दो बार चाटकर ऊपर सेमिश्री मिला हुआ दूध पीने से थोडे 
ही दिनो मे नपुसकता, गीघ्रपतन, शारीरिक निर्बलता व 
अनिद्रा रोग दूर होता है । उत्साह की वृद्धि होती है। 
मन प्रफुल्लित, पचन क्रियां सवल बनती और शरीर पुष्ट 
होता हे । ब्रम्हचयें के पालनपूर्वक इस अवलेह के सेवन 
से अतिस्‍्त्री सेवन, मानसिक चिन्ता, शारीरिक निर्बेलता 
आदि कारणों से उत्पन्न नपूसकता दूर होती हे । गाजे मे 
प्रबल बाजीकर गुण होने से इसकी सुपुम्नो काडस्थ कामो- 
त्त जक केच्ध पर क्रिया होकर शिइन में उत्त जना आती 
हे । मन मे आनन्द की वृद्धि होने से भी वासना अनुरूप 
कामोत्त जना होती हे और त्वचा की सवेदना शक्ति 
मन्द होने से शुक्रपृतन देर से होता है । अत स्तभन शक्ति 
जिनकी कम हुई हो, उनको भी इसके सेवन से लाभ हो ' 
जाता है। >गा० औ० २० । 
(२) विद्युत तिला--गाजा अशुद्ध १ भाग लेकर 
जल के साथ सिल पर पीसकर लुगदी वनाले | फिर ४ 
भाग तिल तैल को कढ़ाई मे डालकर आग पर गरम 
करे, पश्चात्‌ उसमे गाजे की लुगदी डालकर पकावे। 
तैल मात्र शेष रहने पर नीचे उतार कर छानकर शीशी 
में भर रखे। रात्रि मे सोते समय इन्द्री पर, धीरे-धीरे 
मालिश करे । यह बहुत पुराना, एक हस्तलिखित पुस्तक 
से प्राप्त योग है । मैं कई वार आजमा चुका हू । 
-“वैद्य स्वामी रामतारायण 'वियोगी' आयु गास्त्री, 
राम द्वारा, छापर (राजस्थान) 


चरस 
मत्य एशिया से जिस चरस का आयात होता हे,उसमे 


& 


प्राय पत्तो, छोटी छीटोी डालियो और धूल का मिश्रण 
रहता है । कारण वहा पर प्राय क्षुपो के शुब्क हो जाने 
पर उनमे से चरस निकाला जाता है। कितु हिमालय 
के दक्षिण की ओर के प्रान्तो मे इसके क्ष्‌प जब गीले' 
एवं ताजे रहते है तब ही उनमे से चरम प्राप्त किया 
जाता है । अत यह निखालस व उत्तम होता हे । 
रापायन्तिक संगठन --- 


चरस में टपिन १५५०८, सिक्विटपिन २०%, 
टसिक्रेड आइल ३३% और पैराफिन ०७४१% पाया 
जाता है। चरस को लेटिन में केनाविनन (02॥780ग7 ) 
कहते हे ।, हे 
गुस्य, धर्म व प्रयोग -- 

चौथे दर्ज में शीत व रुक्ष हे । मदकारी, शुक्र स्तभ, 
मूर्च्चछा तथा दौर्बल्यकारक हे । हल्लास,, विवन्ध, ज्वर, 
मासिक धर्म विक्ृति। आमातिसार, आक्षेप, शिर'शूलादि 
में यह प्रयुक्त होता है । इसके गुण धर्म प्राय गाजे के जैसे 
होते है । 

इसका सेवन प्राय गाजे के समान ही तमाखू मिला 
कर चिलम में रख कर धूम्रपान के रूप मे किया जाता 
है और कई स्थानों में इसे जैसे ही अफीम के समान खाया 
जाता है, उत्तर भारत वर्ष तथा राजस्थान मे इसका विशेष 
सेवन किया जोता है । 

तमाखू के साथ इसका धूम्रपान उन्माद एवं अपतत्रक 
आदि से शामक औषधि के रूप में किया जाता है । 
 चरस की जुद्धि--इसे जल से घोल कर स्वच्छ 
वस्त्र मे छानकर छायाशुष्क कर लेने से शुद्धि हो जाती 
है । 

अफीम के स्थान में, जहा अफीम का देना उपयुक्त 
न हो, वहा चर॒स की योजना विशेष लाभकारी है । 

(१) स्तम्भनार्थ--उत्तम शुद्ध चरस ३ माशा, 
चादी के वर्क १ माशा तथा वीजरहित मुनक्‍का ६ भा 
एकत्र घोटकर मसूर जैसी गोलिया बना लेवे | शीघ्रपतन 
की रुकाबट के लिये [स्तभनार्थ) सभोग से २ घण्टा 
पूर्व १ गोली दूध से लेते है । 

(२) शामबातिक ज्वर, आमातिसार, मासिक धर्म 


श८द० 


है 
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की विक्ृति तथा आक्षेपादि मानस रोगो पर--- 


आमबातिक ज्वर--इसमे हृदय क्रिया दूषित होती 
है | वेदना का स्थान बदलता रहता हे, स्वि स्थानों मे 
में पीडा होती है। मूत्र लाल हो जाता है और ज्वर 
अधिक आता है। इस पर चरस का उपयोग अति हिता- 
वह है । इसका धूम्रपान कराना चाहिये अथवा चरस 
की मात्रा आधी रत्ती, दिन मे ३ बार अन्य ज्वध्न औष- 
घियो के साथ देते रहना चाहिये । 


मासिक धर्म की विकृति पर-यदि जीर्णं बीजाशय 
प्रदाह [0णशा8] के कारण मासिक धर्म स्राव मे 
विक्ृति हुई हो तो चरस १ भाग, अफीम १ भाग और 
कपूर २ भाग एकत्र मिला ख्वरपाठे के रस मेया 
जल में खरल कर २-२ रत्ती की गोलिया बना लेवें। 
प्रात साय १-१ गोली २-४ मास तक देते रहने से बीजा- 
शय प्रदाह एव मासिक धर्म विकृति दूर हो जाती हे। 
न्‍गा औ र। 


आमातिसार पर--चरस और खसखस दोनो सम 
भाग एकत्र खरल कर शहद मिला गोलिया बना लें। 
मात्रा आधी रत्ती से १ रत्ती तक बहुद के साथ देवें । 


आक्षेप, अपस्मार, उन्मद आदि मानसिक विकारों 
पर-चरस और हीग (भुनी हुई) समभाग खरल कर 
शहद के साथ घोटकर गोलिया १-१ रत्ती बना लें। 

इसे जटामासी के फाण्ट के साथ ३-३ घण्टे से देवे । 
-++संकलित 


भाग के वीज-सकोचक, उत्तम पौष्टिक, उष्ण वीये, 
आध्यमान एवं वात नाणक, वमन जरामक तथा शोथ शूल 
नामक व कामौद्दीपक है। 
प्रताप पर-वबीजो को जल मे पीसकर ४५ रतक्ती तक 
की गोलिया बना कर गहुद में देते है। ३-३ घण्टे के 
जन्तर से । 
पुतोत्पत्ति के लिये--गर्भ के दूसरे मास मे ही भाग 
के वीज १ भाया प्रात ताजे जल से सेवन कराबें। 
इस प्रकार निरतर १ मास तक देते रहने से अवश्य ही 
पुत्र टोगा, पुत्री नही ।॥ --एकौपप्ि गुण व्रिधान से । 





बीजो का तेल-बीजो को कोल्हू में पेरकर जो स्थिर 
तेल २० से ३०% प्राप्त होता है, बहू ताजी अबस्था 
में पीताभ हरित वर्ण का गध व रुचि में प्रिय होता है, 
कितु पुराना हो जाने पर रक्ताभ पीतवर्ण का एवं गनन्‍्ध व 
रुचि मे अप्रिय हो जाता है। यह स्थिर तेल ग्रुण धर्म में 
अविकाञ में अलसी के तेल जैसा ही होता है। इसके"- 
अभाव मे अलसी तेल लिया जा सकता है। बीजों के 
चूर्ण को वाष्पीकरण विधि या [ पाताल यत्र से | जो 
तेल निकाला जाता है वह उडनशील होता है। 

तेल मे केनबेन (80॥89 ०8९, केनाविनन 08॥- 
3०77, केनाबिन हाइड्राइड ९2॥7989७76 95४06, 
टेटानो केनाविनिन 7'४७0 | ०थ॥90०॥०, केनाबिनाल 
०४४7980770] आदि महत्वपूर्ण त त्व पाये जाते है । 

बीजो का तेल निकाल लेने के बाद जो खली रहती 
है वह पशुओ के लिये उत्तम पुष्टिजनक खाद्य है| इससे 
पशुओ मे दुग्ध की भी विश्ञेप वृद्धि होती है । 

गठिया आदि वातज वेदना में मांलिश करने से 
लाभ होता है। कान के दर्द पर तेल की कुछ बूदे 
डालने से शीघ्र लाभ होता है । 

नोट--आयुर्वेद के सिद्ध योग रसचन्द्रिका बटी 
(आगे विशिष्ट योगों भे देखिये )मे तथा लक्ष्मीविलास 
रस के एक योग में [भे. र देखे | भाग के वीज डाले 
जाते है । | 


मात्रा आदि- भाग २-४ रत्ती यह सावारण मात्रा 
हे । इससे अधिक मात्रा विषादजनक होती है। कितु 
भाग के व्यसनी बडी से बडी मात्रा को गोला खा लेने 
पर भी उन्हे कुछ विकार नही होता यह उन्हे सात्म्य हो 
जाती है। जो कभी भाग का सेवन नहीं करते उनके 
लिये इसकी घातक मात्रा ६ माश्ा से १ तोला तक हे + 
 गाजा आधी से १ रत्ती तक । कई व्यक्तियों को इस 
की अविक मात्रा सहन नहीं होती, अत प्रारम्भ मे 
मात्रा कम देनी चाहिये । 
चरम ३ से १ रत्ती तक तथा भाग का सत्व(छडफ। 


एभ7205 गगता04 ) # से 2 रत्ती तक है। इन दोनों 
की अधिक ये अधिक २) से ३३ रुत्ती की मात्रा घातक 





होती है । 
भाग का आसव (टिक्चर) साधारण मात्रा ५ से 
१५ बूद तक है | अतिमात्रा ४ से ८ माशा घातक है। 
उक्त भाग, गाजा आदि का विषाक्त प्रभाव यदि 
शीघ्र कम न किया जाय तो १२ से ४८ घण्टो मे मादक 
हो सकता है । 
भाग के मूल का चूर्ण १० रत्तो तक की मात्रा मे 
देव । 
इनका हानिकारक प्रभाव विशेषत दृष्टि और 
मस्तिष्क पर होता हैं। उनन्‍्माद मे सिर दर्द आदि विकार 
होते है। हनिनिवारक-बमन कराना, अरहल की दाल 
का भोवन, दून, दही, भृत, तथा नारंगी) अनार, अमरूद 
आदि फलो का रस है | 
ध्यान रहे इसके निरन्तर अभ्यास से जो व्यसन हो 
जाता हैं उसके कारण अग्निमाद्य, अनिद्रा, कृशाता, कामा- 
वसाद स्मृतिहास, कम्प, उन्‍्माद आदि जीर्ण विप के 
लक्षण उत्पन्न होते हैं । 
विषाक्त प्रभाव--भाग के अधिक मात्रा भे लेने से 
आधा घण्टे बाद तथा गाजा व चरस के अधिक मात्रा मे 
लेने से श्ञीत्र ही विष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 
इसमे जो लक्षण होते है उन्हे दो अवस्थाओ मे विभक्त 
किया जाता है--प्रथम या उत्तेजनावस्था भे आखे लाल 
होता, चेहरा फूल जाना, पैर लडखडाना, शिरशूली, भय, 
हास्य, असम्बद्ध बचन या प्रलाप, भुनभुनी, त्वचा में 
शनन्‍्यता, पेशीदौबेल्य तथा तन्द्रा कभी कभी उम्र होने 
पर हत्या करने का प्रयत्न करना आदि । 


द्वितीय (निद्रावस्था) मे--तन्द्रा के बाद मद का 
गभीर जाक्रमण होने से गरभीर निद्रा मे ग्रस्त होना, सपूर्ण 
शरीर मे या उसके किसी भाग में ग्रुरुता एवं सज्ञाहीनता 
होना, बहुत देर बाद जागृत होने पर कुछ स्वस्थ होता हे 
मृत्यु बहुत कम प्राय; इवासावरोध या हृदयातिपात (हार्ट 
फेल) से होती है । 

उपचार--तुरन्त ही कय (वमन) करावें । एक 
डावटरी रिपोर्ट से ज्ञात हुओ है कि भिंक्र सल्फेट (2० 


हँ 


879॥96०) देने से शीघ्र ही वमन होती है, या अन्य 


वमनोपचार करे । मुख द्वारा आमाशय प्रक्षालन 
कर वमन करावे । वमन के हो जाने से नाडी की गति 
घट जाती है, यहा तक कि १०० तक आ जाती है । तब 
हृदय को बल देने वाली उत्तेजक औषधि देवे । ४-५ 
प्रहर की वेहोशी के बाद होश आ जाता है तथा उसे 
दुर्वेलता का बोध होता है। होश में आने पर भी कभी 
कभी अकारण हसता एवं असद्भुत बाते करता है। ऐसी 
दशा में विरेचक पदार्थ देकर दस्त करा देना चाहिये । 
विरेचन के लिये भी मुख द्वारा औपधि न दी जा सके, तो 
बस्ति क्रिया करनी चाहिए । 

गाजे व चरस के विषाक्त प्रभाव की दक्शा में तो स्ट- 
मक पम्प का उपयोग ही उचित रहता है । नीबू का 
शर्बंत देना लाभदायक होता है। मुख और मस्तिप्क 
पर शीतल जल छिंडकना चाहिये | इससे गरमी व खुश्की 
दूर होती है । सामान्यत विशेष चिकित्सा की आवश्य- 
कता नही रहती । तथापि कभी-कभी कुचिलासत्व (स्ट्रि- 
कतनिया ) या अन्य उत्ते जक औषधि देनी पडनती हे । गर्दन 
के पीछे छाला उठाकर विषाक्त प्रभाव कम किया जा 
सकता है दूध पिलाना और सोने देना उचित है । डाक्टर 
लोग निद्रा के लिये पोटाशिय ब्रोमाइड देते है । किस्तु 
यह कार्ये स्वर्णमाक्षिक भस्म और जटामासी से भी हो 
सकता है। >भ तत्र 

ध्यान रहे भाग के प्रवल विष का प्रभाव दूर होने 
पर भी, रोगी की गाखे कुछ दिनो तक लाल-लाल 
और चपल रहती हे, प्रलाप करता है, सावारण बात मे 
भी उत्त जिल हो जाता है, क्ष्‌धा मन्द हो जाती तथा 
शरीर निरबेल हो जाता है । इन लक्षणो को दूर करने के 
लिये दही और मक्खन मिश्री का सेवन कराना चाहिये । 
अन्यथा निर्बेलता व अग्निसाद्य दीघंकाल तक रह जाते 
है। लगा और 

नशा उतारने के लिये---भाग का नशा उतारने के 
लिये दही अथवा मदठ्ठा और भात सिलावे | पथ्य में मट्ठा 
और भात खिलाबे । जायफल खिलाने से भी अथवा अर- 
हर की दाल १० तोला पीसकर ३ सेर जल में घोल छात्र 


धृ 


नफुप 


८ 


श्पर 
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कर यथावश्यक पिलावे । गाय के दही में सोठ का चुर्ण 
मिलाकर देवे । सोठ चर्ण १ तोला, दही २० तो मिला 
कर देते है। यह मात्रा युवा व प्रोढ की है । वालक के 
लिये मात्रा कम कर देवें | अथवा अदरस का रस १ तो 
को २० तो गीदिग्ध में मिलाकर पिलावे, यह मात्रा भी 
युवा व प्रीढ की है। ध्यान रहे अदरस के रस का प्रयोग 
एक ही बार करे । भैप प्रयोग स्वास्थ्य लाभ होने तक 
बराबर कर सकते है । 
-वन्वन्तरिं के विष चिकित्साक से ) 
हमारा अनुभव हे कि कच्चा भाटा (वं्गन) पीस 
कर उसका रस मिचोड कर पिलाने से, या अमरूद की 
पत्ती पीसकर पिलाने से, भरपेट अमरूद खिलाने से या 
आम की आमकली या आमका सधान“चूसने से भी नत्ा 
जाता रहता है । अथवा अदरख, सेधानमक और नीवू 
निचीटकर चटनी बनाकर चटाव , या २-३ दाने काली- 
मिर्च व 2 तोला श्यामातुलसी की पत्ती पीसकर जल मे 
घोलकर पिलावे, या २-३ दाने कालीमिर्च और ३ तो 
जामुन की कोमल पत्तिया पीस छानकर पिलावे | मक्खन 
मिश्री खाने को देवें, अथवा--करेमुआ (कलमी शाक, 
नाडी घाक) भाक की १०-१२ पत्तिया जल में पीस छान 
कर पिलाबवे । या छ माशा पोस्त के दाने (खसखस), 
जल में घोलकर पिलाबे । दोनो में कडुवा तेल डाले | 
+अ तत्र । 
हमारा सास अनुभव है कि कभी-कभी नीवू, इमली 
सतरें आदि के रसो से या तक्र , दही भादि से भी लाभ 
नहीं होता (मथुर रस से तथा घृत आदि स्तिग्ध पदार्थों 
से तोी और भी नभा बढ जाता है) ऐसी दशा मे केवल 
कागजी नीबू, मौसम्मी या सन्तरे के १-२ बीजों को जल 
में पीस छानकर पिलाने से या इस पीसे हुये कल्क को 
बहद के साथ चटाने से भाग, गाजा, चरस, अफीम आदि 
फा नभा तुरन्त ही उतर जाता है । -“मम्पादक । 
यदि नथे के साथ ही मे समस्त अज्भो में पीडा हो , 
बात प्रकोप हुजा हो, तो सोठ व अदरख को पीसकर 
पिलाने से उपद्रतों फा उपणम हो जाता है। कभी कभी 
नशे के कारण जिन्ना पीली, वास प्रब्वास में कठिनता, 


टेक्हि ब्हब्हा 
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अत्यधिक प्रलाप, सुजली आदि उपद्रव भी हो जाते है 
ऐसे समय में सोया के कव्राथ में ममक व जैतून का तेल 
मिला, उसमे दालचीनी, कालीमिचे, सोठ था अदरख का 
चूर्ण मिलाकर पिलावे , तत्काल नथा उत्तर जावेगा । 
विशिष्ठ योग- 


(१) विजया चूर्ण--( भाग सेवियो के लिये उत्तम 
योग) शुद्ध भाग २० तोला को शुद्ध घोकर घृत में भूनकर 
उसके साथ बादाम गिरी १० तोला, चिरोजी ५ तोला 
और कालीमिच १ तोला इन सबके चूर्ण को शवकर ४० 
तोला में मिलाकर रखें । मात्रा २ भागा तक। प्रात्त' 
साय ताजे जन के साथ सेवन से बृद्धावस्था में होने वाली 
कमजोरी, क्षुधामाय आदि समस्त रोग दूर होते हैं। स्म- 
रण शक्ति तथा शुक्र स्तभन शक्ति वढकर नपुसकता दूर 
होती है । --धन्वन्तरि विप चिकित्साक | 


आगे प्रयोग न० ८ व ९ मे चूर्ण प्रयोग देखिये। 

(२) विजया ठडाई--भाग शुद्ध, खसखस, वादास 
गिरी, सौफ, कालीमिर्च, ककडी व तरबूज के बीज, इला- 
यची व ग्रुलावकली ३-३ माशझा इनकों जल के साथ 
सिल पर खूब महीन पीस कर दूध और जल प्रत्येक ३ 
सेर और गक्‍कर बहुत धोडी रुचि के योग्य दिलाकर खूब 
नीचे ऊपर कई बार फेंट कर इस ठडाई के पीने से नक्षा 
किचित आनन्ददायक आता है। पीने वाला वरावर होश 
में रहता है अध्ययन, लेखन, पठन, मनन आदि बौद्धिक 
क्रियायें बडे उत्साह से करता है । जो कभी भाग का 
किचित भी सेवन नहीं करते उनको यह पेय केवल 
५ तोला हो देना ठीक होता है। अन्य लोग इसे २०-२५ 
तोला तक ले सकते हैं | कितु ध्यान रहे, इसे नित्य बार- 
बार नही पीर्वे, अन्यथा इसका व्यसन भविष्य मे दुष्परि- 
णामकारक ही होता है । 

(३) विजयावटी--विजयासार (भाग को १६ गुने 
जल मे पका, चतुर्थाश शेप रहने पर छानकर, पुन पका 
कर घनसत्व करलें) एलुवा (मुसवब्वबर), लाल कमल की 
जड, अपामार्ग जठ समभाग एकत्र जल के साथ खूब 
महीन पीसकर २-२ रची की गोलिया बना लेवें | यह 
वटी दारुण कर्टि व्यथा, जरोबुद्ुल, वाकपन, विषम एवं 





कृष्ट रज. स्राव को नप्ठ करती है । 


+>भै. २ । 


वटी से २--भाग धोयी हुई १६ तीला, सफेद सि्चे 

४ तीला, अभ्रकभस्म, छोटी इलायची बीज, जायफल २-२ 
तोला तथ्य लोह भस्म और सिन्दूर १-१ तोला लेकर, 
प्रथम भाग को खूब महीन पीसकर उससे शेप द्रव्यो का 
चूर्ण मिला खूब मर्दन करें । फिर ६ तोलां भाग के अष्ट 
भांग क्दाथ मे खरल कर १-१ रत्ती की गोलिया बना 
लें। मात्रा--१-१ गोली, दिन मे २ या ३े वार जल के 
साथ लेबें । यह रसायन, दीपन, पाचन, ग्राही, मादक व 
वृष्य है। यह विदेश के जलवायु लगने, वर्षा ऋतु में 
जल विकार होने, वातविकार, कफरोग, मन्द ज्वर का 
बना रहना अपचत्त जन्य अतिसार आदि को नष्ट करता 

है । हिस्टीरिया, आमातिसार या ग्रहणी रोग वालो को 

शक्ति बढाने के लिए बहुत लाभदायक है। जिनकी ग्रहणी 

(7070867०४7) निर्बेल हो, उनको यह बंदी कम मात्रा 

में दीधंकाल तक सेवन करनी चाहिये । --र तत्रसार 


बंटी ना ३--उक्त प्रयोग ना ३ भें लिखा हुआ विज- 
यासार और अश्न कभस्म १-१ तोला, सफेद मिचे, इला- 
यची छोटी बीज व वबशलोचन २-२ तोला इनको थोड़े 
जल में खरल कर १-१ रत्ती की गोलिया बना लेवे | 
१-१ गौली दिन में ३ बार जल के साथ जीर्ण रोगों में 
तीदण प्रकीपावस्था मे आवश्यकतानुसार २-२ घटे पर 
देवें । इससे उन्‍्माद, वाताक्षेप, प्रलाप, रज शूल, राजयद्षमा 
की कास, अग्निमाद्य, अरुचि, अतिसार, ग्रहणी, वृक्‍्कशुल 
और स्वप्नदोष दूर होते हैं । दीपन, पाचन एव ग्राही 
गुण के लिए यह अतिसार, ग्रहणी एवं प्रवाहिका में अन्य 
ओऔषधि के साथ दी जाती है । -+र तत्रसार ) 


वटी न. ४--छुद्ध भाग और मालकागनी ३२-३२ 
तोला, खुरासानी अजवायन ४८ तोला, मजमोद हे तो , 
भुने हुये धत्रे के बीज ६ तोला, जावित्नी २ तोला, 
जायफल व शुद्ध अफीम ३-३ तोला लेकर अफीम थोडी- 
थोडी मिलाते हुये सबको घोट पीसकर चूर्ण करें। चूर्ण 
से दो गुना पुराने गुड की दो तार की चाशनी कर उसमे 
सब चूर्ण तथा ६ माशा पारद भत्स या रससिदुय मिला 


कर ३ ३ माशा की गोली (४ रत्ती से ८ रक्षी तंक का 
गोलिया बताना ठीक रहेगा) बना १-१ गोठी प्रतिदिन 
दूध के साथ लेने तथा दिन रात दूध -ही पीकर रहने से 
नपुसकता नष्ट होती है। धातुदौर्बल्य, हस्तमैथुन कृतदोप' 
एव वीरयत्व दूर होकर आयु की वृद्धि होती है । 
“अं तंत्र । 
वटी ने ५--रसच च््रिकावटी-भाग के बीज, धत्रे 
बीज, कटेली के वीज , समुद्रफल के बीज, सिधारे के 
वीज, शुद्ध पारद और शुद्ध गवक समभाग लेकर, प्रथम 
पारे गधक समभाग की कज्जली बना कर उसमे 
अन्य द्रव्यों का चूर्ण मिला, सबको अदरक के 
रस में घोट कर मटर जैसी गोलिया बना ले । प्रात 
जल के साथ सेवन करने तथा पशथ्यपूर्रक रहने से समस्त 
जीर्ण रोग, सन्निपात, आमवात, झिरोरोग, मन्यास्तभ, 
जलग्रह, ग्रहणी, ब्लीपद, अन्त्रवुद्धि, भगदर, कामला, 
शोथ, पाडु, पीनस अर्शादि रोग नण्ठ होते है 
न्‍यभा भे र | 
(४) विजया योग--भाग के पच्राग का चूर्ण ३२ 
तोबा, मिश्री २८ तो दोनों के चूर्ण को शहद १४तोला तथा 
घृत ७ तोला में एकत्र मिला कर रसे ॥|इसे यथोचित मात्रा 
में ४ महीने तक दूध के साथ सेवन करने तथा दध 
भात का आहार करने से समस्त रोग नप्ट होकर यौवन 
युक्त दीर्घायु प्राप्त होती है । --ब से । 
(५) विजयाघृत--भाग की पत्ती २० तीला को 
सिल पर महीन पीस कर, उसके कल्क को ताजा गोधृत 
२ सेर तथा गोदुख ८ सेर में एकत्र मिला मन्द्र आच पर 
पकात्रे | घृत मात्र क्षेप रहते पर छाब लेगे । 
यह घृत अत्यन्त बाजीकरण वृष्य एग शुक्र स्तम्भक 
है। इसमे कृष्माखण्डादि कान्तिवर्थक अवलेह और पाकादि 
में डालना चाहिये। नल+भा भें, र. 
(६) मोदक ने १--मदनाननन्‍्द मोदक-बीजों सहित 
३४ तोला भाग को खूब घोकर थोदे घृत में भून लेबे । 
जलने न पावे | फिर त्रिफला, त्रिकुट, धनिया कचूर, कूट 
काकडासिंगी, जायफल, सेंवानमक, मैथी, नाॉगकेशर, 
इवेतजीरा, व तालीसपत्र इन १७ द्रव्यी को २-२ तोबा 
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लेकर कूट पीसकर, छान कर जरा घी मे भून लें और 
उक्त भाग के चूर्ण मे अच्छी तरह मिलाकर उसमे घृत, 
मिश्री ६८ तोला और गहद २० तोला डालकर कर सूब 
सानो । एक दिल हो जाने पर १४ तोला के लड्डू बना 
ले । काच या चीनी मिट्टी के साफ पात्र में इलायची 
तेजपात व कपूर को अन्दाज से पीसकर, थोडा सा नीचे 
बिखेर उस पर लडड़ू जमा कर ऊपर से पुन इस चूर्ण को 
छिंडक दे । प्रात साय या एक ही समय एक मोदक 
खाकर दूध पीने से वृद्ध भी सवल,य्रुवा जैसा हो जाता है । 
अपूर्व पुरुषार्थ की वृद्धि होती है । यह मेरा अनुभूत योग 
हैं। ये मोदक अआामवात, सग्रहणी व. वातकफ विकारो में 
भी लाभदायक हैं । 
--श्री वादू हरिदास (चिकित्साचन्द्रोदय से) 
नोट-भैपज्य रत्नावली मे जो मदन मोदक' का प्रयोग 
है उसमे उक्त द्रव्यो के अतिरिक्त कायफल, अजमोद, अजवा- 
यन और मुलैठी भी ली गईं है। ग्रुणवर्म मे कहा गया है 
कि इसके सेवन से वातज, कफज रोग, कास, सर्मप्रकार का 
शूल, वली पलित आदि नप्ट होते हैं। अग्नि की वृद्धि 
होती है । यह्‌ बहुत अधिक बाजीकरण है । 

न २ मदनप्रकाश पाक या मोदक--भाग ( घोकर घृत 
में भूनी हुई) तालमखाना, मृसली, विन्दारीकन्द, सोठ, 
असगघ, वीजबन्द, शतावर, सेमल के फूल, मोचरस, 
गोखरू तथा उर्द की दाल घृत मे भूनी हुई प्रत्येक का 
महीन चूर्ण लेकर सबको घृतपक्व उत्तम खोया ई सेर 
में मिला देवे | पण्चात्‌ २ सेर खाड की चाजनी मे मिला 
पाक जमा दे या मोदक बना लेवें। 

ध्माणा से १ तोला की मात्रा मे इसे नित्य रात्रि के 
समय दूध के साथ सेवन से वल वीय॑ की वृद्धि होती, 
स्तभन होता तथा प्रमेह का नाथ होता है। इसकी मात्रा 
२ या २२ तोला तक भी ली जा सकती है। 

नोंट---मदनोदयपाक, वलवर्धक पाक, विजयापाक, 
महामदनपाक, रतिवललभ पाक आदि के प्रयोग हमारे 
बृहत्पाकमग्रह ग्रन्थ मे देसने योग्य हैं। - 

(७) माजून न १--माजून फलकसर-भाग,अफीम , 
मीठा बादाम, फिदक, अखरोट, मीठाकद्द और काहू प्रत्येक 
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की गिरी ६-६ माणा, जायफल जावित्री ४४ माता 
तथा ऋस्तूरी, अम्बर ६-६ रत्तो, इन सबसे तियुना धहुद 
का पाक कर उसमे इनके चूर्ण को मिला यथाव्धि 
माजून वना लेवे । 

१ माणा की मात्रा में प्रात या साथ गौदुग्ध के साथ 
सेवन करने से यह वातसस्थान को उत्तेजित करने तथा 
रक्त में शुक्र धातु के घटकों की वृद्धि करने के कारण 
बाजीकर है । इसमे अफीम होने के कारण घ॒क्त स्तभन का 
कार्य भी सम्पन्न होता है। यह मैदनामन्ददायक और घल्य 
है। प्रमेह में भी यह लामकारी है। अम्ल पदार्थों का त्याग 
करना आवश्यक है । 

“यूनानी सिद्ध योग सग्रह, यू नि सा 

माजून न० २--भाग के पत्ते २० तोला को ६ सेर 
ताजे दूध मे ओटावें। दो सेर क्षेपरहने पर छानकर उसका 
भावा (खोया) बना लें । इसमे १ सेर शहद तथा गुलाब 
पुष्प, गावजवा, विल्लीलोटन प्रत्येक ४3३ मादा, जायफल, 
इलायची, केसर, णायपत्री, छोटी इलायची, वसलोचन 
९-९ माशा गौर मस्तगी ७ मादा महीन करके मिलावें । 
मात्रा ४३ माशा प्रात साय | यह बाजीकरण एवं स्तभन 
के लिये विशेष उपयोगी है । 

माजून न० ३--शुद्ध भाग ६४ तोजा, शबकर सफेद 
३२ तोला, गौघृत २४ तोला इन सबको पुष्प नक्षत्र से 
एकत्रित कर भाग के चूर्ण को कपडे से छानकर उसमें 
शेप द्रव्यों को मिला (यथायोग्य दहद मिलाकर) माजून 
तयार कर ले। मात्रा ३० माझा तक । गुण उपयुक्त । 

“थी वेद्याचार्य उदयलाल जी महात्मा 

माजून च० ४--भाग ५ तोला पीसकर, १ सेर दघव 
में पका उसका खोवा कर, उसे घृत मे सोककर शक्कर 
की चादनीं मे डाल वरफी सी बना लें । कोई-कोई भाग 
के पत्ते या गाजा को दूध मे उवालते, तथा उसमें घृत, 
शक्कर, पोश्त के दाने, घतूरा के फूल, कुचिले का चूर्ण 
मिलाकर माजून बनाते हैं। कितु इसमे उमग्रता और विप 
की मात्रा मे रहती है । न्ञ तत्र । 

न०५-भाग ११४ तोला, जायफल ३ नग कस्त्री 
(ड्ू भाशा, अम्बर शहब ३३ माला, केशर १०३ माला, 


| 


| 


॥३ 


जकरकरा १३ तोला, मिर्च सफेद, मम्तगी प्रत्येक ३२ 
तोला, बडी इलायची वीज, बादाम रोगन मधुर प्रत्येक 
३३ तोला यथाविधि त्रिगुण मधु का पाककर औषधि चूर्ण 
मिला माजून तैयार कर ले । 


, मात्रा ५ माशा । यह कमर को दृढ करती है पुसक 
शक्तिवर्धक तथा दीपक पाचक है । इसे यूनानी मे 'माजून 
मसीह कहते हैं । न्यू थि सा । 


(५) चूणे-भाग का चूर्ण २८ तोला तथा जायफल, 
बायबिडग, चित्रक, तगर, तालीश पत्र, लाल चन्दन, सोठ 
लौंग, कालाजीरा (या कलौर्ज ), शुद्ध कपूर, बडी हरड, 
आवला, कालीमिर्ज, पिप्पली, वशलोचन, दालचीनी, छोटी 
इलायची, तेजपत्र और नागकेशर १-१ तोला इन सबके 
महीन चूर्ण के समभाग खाड मिलाकर रक्‍्खे, इसे जाती 
फलादि चूर्ण! कहते है । ्भेर 


सात्रा १ माह तक शहद के साथ सेवन से कास, 
इवास, क्षय, अरुचि, ग्रहणी, अतिसार, मन्दारिन, प्रतिश्याय 
एबं अन्य वातकफ जन्य रोग नाथ होते हैं ॥ कफ यो वातकफ 
जन्य साग्रहणी मे जब कच्चा मल पतला आव से मिला हुआ 
दिन में दो-तीन बार प्रात या साय आवे तथा पेट भारी 
रहता हो, शरीर शिथिल हो, कास, श्वास और प्रतिश्याय 
ही, भूख न लगे, अरुचि हो, पेट में शुल हो, आध्मान एवं 
अनिद्रा हो तब इसे देता चाहिये | शाज्भंधघर के अनुसार, 
इस चुणे भे भाग दोष द्रब्यों के समभाग [या आधा' भाग 
लेना कहा गया हे । हमारे मत से आधा भाग ठीक है ।] 
उस अवस्था मे इसकी मात्रा ३ माशा से १ तोला दी जा 
सकती है । यह क्षय मे भी लाभकर है । पाठानुसार कुछ 
ग्रन्थों मे भाग के स्थान में दालचीनी ही १२ तोला मिलाई 
'जाती है । 

(९) लाई चूर्ण--शुद्ध पारद, शुद्ध गधक, त्रिकुट, 
अजवायन, रवेत व काला जीरा, कालानमक, सेघधानमक, 
हीग (घी में भुनी हुई), और विडनमक १-१ भाग तथा 
भाग घी में भुनी हुई सबके बराबर लेकर,प्रथम पारे गधक 
की कज्जली कर उसमे अन्य द्वव्यो का चू मिलाकर रखे। 





१ माणा की मात्रा में तक्र के अनुपाव से सेवन से सम्र- 
हणी, शूल, आध्मान एवं अनेक प्रकार का अतिसार दूर 
होता है । 


नोट--लाई चूर्ण के अन्य प्रयोग ग्रन्थो मे देखिये । 


(१०) ज्वालानल रस--सज्जीखार, जवाखार, 
सुहागा, पारा, गन्धक, पिप्पली, पिपलामूल, चव्य, चित्रक 
और सोठ १-१ भाग तथा इन सबके बराबर भाग (घी 
मे भुनी हुई) भर भाग से आधी सहजने की छाल लेंकर 
प्रथम पारा गन्धक की कज्जली कर अन्य द्वव्यो का चूर्ण 
मिला, ३-३ दिन भाग, सहजना, चित्रक व भागरे के 
रस की घृप मे भावना देकर उसका एक गोला बना 
सम्पुट में बन्दकर लघुपुट मे फूक देवे । स्वाग गीत होने 
पर उसे निकालकर अदरख के रस की ७ भावना देकर 
रखे । ई माशा से १ माशा तक की मात्रा मे, शहद के 
साथ चाटकर ऊपर से सोठ के चूर्ण को गुड मिला सेवन 
से अजीर्ण, अतिसार, ग्रहणी, अग्निमाद्य, कफ, हल्लास 
[जी मिचलाना] बमन, आलस्य और अरुचि का अति- 
शीघक्र नाश होता है । --र सा सग्रह । 


(११) ज्ञानोदय रस-शुद्ध धोई हुई भाग या गाजा 
१६ भाग शुद्ध गस्धक ४ भाग, जायफल २ भाग, पारद 
भस्म या चनच्द्रोदय एक भाग तथा कपूर व केशर प्रत्मेक 
के भाग सबको एकत्र खरल कर, फिर शहद मिलाकर, 
खूब खरल कर (शहद लगभग दस भाग) दो-दो रत्ती की 
गोलिया बना अकरकरे के चूर्ण मे डालते जावे । मात्रा 
एक दो दिन मे दो बार मिश्री मिले हुए दूध के साथ 
सेवन करे । यह रस शक्तिवर्धक, क्षुधा वर्धक,अआनन्द दायक 
शातिकारक हे | मलेरिया से निर्बेल बने हुये तथा निर्बेल 
पचन शक्ति एवं मिेल ग्रहणी वालों को यह रसायन 
शक्तिवर्धक रूप से दिया जाता है। इससे उत्तम निद्रा 
आती, चित्तश्रम दूर होता है । जीण सुजाक के रोगी का 
मूत्रमा्ग की वेदता शमन करने तथा निर्वलता दूर 
करने एवं बाजीकर शक्ति देने के लिये भी यह अति हित्त- 
कारक है । स्त्रियो का गर्भाशय शिथिल हो जाने से 
मासिक धर्म की विक्ृति हो, या गर्भ धारंण न होता हो 





तो गर्भागय को सवल, बनाने के लिये इसका उपयोग 
किया जाता है । 

तोट---*क्त प्रयोग रस तत्रसार से लिया गया है अन्य 
गन्‍्धो में कपूर व केशर नही लिया गया है । तथा शहद 
के स्थान में वरावर की खाद मिलाकर घूर्ण रूप मे ही 
रख लिया जाता है। मात्रा बक्ति के अनुसार दो रत्ती से 
सात रत्ती तक उचित अनुपान के साथ लेने मे जलदोप, 
वात कफज विकार तथ। ज्वरातिसार नप्ट होते हैं। 
बाजीकरण अतुपान के साथ लेने से काम की वृद्धि होती 
है । इस रस में चन्द्रोदय के स्थान मे रस सिन्दूर ले सकते 
हूँ । “-सम्पादक 

(२) चैलोक्य समोहन रस-घी में भुनी हुई शुद्ध 
भाग की पत्ती १२ तोला,हिंगुल रसायन, रस सिन्दूर,कर्पूर, 
लौंग चूर्ण, कृष्णा श्रक भस्म और शखभस्म १-१ तोला और 
गोखरू बडे, कीच बीज, काकट्ासिगी प्रत्येक का चूर्ण २-२ 
तीला, लेकर सवको एकत्र सरल में डाल, भाग के क्वाथ 


को तथा शतावरी के रस या क्वाथ की ७-७ भावनायें 


देकर २-२ रत्ती की गोलिया वना ले। इसके सेवन से 
आनन्द व उत्साह की वृद्धि होती धारणा, स्मरण झक्ति 
एवं शुक्रस्तमन शक्ति बढ जाती है। 
नोट---इसमे हिंगुल रसायन (रसतत्रसार प्रथम खड 
तृतीय विधि) तथा रस सिन्दूर (हिगुण गन्धक जारित) 
कांच बीज दूध मे स्वेदन कर छिलके निकाले हुये लेवें। 
मात्रा-१ से ४ गोली दित मे १ या २ वार दूध के साथ 
लेवे । यह रस दीपन, पाचन, ग्राही एव कफष्न होने से 
अश, इवास, कास व क्षय मे भी हितावह है। पित्तप्रधान 
प्रकृति वालो को यह नहीं देना चाहिये । 
--र तत्रसार भाग ३ से साभार। 
(३) विजयासव ने १ नुस्तभादिनाशक-भाग के हरे 
ताजे पत्ते खूब कूटे हुए १ भाग तथा रेविटफाइड स्प्रिट 
(या सजीवनी सुरा) ५ भाग एकत्र मिला, बोतल में भर 
हृढ काग लगाकर रखें ।७ या १५ दिन बाद फला फैन या 
वन्‍नात के कपडे में छानकर उपयोग में लावें। मात्रा २ 
से २० बूद तक । धनुस्तभ के दोरे के बाद कुछ दिन तक 
इसके सेवन से रोग दूर हो जाता है। हैजे में इसे कर्पूरा- 
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सब के साथ देना चाहिये। अतिसार में उदजादि सयाँथ 


के साथ देवे । ठठाई में इसकी वृद्ध बे मिव्रातर सेबन 
कर सकते हैं। जिस अतिमसारो को राशि में थेग होता हो 
या अविफ मात्रा में बार-बार दस्त क्षा रहे हो उसे इसी 


कुछ बू दे अहिफेनासव के साथ देने से जान होता है 

न० २--( अजीर्णादि नाशक) भाग का धनसत्व £ 
भाग और मय (७० से ६० प्रतिशत वाली) २० नाग 
एकत्र कर बोतल में या चीनी मिट्टी के पात्र में मर, मय 
अच्छी तरह बन्द कर एक दिन सुरक्षित रसें। बीच-बीच 
में हिलाते रहना चाहिए। फिर छानकर रस ले । 

मात्रा--५ से १५ बृद तक । अग्निमाद्य, अणीर्ण, 
अरुचि, प्रहणी आदि उदर रोगो पर लाभप्रद है। उसके 
सेवन से कभी-कभी क्षुधा की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है 
ओर लगातार एवं अधिक मात्रा मे सेवन से मन्दाग्नि हो 
जाती है | वेदना, बनिद्रा, भ्रम धनुर्वात, उन्‍्माद, अप- 
स्मार एवं हिस्टीरिया आदि पर भी यह विशेष लाभ- 
दायक है। शिर शूल और बच्चो के भाक्षेपकों मे इसे देने 
से तत्काल लाभ होता हैं। यह कामोत्त जक भी है, किन्तु 
अधिक सेवन से नपुंसकत्व पैदा हो जाता है । 

नोट-जिन मद्यासवों में औषधि के घनसत्व ही पड़ते 
है, वे केवल एक ही दिल मे तैयार हो जाते है । 
““बुहदासवारिप्ट सग्रह । 
एलोपेथिक प्रयोग--- 

एलोपथी में भाग का बहुत कम तथा गाजे का 
अधिक उपयोग किया गया है । 

(१) एक्टर कट केनेविस इ डीसी--बह तो भाग का 
एक प्रयोग है जिसकी मात्रा ३ ग्रेन से १ ग्रेन तक है। 
इसी का दूसरे गाजें का एॉ्स्ट्रेट आफ इण्डियन हेम्प 
(गाजे का सत्वसार) है। गाजा या भाग का मोटा चूर्णे 
तैयार कर मलकोहल (६०%) में डाल, पाकलिगन 
द्वारा मिलाते हैं| घुल जाने पर छानकर विविध प्रयोग 
तैयार किये जाते हैं । अजीणेजन्य उदर व्याधि, सामान्य 
उदर विकार तथा क्षुधामाद्य पर यह कैनेप्रिस इण्डिसी १० 
३० बू द तक तथा विस्मर्थ सबनाइट १० प्रेत, स्प्रिट 
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क्लोरोफार्म २० बृद म्युसिल एकेसिमी ३ डाम और एको- 
सिनेमौमाई १ औस एकत्र कर एक मात्रा तैयार करते 
हैं। सावारणत १ भाग इस मिश्रण से १६ भाग अल्को- 
हल मिला साधारण तरल तैयार करते है। 

( २) इप्तका दूसरा मिश्रण-टिकचूरा केनिविस 
इण्डिसी हे। इसकी २२ बूदो मे १ ग्रेत ऊपर का सा 
एक्स्ट्रेव्ट होता है । इस टिक्चर को क्लोरोफार्म एटमार्फिन 
में मिलाते है । 

गाजे का भी इसी प्रकार टिक्‍्चर तैयार करते है, 

जिसे (टक्चर आफ इण्डियन हेम्प' कहते है। १ औंस 
गाजें के सार या गाजे के अरिष्द को १८ औस अल्कोहल 
(जिसमे ६०% मद्यसार हो) मे मिला व छानकर काम 
में लाते हे । इसमे यथावद्यक अल्कोहल मिला २ पाइप्ट 
तक टिक्‍्चर तैयार कर लेते है । इसकी मात्रा ५से १५ 
बून्द तक होती है । | 

आमातिसार पर-टिंक्चर कैनेविस इण्डीसी १० बूद, 
लाइकर मर्की ५ से १० बूद और शुद्ध जल'१ औस मिला 
कर रोग की उग्रता के अनुसार १-१ घटे से देते है । 

(३)कैनेवाइली (या फैनेविन) टस्तास (पल्व्हेरिस) 

यह पीताभ भूरे रज्ध का चूर्ण है। यह पानी या ईथर 
मे नही घुलता, सुरावीर्य मे साधारणत' घुलता है। क्षार 
युक्त जल में घुल जाता है। मासिक धर्म कठिनाई से 
होता हो, या अविक होता हो, तो इसका प्रयोग किया 
जाता है | यह निद्राकारक है, किन्तु मादक नही हे। 
उन्माद रोग में निद्रा के लिये यह दिया जाता है। मात्रा 
२ ग्रेन से १० ग्रेन तक है। 


(४) कंनेविनन-यह शुद्ध चरस का बनता है। इसका _ 
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रज़ु लाल और कोमल ग्रुड की राव जैसा होता है। यह 


,अवसादक है । पागलपान, मैनिया, हिस्टीरिया तथा 


अनिद्रा रोग में व्यवहृत होता है । मात्रा है ग्रेन से १ 
ग्रेन तक | 

(५) अतिसार तथा ग्रहेणी पर--एक्स्ट्रेक्ट कैनेविस 
| ग्रेन, एक्स्ट्रेवट ओपिआई सिक्‍कम हूँ प्रेन और आयल' 
सिनामम ३ बूद या ॥४ रत्ती, सबको मिला एक गोली 
बनावे । यह १ मात्रा है, ऐसी ही ८ मात्राये बनाकर ४-४ 
घटे पर देने से लाभ होता है । 

(६) भृत्राशय सकोच, आमाशयक ब्रण जन्य शझुल, 
आचश्युल, वृक्‍्ककुल, परिणाम शूल पर-एक्स्ट्रेटट केनाविस 
४ ग्रंन एक्सट्रेक्ट हायोसिमामाई सिक्‍्कम 2 भ्रेन, दोनों 
मिलाकर १ गोली बना ले। ऐसी गोलिया ४-४ घटे पर 
१-१ देने से लाभ होता हे । 

(७) कष्दात्तेव पर--एक्सट्र क्ट केनाविस #ई ग्रेन, 
पलव रोपियाई ३ ग्रेन, कंम्फर २ ग्रैेन तथा ग्लिसरीन 
टूंगाकेन्य यथावश्यक मिलाकर गोली बनावे। यह १ 
मात्रा है ऐसी ही ४ मात्रा प्रतिदित मासिक धर्मे के शुरू 
होते ही देने से मासिकवर्म के समय जो कप्ठ होता है । 
वह दूर हो जाता है । 

(८) मासिक धर्म के समय अधिक रक्तस्नाव या 
रक्तप्रदर के लिए भी उक्त प्रयोग न ७ लाभकारी है। 
अथवा- दे 

एक्सट्रेक्ट केनाविस ह ग्रेन, हाईड स्टिन हाइड्रोक्लोर 
है ग्रत और कंम्फर हूँ ग्रन, इसमे उक्त ग्लिसरीन यथा- 
वदयक मिला गोली बनावे । ऐसी गोलिया '४-४ घण्टे से 
देवे । -सकलित | 
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गुड्च्यादिवर्ग एज भू गराज कुल* (007790907/86 ) 


ऊचे क्षुप के काण्ड व बाखाये ब्वेत रोमाच्छादित,शाखाये 


के इस वर्षायु खडे या जमीन पर फैले हुए २३ फूट तक हरी, काली या बैगनी चमकीली, शाखा की पर्व सन्धि 


*इस कुल के क्षप के पत्र-एकातर, क्वचित्‌ अभिम्‌ख, उपपन्ररहित, पुष्प रचना-स्तान्याकार, कंदुकाकार, 
कहों-कहो प्यालाकार; पुष्पास्थन्तर कोष-दल ४-४५ पु केसरश या ४, स्त्री के बीज कोय, फल-शुष्क, अविदांरी, 


बोज-लस्बें! पतली त्वचा वाले होते है । 
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पर मूल की रचनायूक्त, पत्र-वृन्तरहित, टहनियो पर 
प्राय अभिमुख, समवर्त्ती, लम्बे गोल किचित कं्ररेकार, 
लगभग गखण्ड, नोकदार,प्राय दोनो ओर सूक्ष्म इ्वेत रोमों 
से युक्त होने से क्कंश या खरदरे,अपर की ओर का रख् 
गहरा हरित वर्ण का नीचे की ओर का किचित फीका 
सा, १ से २३ या ४ इज्च तक लम्बे, ई से छ तक चौडे 
होते हू । पत्नो को मसलने से कृप्णाभ हरे राज्भ का रस 
निकलता है, जो शीघ्र ही काला पड जाता हे। स्वाद में 
कुछ चरपरा, कड॒वा सा होता हे । गब अच्छी आती है । 
कही-कही ग्रामीण लोग इसकी सागर बनाते हैं। तथा 
कोकण प्रात में पत्तो का रायता विशेषत पितृपक्ष या 
श्राद्ध के दिनो में बनाते हें । इसके पत्र या क्षुप पितृकार्य 
(श्ाद्धादि कर्मा) में लिये जाते है | इसी से सस्क्ृत में इसे 
'पपितृ-प्रियः कहा गया है , 





न हम 222> न््न्् श्िल दमकल 2०५-०००६2/८८22/:- 
टिकट किक सी: 


पुप्प--ैत्र कोण से निकली हुई ४ १३ इब्च लम्बी, 
कडें ब्वेत रोमो से आच्छादित, नीचे की ओर पतली, 
ऊपर की ओर कुछ मोटी सलाका के अयभाग में १ से ४ 
तक चक्राकार पुप्प निकलते है । जो व्यास में $ से 2 
इच्न्च तक होते हैं। तथा अग्र भाग पर एक गोलाकार 
परदा सा होता है । और कोर पर बाहर की ओर ६ से 
१० खटी रेसायुक्त ब्वेत सू८म केश जैसे अनीदार पुप्प- 
पत्र (पसुरिया) होती है| इन पुप्प पत्रों के भीतरी परदे 
पर चक्रके किनारे किनारे कुछ लम्बी परखुरियों वाले पुष्प 
होते है। ये प्रय स्त्री पृष्प होते है तथा उन पखुडियों के 
वाजू से ही कुछ मध्य भाग में उभरा हुआ सा स्तीकेशरा- 
ग्रमुख दो भागों में विभक्त सा दिखाई देता है । इन पखु- 
डियो के मुख पर ४ या ५ कगरूरे से होते है जिनके भीतर 
पुकेशर का पराग कोप पीले रज्ध का होता है,तथा इसी के 
तल भाग में सूक्ष्म बीज युक्त स्त्री केणर गर्भाशय होता 
है । उक्त पखुडियो के कठ जाने पर बीजो की घुण्डिया 
रह जाती है। ये घुडिया गोल, किंचित चिपटी होती है, 
जिनमे सुगठित नन्‍हे-नन्हे बीज रहते है । 

वीज--नीचे की और सकरे, ऊपरी भाग में कुछ 
चपटे, किचित काले वर्ण के, प्राय पीत वर्ण के 
भागरे के बीज जैसे ही होते हैं ॥ गव मे कुछ उम्र, स्वाद 
चरपरा सा होता है। यह स्वाद तथा बीजो का वर्ण 
आदि उन इवेत भागरा मे देखा गया हैं। जो उत्तम सजल 
स्थानों में उपजते हैं। अन्य स्थानों के बीजों मे प्राय 
कुछ भी स्वाद नही होता । वे प्राय हरिताभ कुछ श्वेत 
वर्ण के होते हैं। । 

घरद ऋतु में पुष्प व फल आते है । विभेषत अग- 
स्त, सितम्बर में पुष्प व अवदूवर से फरवरी तक फल । 

मूल--२ से ६ इचज्च लम्बी, मोटी सुतली जैसी 
भीनी-भीनी रेखाओ से युक्त, तथा असरुष नन्‍हीं उपसूल 
युक्त होती हे। छाल ऊपर से भूरी, कुछ लाचिमायुक्त, 
भीतर से ब्वेत, गध में पीसी हुई राई जैसी उम्र, स्वाद मे 
कुछ कर्सली, चरपरी सी होती है । 

रेतीले स्थानों की अपेक्षा नदी या नहर के किनारे < 


के इसके क्षुप विशेष मुलायम और अधिक बढ़े हुए होते 
हे 





इसके क्षुप विशेषत भारत के उत्तर प्रदेशों मे गगा 
जमुना के कछारो मे, हिमालय के तराई प्रदेशों में तथा 
दक्षिण के मध्य प्रदेशो, कोकण वम्बई आदि प्रान्तों में 
एथ बगाल व आसाम मे विशेष पाये जाते हे । वेसे तो 
न्यूनाधिक प्रमाण मे जलाशय के समीपवर्त्ती स्थानों मे 
तथा इतस्तत भी पाये जाते है । वे क्षुप वर्षाकालमें प्राय 
सर्मत्र तथा सजल प्रदेशों मो सवे समय पाये जाते हैं । 
इनमे पुष्प भी सदा देखने मे अति है। कितु वर्षा काल 
या बरद ऋतु की अपेक्षा अन्य ऋतुओ में कम आते है । 

नोट न० ?१-वेत, पीत॑ [पील। |और कृष्ण [ काला या 
नीला] भेद से इसकी ३ जा।तिया होती है। प्रस्तुत प्रसग 
में ब्वेत का वर्णन दिया जा रहा है। यह प्राय सर्वत्र 
अविक पाया जाता है । इसकी अपेक्षा पीला भागरा कम 
प्रमाण मे, तथा काला या नीला तो अत्यल्प प्रमाण में 
क्वचित्‌ कही देखा सुना जाता है । * पीले और काले का 
सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है--- 


पीला भांगरा- 

२४८००॥७ ००४००७७)४००७ इसके बहुवर्पायु, अधिक 
फैलने वाले, सूक्ष्म लोमयुक्त, १ से ३ फुट तक ऊचे या 
जमीन पर फैलने वाले क्षुप के काण्ड या शाख्राये जमीन 
पर फैलने पर निम्न पर्वसन्धियों से जडे बनती जाती है। 
काण्ड इसके मुख्य मूल के जैसा ही जाडे, कितु अन्दर से 
कुछ पोले होते हैं। गाखाये प्राय अभिमुख ६ से १८ 





इच तक लम्बी, जड की ओर भूमि पर फैली हुई और २ 
या ४ पर्व सन्वियों से शोरिया निकलकर भूमि में घुसी 
हुई रहती हैं । किन्तु इनका अग्रभाग ऊपर की ओर खडा 
हुआ रहता हे । काण्ड व शाखाये न्‍्यूनाधिक रोमश, कुछ 
फीको पीली, हरी या जामुनी रग की होती हे। '.., 

पत्र--विपमवर्ती, काण्ड व गाखाओ के मध्य भाग 
से निकले हुये दोनों ओर कुछ चमकीले, ऊपरी भांग कुछ 
पीताभ हरितवर्ण का, नीचे का भाग कुछ फीका सा होता 
है। पत्र पर ४ से ५ तक ख़डी नसे [शिराये] होती हे। 
जो ऊपर की ओर के भाग मे अन्दर को घेंसी हुई, तथा 
नीचे की ओर के भाग में उभरी हुई होती है । पत्र के 
दोतो सिरे सकरे, एवं कोर पर कगूरे से होते है । कई 
पत्तो के कगूरे बवेत वर्ण के होते है। ये पत्र १ से १ या 
३ इच तक लम्बे, अनियमित चोडे, अण्डाकार, जाडे, 
खुरदरे होते है। मसलने पर वे स्वाभाविक ही चिकने 
एवं मुलायम मालूम देते है। गध ग/जर जैसी तथा स्वाद 
में कुछ कडवापन होता है। 

पुष्प--पत्र कोण से पुष्प युक्त घुडियो वाली सलाका 
निकलती है । ये घुडिया चपटी सी, गोल एव पीले फलो 
से युक्त होती हे। पुष्प की पखुडियो के बीज ( रा ) 
चिपकीले, चमकीले होते है । बीज सूक्ष्म काले रग के 


होते है। 


इवेत भागरे की अपेक्षा 'इसके पत्र अधिक खरदरे 
तथा चौडे होते हैं । पुष्प दण्ड भी अधिक लम्बा होता 


्-तत++5+777+5न्‍भ8भ्प पजा-+ज+अआाभ"पमााऊमाभजभ"प"5»+/तप+ तल... 


* आधुनिक अन्वेषकों को मान्यता है, कि श्वेत भागरा ही फूलो के झड जाते पर काला भागरा कहाता “ 
है, कारण उसका फलकोष (8०॥८॥८४) काला ही होता है। अत' जब श्वेत भागरा के फूलो की इब्ेत पल्डिया 
भाड़ जाती हैं। और बीज को काली धुडी शेष रह जाती हे तब उसे ही काला भागरा कहते है-7॥6 ७]०० 8॥8- 
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किन्तु उक्त सान्‍्यता को हम श्रमात्मक मानते है। बिल्कुल काले वर्ण का (कृष्ण वर्ण के पन्न, पुष्प, शाखादि | 
युक्त) भागरा हमारे विश्वसनीय आप्त आचार्यो ने केवल देखा ही नही, प्रत्युत उसका सफल प्रयोग भी किया हैं, 
और करते हैं । तब हम कैसे मान ले कि वह श्वेत भागरे की हो एक अवस्था विद्येष है। भिन्न नही हे । हा 

५] यह बात निबिवाद है कि कतिपय विशेष प्रभावशाली वस्तुओ को तरह यह जहा, तहा हर किसी को प्राप्त नही होता । 


रु 


“सस्पादक 






पीलाभागरा (पीत सृज्जरराज ) 
ध४६0६।॥।॥ 08)-6४०७॥९६॥,-६३$ 





हे । 

मूल---४-४ इच लम्बी, ऊपर से भूरे रग को भीतर 
खेत, छोटी पे सिल जैसी मोटी, कडी अनेक उपमूल युक्त 
गव भीर स्वाद मे उम्र होती हे। 

इसमें फूल और फल-मार्च से सितम्बर मास तक 
आते हे । इसके क्षुप विभिषत बगाल, आसाम, कोकण, 
मद्रास, सिलहट तथा पूर्व और पब्चिम के प्रायद्वीपो में पाये 
जाते है । हिमालय और बविन्ध्याचल की तराई की 
आदर भूमि में भी कही-कही पाये जाते है । कही कही वाग 
बाटिकाओ में भी यह स्वयमेव ऊगा हुआ मिलता हे । 
नास-- 

म०--पीत भुड्भराज, देवप्रिय, केजराज, स्वर्ण भूड़भार, 
हरिवास इ । हि०--पीला भगरा (भगर॑या), भागरा 
ड़ । म०>--पिवला माका। गु०+--पीलो भागरो। 
ब००-टटदी भीमराज, केशराज, बगरा। आअर०--पलाब्हे- 


नह 
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नदी क्ॉीीएडत- उस दर 
रिया रेपाआा (गिब्नशणा8 र९]छ09) । व०-बैडे लिया 


वयाले दुलेसी, वेदेतिया रक़््यास्उेन्स (१४८(०॥ 808- 
70675) । राशन ए्रलातए8८८७). ब्वर्चेंसिना 
केलेडलेसी । 
उसके रासायनिक संगठन तथा युणवर्म जादि ब्वैन- 
भागरा जैसे ही है । यह काले भागरे के समान रसायन 
गुणयुक्त है। आधुनिक मतानुसार य्रह विशेषन ग्राही 
है। शरीर भें इसकी क्रिया पोंडोफिलीन (परापरी या 
गुजकाकठी) जीौर देरेवमेकम (दुबली) की त्तरह होनी 
है । आगे इवेत भागरे के प्रयोगो के साथ ही इसके प्रयोग 
दिये गये है । 
काला भांगरा- 
कहा जाता है, कि इसका क्षूप छत्ता सा लगभग 
१ बालिस्त का होता ह । पत्र-अतिन्यून, कुछ गोल या 
अण्डाकार, फूल-इकहरे, दानेदार, नीले एवं बेंगनी रज्भ 
के होते है । यह धरद ऋतु में जलाशय के किनारे पाया 
जाता है । 
अजमेर, आावू पहाठड तथा जयपुर में गगाणहूर के 
पास सलाबत ग्राम के निकट के एक तालाब के आसपास 
यह प्राप्त हो सकता है । बूटी दर्षणकार प्‌ उमाजकर जी 
त्रिपाठी ने अपने एक लेख में उपयुक्तानुसार ही 
लिखा है । 
नास- 
स०-तील भृज्नराज, महानील, महाभूज्धू इ०। 
काला भागरा, काला घमिरा। म>काला माका। 
ग्रु०--कालो भागरों | ब०-कफाला भृद्धराज, केशराज । 
गुणवर्म व प्रयोग-कड़वा, उष्ण, नेत्रो को हितकारी, 
केशो को शीघ्र काला करने वाला, रासायनार्थ उत्कृष्ट तथा 
कफ, आमदोप, गोय और श्वेत कुष्ठ का शीघ्ष नागक हे । 
इसके योग से कीमिया, सुवर्ण की निष्पत्ति होती हे । 
शेप गुणधर्म इवेत भागरा जैसे ही कितु श्रेष्ठ प्रति के हैं। 
रसायन के लिये विशेषत इसके सेवन का विवान है । 
१ मास तक इसके स्वरस पान के साथ दुग्वाहार पर रहने 
से बल, वीर्य शुद्धि व दीर्घायु प्राप्त होती है । 
(१) फिर द्व रोग (उसदणग) पर--झसके आवा सेर 





स्वसस में कालीमियचे २ तोला मिला, पत्थर के खरल 
में इतना मर्दन करे कि गोली बनने लायक हो जाय | 
फिर १ से २ माया तक की गोलिया बना छाया शुष्क 
कर रखें । १ या २ गोली इसी भागरे के (या ब्वेत भागरे 
के) स्वरस केसाथ या ताजे जल केसाथ सेवन से इस रोग 
के चट्टे या फूमिया दूर हो जाती है। यह उत्तम रक्त 
शोधक योग है । 

(२) जीर्ण ज्वर या क्षय रोग पर-उस भागरे की 
जड के ७ टुकड़े (४ से ८ रत्ती के) कर प्रतिदिन १ 
टुकडा प्रात या ज्वर आने से पूर्व अदरस के स्वरस के 
साथ पीसकर खिलाने से ७ दिन में ही पूर्ण लाभ 
होता है । 

(३) चादी और हरताल भस्म-शुद्ध चादी के पत्रों 
को तपा तपा कर २१ बार इसके स्वर॒स में बुकाकर इसी 
भागरे की लुगदी में रख सपुट मे बन्द कर लघु पुट में 
आच देने से जो भस्म तैयार होती है वह _उत्तम वाजी- 
करण कही गई है। शुक्र मेह एवं स्वप्नदोषादि वीये विकारों 
के लिये अत्यन्त उपयोगी है । 

इसी प्रकार गोमूत्र मे शुद्ध किये हरताल की भस्म 
तैयार की जाती है, जी श्वेतवर्ण की होती हे। श्वास, 
क्रास के लिये रामबाण मानी गई है। -सकलित 


नोट न २--चरक और सूश्रुत मे भागरे के औपधि 
रूप में कई प्रयोग मिलते है । वाग्भठ तथा अन्य आचार्यों 
ने इसके करप लिखे है । 


भागरे की विशेष पहिचान यह है, कि हाथ पर मलने 
से एक मिनिट में ही हाथ काला पड जाता हे । इसके 
रस में भिगोया हुआ इ्वेत वस्त्र भी काला होजाता है। 

नोट न ३--इसी भागरे के ही कुल का एक परदेशी 
भागरा होता है । इसे लेटिन में र्लासोगिनी पिन्नादि- 
फिडा (0]053099४9९ ?7902809 ) , ग्ुजराती-परदेणी 
भागरो, बगला--बरागम कहते है। 


प्राय जमीन पर फंले हुए इसके कडे रोमश क्षुप 


२ से ३ फुट तक लम्बे, पत्र गहरे हरे र'ज्ज के, करू रेदार, 
फूल-पत्रकोण से निकली हुई लम्बी सलाका पर पीले रज् 


का फूल आता है | बीज-भूरे रग के रोमण होते है । 

यह अमेरिका का मूल-निवासी है | भारत के वागो मे 
भी यह सौन्दर्य के लिये विशेषत लगाया जाता हे। तथा 
पजाव के मैदानों मे गगा के ऊपरी कछार, कुमाऊ, छोटा 
नागपुर, पश्चिमी वगाल आदि मे पाया जाता हे । 

प्रयोग-कर्ण शूल पर--इसके पत्तो ६य रस तल में 
मिलाकर कान में टपकाते है। अर्थ पर पत्तों की पुल्टिस 
बनाकर बावते है। शोव और चर्म रोगो पर इसका 
रस लगाते है । पहाडी लोग इसकी जड को सर्प और 
बिच्छू के विप पर लगाते हैं। 

एक परदेशी भागरा (रप०5 ?०/॥रा02॥8) 
होता है। यह भागरे के जैसे ही वर्षाकाल में अधिक पैदा 
होता है तथा वारहो मास देखने मे आता है। इसका स्व॒रस 
माथे पर होने वाले चकत्ते दद्रु आदि पर लगाते है । 

नोट न ४-इ्लेष्मातक कुल (807980686 ) 
की एक बूटी जिसे हिन्दी मे चितीफल कहते हे, उसे श्वेत 
भागरा भी कहा जाता हे, मराठी मे-सजुबनची बेल, 
सिताचे केस, पजाबी मे--तिन्दु, सफेद भागरा, गोरस 
पायो, और लेटिन मे-हेलियोट्रोपियम  स्ट्रिगोसम' 
(पलाएणा०ए79 $0780877) कहते हे 

यह प्रस्तुत प्रसज्भ के भागरे से बिलकुल भिन्‍न हे । 
इसका बहुआखी छोटा पौधा होता है यह हिमालय के 
पद्चिचम प्रदेशों मे विशेष रूप मे तथा साधारणत समस्त 
भारत में वलोचिस्थान तक पाया जाता हे । 
गुरणधर्म व प्रयोग-- 


मृदु विरेचक और मन्नल है नेत्रों की सूजन, अभि- 
उ्यन्द, ब्रण, मसूढों के छालों पर इसका रस लगाया जाता 
है | यह विशेप रूप से फोडो को परिपक्व करता हे, पूय 
को बढाता है । विपले कीटक आदि के दणश पर भी इसका 
उपयोग करते हैं । 

प्रस्तुत प्रसग के भागरे के नाम, ग्रुणवर्मादि--- 
साम-- 

स०--भुज् राज (भूज़ूदव राजते अथवा भुज्भइव 
रजोउस्य' जो भ्रमर जैसा काला है या जिसका चूर्ण 





अमर जैसा काले रग काहो जाता हे । इसका कषुप सूसने 
के बाद काला हो जाने से या केंगो को भौरे जैसा शोभाग् 


मान करने से), माकंव--(“मारयति मारि केश 

गौकल्य नाशने कयते” जो केणो की सर्फदी को दूर करता 

हे) केश रजन, भुज्ञ इ । हिं “भागरा, भगरेया, घमिरा 

हटकेसरी, जल भागरा इ । म “-माका । गरु --भागरों । 
--कैस रिया, भीमराज, वागरडी । श्र -द्रेलिग एक्लेस्टा 
(7४४ ४०४६७ ) ले ---एक्लिप्टा आलवा । एक्लिप्टा 

एरेब्टा. (8णाए/8 ००७), ए प्रोस्ट्राटा (20968 
ए7/0887868 ) । 


रासायलिक सगठन- 
प्रचुर मात्रा मे राल तथा एक्लिप्टिन (80॥907०) 
नामफ क्षार तत्व इसमे पाये जाते है । 
प्रयोज्याग-स्वरस, पत्र, मूल और वीज । 
गुणधर्म व प्रयोग- 
लघु, रुक्ष, कट, तिक्त, कटु विपाक, उणष्णवीये, कफ 
बातगामक, दीपन, यक्ृदुत्तेजक (इसकी मुस्य क्रिया यकृत 
पर होने से, पित्तस््रोव ठीक प्रकार से होता एवं आमदोप 
का पाचन होता है ) पित्तरेचक, वातानुलोमक, उदरस्थ 
कृमिनाणक, मूलप्रगमन, शोथहर, वेदनास्थापक, ब्रणणोधन 
रोपण, सवर्णकरण, चक्षुप्य, केशवर्धन, केश्षरणजन, रक्त- 
बर्धक, मूत्रल, हथ, विपष्न, वलवर्धेक, रसायन, स्वेदजनन, 
कुष्ठादित्वग्रोगनागक, ज्वरघ्त, दांतों के लिये हितकारी, 
तथा गिर शूल, भ्रम, दृष्टिमाथादि नेत्र रोग, अग्निमाद्य, 
मजीर्णादि मे प्रयुक्त होता है। अविक मात्रा मे इसका 
रस वामक है । 
आध्‌ न्िक सतानुसार--इसकी प्रधान क्रिया यकृत की 
विकृति दूर, करना, पित्तत्राव को यथास्थित करना और 
आमाशय व पकव्राशय की पचन क्रिया को सुधारना है । 
जिपमे दरीर मे सर्वाज्भीण उन्नति होकर तेज एवं कान्ति 
की वृद्धि होती है । इसी लिये यह रसायन मात्रा जाता है। 
उसके नित्य, नियामनुसार सेवन से वद्धोडपि तरुणायते' 
(बूढा भी जवान होता है) यह कहावत चरितार्थ होती 
है। इसमे (विशेषत पीले 'भागरे में) दघली (79४479- 


पु 


और 526: 
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कटी कटी सिटी-लइसओ,टटटिट +> ला + 
बल्णा णीणं॥॥ं० पीछे दपली बृदी का प्रसरुण देखिये) 
के समान या उससे भी अधिक, पित्त को शुद्ध रने, बालें. 
को बढाने एवं रसायन कार्य भें प्रभावभाली हे । इसके 
द्वारा यकृत का सुधार होने पर कामला रोस स्वयम्ेव दूर 
हो जाता है, यकृत शव प्लीहा की वृद्धि कम होती, अर्श, 
उदर सम्बन्धी विकार तथा अग्निमाद्र भी नष्द होता ह । 
यकृत की विक्रति से शरीर भें एक प्रकार का विध (आम 
दोष) सचित हो जाने से जो आमवात्त, भ्रम, शिर थुल, 
दृष्टिमाद्य एवं विविध चर्म रोग पैदा हो जाते हैं, उनमे 
इसके यथाविधि सेवन से बहुत लाभ होता है| सर्व 
प्रकार के चर्म रोगो पर इसका भीतरी व बाह्य प्रयोग 
लाभदायक है। 

इसके रस से हीराफसीस (कमीस ॥707 $7फ75८) 
मिला कर लेप करने से सिजाव का काम देता है। इवेसत 
केशो पर काला रग चट जाता है| बम्बई की और इसके 
रस को अन्यान्य सुगन्वित द्रव्यो के साथ मिलाकर एक 
पौष्टिक एवं वीर्यवर्धक प्रयोग तैयार किया जाता है। 
कही कही इसके पत्र चूर्ण को प्रसृति के बाद होने वाले 


रज़ज्ाव के निवारणांर्थ तथा रक्त शद्धि के लिये छपयोग 
में लाते हैं । 


पलित [अकाल में ही केशो का ब्वेत होना) और 
भागरा-पित्त प्रकृतिवालों मे यह रोग विशेष देसा जाता 
हे । वृद्धावस्था में तो प्राय वात प्रकोप से वाल सफेद हो 
है। अत यह सिद्ध होता है कि केशों के ब्वेत होने मे 
पित्त और बात ये दोनों दोष कारणीभूत है। चरक ने 
लिखा है कि पित्त [तिज] वात आदि दोपों के साथ मिला 
कर केगो की जडो को दग्धकर खालित्य [केशो का धीरे 
घीरे कडना 8987०55] रोग करता है। [च चिअ 
२६] । अत जब तक पित्तवृद्धिकारक भाहार विहारादि 
का त्याग नही होता, तव तक केवल बाहर से तैलादि 
लगाने से कोई लाभ नहीं होता । वातादि के साथ मिला 
कर पित्त का जो विमार्गगमन हुआ है उसको अपने स्व- 
स्थान में लाना ही इसकी मूलगामी चिकित्सा है । 

भागरा जो कि कु, उपष्ण, तीकणा व रुक्ष है, वह पित्त 
प्रकोप जन्य पलित-रोग कैसे दूर कर सकता हैं ? इसके 


श्र 
3 अल) 


पे गुण तोऔर भी पित्त वृद्धिकारक है । इन शका के समाधा- 
तार्थ पलित रोग की सम्प्राप्ति की ओर ध्यान देना आव- 
श्यक है । वातप्रेरित पित्त ही इस रोग को पैदा करता 
है। वाग्भट का कथन है, कि जोक, श्रम व कोध से 
उत्पन्न शरीरोष्मा मस्तिष्क मे जाकर दोपोसहित केशो 
को भी पकाकर इस विकार को पैदा करता है [भह 
उ अ २४/२९] । शोक, श्रमादि से वातोत्पत्ति तथा 
पित्ताधिकय भी होता है । बढे हुये पित्त 
को वात स्थानभ्रष्ट कर शिर मे ले जाता है। भागरा 
उष्ण व तीक्षण होने सेवात का अनुलोमन एवं शमन करता 
है । इससे पलित रोग की सम्प्राप्ति भड़ हो जाती है। 


तथा भागरा रसायन गुणवाला होने से स्रोतों दुष्टि को 


दूर कर केशो के मूल मे रस रक्तादि घातुओ को यथायोग्य 
पहुचाने में सहायता करता है। दग्ध हुये केश मूलो में 
योग्य परिमाण मे पोषण मिलने से केश अपना प्राकृत 
रज़ फिर से प्राप्त करने लगते हैं। इसीलिये भांगरे के 
आस्यन्तर प्रयोग मे उसके साथ दूध या जीवनीय गण के 
द्रव्यो का उपयोग किया जातो है। चक्रदत्त भे भागरे का 
एक रसायन का प्रयोग बताया गया है, उसकी फल प्राप्ति 
में यही बात कही है । भागरे के स्व॒स्स भें आमला, और 
तिल मिलाकर पीने वाला कृष्ण केशी, विमलेन्द्रिय व 
निर्व्याधि होकर सौ वर्ष की आयुष्य प्राप्त करता है। 
(चक्र रसायनाधिकार अ० २७) वाग्भट्ट ने उत्तरतन्न के 
अ० ३६९ में नारायण घृत का एक रसायन प्रयोग किया 
है। उसमे भी अन्य जीवनीय द्रव्यों के साथ भागरे की 


योजना होती है। इस घृत के प्रयोग से भी पलित रोग 
/ दूर होकर मनुष्य शतायु एवं स्वस्थ रहता है। इन रासा- 
यनिक प्रयोगों के साथ-साथ पषड्विन्दु तैल का नस्य प्रयोग 
भी करना चाहिये। रूण को पाव उसके सिर से ऊचे 
रहे इस प्रकार लिटाकर उसके नासा द्वारोमे इस तैल की 
२-२ बूदे डालनी चाहिये | कुल मिलाकर ६ बूदो का 
उपयोग करे । ७ दिन से अधिक इसका प्रयोग नही करना 
चीहिये | देखो चक्रदत्त शिरोरोग चिकित्सा ३१ से ३३ 
तक । साथ ही भू गराज तैल का उपयोग शिरोम्यग के 
लिये करना हितकर है। केबल भूगराज तेल की ही 





मालिश से लाभ नही होता, उक्त प्रकार से भागरे के 
भीतरी प्रयोगो के साथ ही साथ पित्तवर्धक आहार विहार 
का त्याग करना आवश्यक है । 
--श्री गोविन्द दवे (आयुर्वेद विकास) 

यूनानी मत से--यह दूसरे दर्जे मे उष्ण व रुक्ष है। 
इसके पत्तो का स्व॒रस दृष्टि और ओज को बढाने वाला 
है । कफज स्निग्वता, प्लीहा का कडापन, कुष्ठ व गुल्म 
रोग पर लाभकारी है । इसके क्वाथ की कुल्ली करने 
से मुख रोग एवं दातो की पीडा दूर होती है । इसके 
पत्तो का रस बीनाई और वाह को कुब्बत देता है। यह 
बालो के र॒ग को बढाता हे । यह पौष्टिक, कफ निस्सारक, 
अग्निव५७ के और ज्वरनाशक है । इसके सेवन से सिर के 
चक्कर दूर हो जाते है। यह कामोत्ते जक भी है । इसका 
प्रतिनिधि बैदजीर (रेडी) के पत्र है । 
प्रयोग- 

(१) केशवर्धन,रजन एव पलित और दारुण व इच्द्रलुप्त 
विकार पर-बालो को उस्तरे से साफ कर उस स्थान पर 
भागरे के पत्र स्वरस को मर्देन करते रहने से कुछ दिनो 
मे अच्छे काले वाल निकलते है। साथ ही निम्न प्रयोग 
का सेवन भी करें-- ' 

भागरा (काला मिले तो उत्तम अन्यथा ब्वेत) के 
पचाग को छायाशुष्क कर लोह खरल में कूठट, चलनी 
से छान कर काच के पात्र मे रख उसमे भागरे का ताजा 
रस इतना डाले कि रस ४ श्रगुल ऊपर तक आ जावे। 
फिर लोह खरल मे खरल कर सुखा लेवे । इस प्रकार 
२१ या कम से कम ७ भावतायें देकर यदिःयह भावना 
दिया हुआ चूर्ण २० तोला हो तो उसमे आमला चूर्ण 
१० तोला, वहेडा चूर्ण ५ तोला और हरड का चूर्ण २० 
तोला अच्छी तरह मिलाकर बादाम के तैल से उसे तर 
कर सबके वराबर मिश्री का चूर्ण मिला काच के पात्र मे 
सुरक्षित रखें। मात्रा-६ माशझा प्रात साय. ताजे दूघ से 
सेवन करे । ७ दिन के बाद मात्रा € माशा और तीसरे 
सप्ताह से १ तोला रोज सेवन करे । गरम, वादी, खट्टी 
आदि पित्त वात वर्धक चीजोसे परहेज रखे । निरतर ४१ 
दिन के सेवन से वाल काले निकलते है, शरीर की शक्ति 







बढती हे । अथवा[-- 
त्रिफला के चूर्ण को भागरे के रस की ३ भावनायें 
देकर, अच्छी तरह शुप्क एवं खरल कर रखे । प्रति दिन 
प्रात १३ मात्रा सेवन करने से वाल काले निकलते है। 
अथवा-- 
आवश्यकतानुसार केवल आमलो का ही मोटा चूर्ण 
कर किसी चीनी मिट्टी के पात्र में रख, ऊपर में भागरे 
का रस इतना डालें कि आमले उसमे डूब जावे । फिर 
पत्थर के खरल में खरल कर शुष्क करे । इस प्रकार ७ 
भावनाये दे कर सूखने पर महीन चूर्ण कर रखे । प्रतिदिन 
३ माञ्ञा की मात्रा मे ताजे जल के साथ सेवन से अकाल 
में वालो का ब्वेत होना रुक जाता है । 
+>सकलित । 
नस्य प्रयोग-तिल तैल आधा सेर मे गोढुग्ध और 
भागरे का रस २-२ सेर तथा मुरलठी का कल्क १० तोला 
मिलाकर मन्द आच पर पकावे | तैल मात्र शेप रहने 
पर छ'नकर रखले । इसकी नस्य लेते रहने से पलित 
विकार दूर होता है । -वु० मा०। 
नोट-इस विकार पर भू गराजादि तैल के प्रयोग 
आगे विशिष्टयोगो मे देखिये । यहा केश सम्बन्धी इन्द्रलुप्त 
व दारुण विकारों पर प्रसगानुसार कुछ प्रयोग दिये जांति 
है । ह 
इच्रलुप्त (गज) पर-इसके ४ सेर स्वरस मे तेल १ 
सेर तथा ४ तोला इसके (भागरे के) ही कल्क को मिला 
कर पकावे । तैल मात्र शेप रहने पर छान लेवें । इस तैल 
में हांथीदात और आमले की भस्म मिलाकर लगाने से 
गज के स्थान में भी घने वाल निकल आते है | अथवा- 
इसके रस में लोहे के महीन चूर्ण को पीसकर लेप करें। 
जहा के वाल गिर गये हो, वहा भागरे को पीसकर 
दिन में २-४ वार लेप करे । घटे आध घण्टे बाद जब 
लेप कुछ गीला ही रहे, उसे हटा दिया करें। कुछ दिनो में 
पूवंबत वाल उग आते है । 
-अनुभूत योग नामक पुस्तक से। 
दारुण (कफ बात के प्रकोप से सिर पर रुक्षता, खुज- 
लाहट व कठोरता के साथ फटन होना, खौरा (869077- 
08068) पर-भागरा, न्रिफला,अनतमूल, मंदूर व आम की 
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गुठली इनका कक २० तोला को तैल शसेर व जल ८ 
सेर में एकन्र मिला पकावें | तैल मान शेष रहने पर छान 
कर रख ले। इसे सिर में लगाने से लाभ होता है । तथा 
बाल घूँघराले व मजबूत हो जाने है । 

(२) यकृत विकार, अग्निमाद्य,पाडु,का मला, विवन्ध, 
आत्र विकार तथा अतिसार और अम्ल पित्त पर-- 

यक्कत विकार पर--यक्षत वृद्धि हुई हो, क्षुता ने 
लगती हो, अपचन हो, नवीन रक्त नहीं बनता हो या 
रक्तात्पता हो तो भागरे (पीला भागरा हो तो उत्तम) 
के स्वरस मे थोडा अजवायन चूर्ण मिलाकर पिलाते हैँ । 
इससे पाडु व कामला में भी लाभ होता है |" यह प्रयोग 
कई दिनो तक करने से ही विशेष लाभ होता है । 

अग्निमाद्य पर--छायाशुप्फ भागरे के पचाग के 
महीन चूर्ण में समभाग त्रिफला चूर्ण तथा सबके समभाग 
मिश्री चूर्ण मिला श्षीज्ी मे भर रखें । ६ माणा से १ या 
२ तोला तक उचित अनुपान के साथ सेवन से मदारिति 
व पाडुरोग मे भी लाभ होता है | यदि रसायन की विधि 
से सेवन किया जाय तो यह अकाल मृत्यु व वृद्धावस्था 
को दूर करता है । आगे विशिष्ट योगो मे इसके'रसायन 
प्रयोग देखिये । उक्त योग से विबन्ध व आत्र विकार भी 
दूर होता है। 

जीर्ण अग्निमाद्य की दणा मे--.इसका रस नित्य वर्द्ध- 
मान प्रमाण में सेवन करने से महास्नोतसो को बल प्राप्त 
होकर आत्र विकार दूर होकर जठराग्नि की वृद्धि होती 
है । कोष्ठस्थ आमदोप जन्य बानाह, अलसक आदि 
विकारों पर इसका उपयोग किया जाता है । किन्तु अल- 
सक में इसका व्यवहार करते समय इसे पच कटु (कटेरी) 
गिलोय, सोठ, कूट व चिरायता, अथवा-नीम छात, 
पटोल पत्र, वासा पत्र, कठेरी व गिलोय, अजवायन 
आदि मे से किसी एक के साथ देने से विभेप लाभ होता है। 
दण्डालसमक चिकित्सा करने मे अत्यन्त कष्टदायक है। 
किन्तु उसमे भी भागरा स्वरस के साथ हेमगर्भ, सूतणेखर 
आदि की मात्रा दी जाय तो लाभ होता है । 

“श्री हीरामण जी जगले । 

भागरा के पत्ते और फूलो का छायाशुष्क चूर्णकर 

थोड़ा सैंधानमक मिला सेवन करने से अग्नि की वृद्धि होता 
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है, अरुचि दूर होती है । 
पड व कौमला पर--इसके ताजे पत्तो को अच्छी 
तरह धोकर पीसकर, २ माणे की लुगदी के साथ काली- 
मिर्च ७ दानो का चूर्ण मिला, नित्य प्रात खाली पेट 
खट्टे दही या तक्र के साथ देने से ५/या ६ दिन में ही 
पाडु या पीलिया [कामला] रोग मे विशेष लाभ होता हे 
पित्तवाहक स्रोत मे शोय के कारण हुई कामल। शीक्र 
दूर होती हे । इस प्रयोग की क्रिया ठीक यणस्वी होने के 
लिये आवश्यकतानुसार रोगी को विरेचन देना चाहिये । 
--श्री डा० कोमान व डा० नाडकर्णी । 
यदि ये विकार कफजन्य हो तो पीला भागरा लेना 
चविज्येप हिंतकर होता है । अथवा- 


भागरे के स्वरस १ तोला मे १ माणा कालीमिचेंका 
चूर्ण और मिश्री ३ माशा मिलाकर दिन मे ३ बार सेवन 
कराने तथा पथ्य मे केवल दही, भात देते रहने से ४-५ 
दिन मे कामला कम होने लगता है । इस प्रयोग में वैद्य 
आप्पा शास्त्री साठे (मराठी 'घरगुली औपधि' के सम्पा- 
दक) १ तोला स्वरस के साथ ४ तोला कालीमिचे चूर्ण 
व्‌ १ तोला मिश्री मिलाकर प्रात साय रोगी को दिया 
करते थे । 


५ अतिसार पर--इसके १ तोला स्वरस को १० तोला 
दही में मिला प्रात , साय पिलावें। शीघ्र लाभ होता 
है । शूल एवं रक्तयुक्त आमातिसार हो तो इसके स्वरस 
को प्रकाकर गाढ़ा कर १-१ माणे की गोलिया बनाकर 
सेवन से लाभ होता है। 


+ 


नज्ब से 
नोट---आमातिसार पर इसकी जड का प्रयोग नीचे 
देखे । 
अम्लपित्त पर--भागरे के चूर्ण के साथ समभाग 
हरड का चूर्ण मिला, शुड के साथ सेवन से अन्न के विदाह 
युक्त अम्लपित्त एव वन दूर होता है । 


| ! +-चक्रदत्त । 
(३) ज्वर पर... 


भागरा स्व॒र॒स जौर नीम का पन्न रस २०-२० तो 


हल्रीण/ण ३४ 
ल्ज्् न 
७. बल सं जिजिज ७३२९० 


र्ध्द 


42223: १८.7०: 2677; 
लेकर लोहे की कढाई में धीमी आग पर रख के, उसमे 
५ तोला पिप्पली चूर्ण व २ तोला कालानमक मिलाकर 
खूब घोट कर गोली बनाने लायक होने पर जगली बेर 
जैसी गोलिया बनाकर सुखाकर शीशी मे रख ले। दिन 
३ बार १-१ गोली उष्णोदक से सेवन करने पर ३-४ दिन 

"मे ज्वर छूट जाता है | मियादी ज्वर हो तो एक मास के 
सेवन से निकल जाता है | अथवा--- 

भागरा स्वरस २।॥ तोला गरमकर उसमे पिप्पली 
चूणं व कालानमक ३-३ माशा महीन पीसकर मिलाकर 
प्रात साय पिलाने से भी लाभ होता है। 

लू चि 

अथवा--भागरा पत्र २० तोला और कालीमिर्च २ 
तोला दोनो को सिल पर खूब महीन पीस, चना जैसी 
गोलिया बना, छाया शुष्क कर, शीक्षी मे रख ले। एका- 
हिका, द्ाहिक, त्रितीयक, चातुरथिक इन ज्वरो मे, ज्वर 
वेग के ३ घण्टे पहले से ही प्रतिघण्ठा २-२ गोली उष्ण 


कप देने रु 
जल या शहद से देने से अवश्य लाभ होता हे । शीतज्वर ' 


तथा चातुथिक ज्वर पर आगे जड के प्रयोग देखे । 

अथवा--इसके पत्र ११ नग और उतने ही काली 
मिर्च के दाने लेकर एकन्र सिलपर खूब घोटकर एक वटी 
बनावे । यह १ मात्रा है। ऐसी ३ मात्राये ज्वर चढने के 
एक धपण्टा पूर्व ही देते रहने से, ३-४ दिन में ज्वर दूर हो 
जाता है । 

जीर्ण ज्वर पर--रोज थोडा ज्वर बना रहता हो, 
प्लीहा बढी हो, क्षुधा न लगती हो, यक्षत का कार्य ठीक 
न होता हो, पाचन शक्ति मन्द हो गई हो, कफ का प्रकोप 
मालूम देता हो, थोडी खासी भी हो तो इसका स्वरस ४ 
से ६ माजा को ३ तोला दूध मे मिलाकर (यह १ मात्रा 
है) प्रात और रात्रि के समय सेवन कराने से १४ दिन 
में लाभ होता है। 

कई वच्च शुद्ध हिमुल आवा रत्ती, शहद के साक्र: 
चटाकर ऊपर से इसका स्वरस पिलाते है। इससे 
लाभ होता है । का 

बढे हुये ज्वर, जिसमें ज्वर जोर का हो तथा 
प्रवल होने के कारण रोगी प्रलाप करता हो ऐसी , 


जछब्क 


खत 
दे 


! 


ए्‌ जन 
का की 
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में इसके स्वरस मे थोडी रस सिन्दूर की मात्रा घिसकर 
देने से जीघत्र ही वात भमन होकर लाभ होता हे । 
आतन्रिक ज्वर (ठायफार्डड) में आध्मान [अफरा |] 
हो तो इसका स्वरस १-१ चम्मच दिन मे २ या ३ बार 
देने से आमदोप एवं आत्रगत कोथ स्वभावी [सडान पैदा 
करने वाले | द्रव्यों का नाग होकर शीघ्र लाभ होता है । 
हाथ पेरो की दाह [जलन | और जोय पर इसके 
स्वरस की मालिग करनी चाहिये । 
-सकलित 
(४) कफ प्रकोप तथा वालको के विकारों पर-- 
कफ प्रकोप के कारण छाती मे कफ भर गया हो, तो 
इसका स्वर॒स शहद मिलाकर बार-बार चटाने से कफ सर- 
लता से वाहर निकल जाता हे । 
छोटे वालको को या तत्काल के पैदा हुये नवजात 
शिशु को यदि कफ का जोर हो, कफ प्रकोप के कौरण 
उसके कण्ठ मे अधिक घरघराहट हो, तो इसके ताजे पत्र 
स्वरस की २ बूदो मे ८ बूद गहद मिला, उस मिश्रण 
को उगली से मुस के भीतर गले तक पहुचा देने पर सब 
कफ निकल पडता हे । बच्चा चैतन्य लाभ पाता हे । 
बडे बालक के लिये इसके १ तोला स्वरस के साथ 
६ माश्ा गहद मिला उद्धली से बार-बार चटाने से 
कफ प्रकोप शात हो जाता है। इस प्रयोग से वालक या 
बडो के कफजन्य श्वास रोग मे भी लाभ होते देखा गया है। 
इसे दिन और रात्रि मे भी थोडा-थोडा कई बार चटाते 
रहना चाहिये । इससे खासी मे भी लाभ होता है । 
यदि कास दवास का विद्येप प्रकोप हो तो इसके १० 
भाग स्वरस के साथ १ भाग बुद्ध उत्तम तिल तेल मिला 
कर पकावे (इसमे ४ भाग जल मिला लेबे ) तेल मात्र 
शेप रहने पर छानकर रस लेवे । यथोचित मात्रा में 
सेवन करावे । नव से 
नोट--बगसेन ग्रथ का भू गराज तेल जिसमे दणगमूल 
आदि द्रव्यो के कल्क की योजना हे उसका नस्य एवं सेवन 
कराने से वात, कफज, कास, ज्वास, प्रतिब्याय, पीमस 
तथा अन्य कफज रोग नण्ट होते है | तैसे ही रस रत्ना- 
कर ग्रथ् का भज्ज राज घृत, गहद के साथ सेवन करने से 
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स्वर भेद और कास पर परम लाभ होता है | घृत व 
तेल के प्रयोग आगे विशिष्ट योगो में देखिये ' 

बालकों के अन्य रोगो पर--उत्फुत्लिका (डब्बा) 
पर-इसका स्व॒रस १ भाग, गरम क्रिया हुआ घृत है 
भाग तथा घृत से आधा गहुद मिलाकर, दिन में ३ बार 
चटाने से थीत्र लाभ होता है । 

कृमि रोग हो तो उसके पत्र 
गुदा में लगाये और प्रात शुद्ध 
इसके स्वरस को पिलावे । 

वालक को पेणाब करने मे कष्ठ हो मूत्रकृच्छ हो 
तो इसके फूलो का क्वाथ, मिश्री या शवकर मिलाकर 
पिलाने से जीघ्र लाभ होता है । 

वालको के जीर्ण ज्वर पर--इसकी जठ का चूर्ण 
२ या ४ रत्ती की मात्रा मे, मन्दोष्ण दध के साथ सेवन 
कराते है । हु 

मुसमडिका नामक ग्रहजनित विकार (जिसमे वालक 
के मुख एवं उदर पर नीली नम्रे उभर आती है, बहुत 
साता है, गरीर शिथिल होता है, मृत्र तुत्य गन्च आती 
है ) पर-इसका रस ८ सेर, तिल तेल २ सेर तथा बच 
और असगन्ब का कल्क ४-४ तोला एकत्र मिला पकाणे। 
भौर असगन्ध तेल मात्र शेप रहने पर छानकर रख लेगे, 
शरीर पर इसकी मालिश करने से लाभ हीता है । 

यो र 


नोट -उपरोक्त कफप्रकोपादि के प्रयोगों मे पीला 
भागरा विजेप उपयोगी है । 


स्वरस को ३-४ बार 
दी के तेल के साथ 


ल्‍भं। 


ठ्ा 


>सकलित 

(५) नेत्र विकार- श्विर शूलादि, शूल, भ्रम, चक्कर 
आना और श्योथ पर-- । 

नेत्र विकार पर-छाया शुष्क इसके पत्तो का महीन 

चूर्ण १ तोला में शहद ३ माशा व गौघृत ३ माज्ञा मिला 

कर (यह एक मात्रा है) नित्य सोते समय रात्रि में ४० 

दिन तक सेवन से दृप्टिमाद्यादि सर्ज प्रकार के भेत्र 

' रोगो में लाभ होता है | इस प्रयोग के साथ ही साथ 

इसका स्वरस २ व्‌ द सूर्योदय से १ घडी के अन्दर या 

सूर्यास्त के १ घड़ी पूर्ण आसो में डालते रहने से लाली, 





फुली आदि नेत्र विकार शीघ्र ही अच्छे होते है। फोई 


कोई इसके पत्र रस के साथ मिश्री या शक्‍कर मिलाकर 
मांखो में ढालते है। नेत्रस्नाव या नेत्रों की लालिमा या 
भाखें आना [अभिष्यन्द] भी इससे गमन होता है। 
रोहे या पीयकी पर--इसके स्वरस मे साफ मलमल 
के कपडे को भिगो भिगो कर बारर धूप में सुखा ले। 
फिर उसका एक बालिण्त लम्बा और उतना ही चौडा 
टुकंडा लेकर उस पर ६-६ माशा फिटकरी व कपूर के 
चूर्ण को फैलाकर व लपेटकर बत्ती बना ले। इस बत्ती 
को घुत में भिगोकर तथा जलाकर काजल पार ले । इस 
काजल का अञज्जन अधिक लाभप्रद होता है । 
मामूली आँखें आई हो, दर्द करती हो तो इसके 
पत्तो को पीसकर पुल्टिस जैसा बना आँखों पर बाधने 
से शीघ्र लाभ होता है । 
दृष्टिक्षीणता पर--इसके दो सेर स्वरस मे, मुलेठी 
का कल्क ५ तोला, तिल तेल आध सेर और गो दुग्ध 
२ मेर एकत्र मिला मन्द आच पर पकागे। तेल मात्र 
शेष रहने पर छानकर रखले । इसे नेत्रो मे लगाने से 
तथा इसकी नस्य लेने से, नेत्र ज्ञीन्र ही स्वच्छ हो जाते है 
दृष्टिमाद्य दूर होता है तथा नष्ट हुई चक्ष्‌ भी ठीक हो 
जाती है । एक मास तक लगातार प्रयोग किया जाय तो 
बलिपलित विकार भी दूर हो जाता है-- 
+ऊथो र और वु मा 
पलको के विकार पर--इसके रस मे रुई भिगो 
छाया शुष्क कर, बत्ती बना मीठे तेल मे जला कर काजल 
तयार करे । इसमें थोडा फुलाया हुआ सफेदा मिलाकर 
पलको के भीतर लगाते हैं। 
नोटठ-आख की फूली पर इसकी जड का प्रयोग आगे 
देखें । 
शूल पर- 
शिर शूल पर--इसके पत्र ' रस को सिर पर मेले 
तथा उसकी २-२ बून्दे नासिका में टपकाने से शीघ्र लाभ 
होता है । ४ 
वातज शिर शूल हो तो इसके स्व॒रस के साथ (२०- 
२० तोला) धत्तूर पत्र स्व॒रम और आक के पीले पंतो का 


घन्व॒ वनो ३८ 


स्वरस एकन्न कर उसमे लाल ग्रुञ्जा (घुधवी) ४ तौला, 
मालकागनी ५ तोला, कुचला २॥ तोला एकत्र ३० तोला 
जल के साथ पीसकर किया हुआ कल्क और २० तोला 
तिल तेल मिलाकर मन्द आग पर पकावे | तेल मात्र शेष 
रहने पर छानकर रखले । इसे पीडित स्थान पर भर्दन 
करने से प्राय सर्व प्रकार की वातजन्य पीडा विशेषत 
सिर दर्द मे लाभ होता है। 

पित्तज सिर दर्द हो तो इसके १ सेर स्वरस मे लाल 
गुजा ५ तोला के कल्क को १ सेर जल में घोलकर 
मिलावे और २० तोला तिल तेल मिला, मद आग पर 
पकार्े । तेल मात्र शेष रहने पर छानकर रखले | इसे 
माथे पर मर्देन करने तथा इसकी नस्य देने से लाम होंता 
है। यह तेल ऊब्बेजन्रुगत प्राय सर्वे विकारों में हित- 
कारी है । 

कोष्ठबद्धता या रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) के बढने से 
यदि शीर्षब्यूल हो तो प्रथम रोगी को ,स्नेहन देकर २ या 
४ बार इसका रस पिलाने से उत्तम लाभ होता है । यदि 
इसके साथ शिलाजीत का प्रयोग फ्रिय्रा जाय तो बिशेष' 
लाभ होता हे । 


आधाशीशी (सूर्यावर्त ) पर-इसके साथ समभाग बकरी 
कादूध मिलाकर धूप मे रख देवे । गरम हो जाने पर इसकी 
नस्य लेवे । साथ ही साथ इसके रस में कालीमिर्च को 
पीसकर सिर पर लेप करें। तथा इसके रसमे समभाग 
गौदुग्ध मिला सूर्योदय के पूर्व ही पिलावे । यह सब क्रिया 
सूर्योदय से पूर्व ही होनी चाहिए। केवल नस्य की क्रिया 
सूर्योदय के बाद करावे । 

नोट-हारीत सहिता ग्रन्थ का भूज्भराज तेल (जिसमे 
फट तुम्बी का रस, वशमुल' क्वाथ आदि पडते हैं) भयकर 
शिरशूुल,भी का दे, नेत्र पीडा आदि पर उत्तम उपयोगी 
है । आगे विशिष्ट प्रयोग देखे । 

उदरणुल पर-इसके १ तोला पत्र के साथ ३ माशा 
काला नमक थोडें जल मे पीस छानकर सेवन से जीर्ण शूल 
भी दूर हो जाता हे । 

वात शुल (00॥0० छथ्वा॥) पर-इसके पच्राम को जल 
के साथ खूब महीन पीस छानकर रोगी जितना अधिक 






पी सके, कई वार पिलाते हैं । 
दतशूल (डाढ की पीडा) पर-रोगी की जिस ओर 
की दाढ में दर्द हो उससे विपरीव (दाहिनी डाढ में हो 
तो बाये और वाये डाढ में हो तो दाहिने) कान के भीतर 
इसके स्व॒रस की २-४ बूदे टपका देने से दर्द तत्काल दूर 
होता है । यदि एक वार के ठपकाने से दर्द दूर न हों 
तो दुबारा इसी अ्रकार करने से अवश्य लाभ होता है । 
कर्ण शूल प<-पत्र रस को गरम कर थोडा तेल मिला 
कान में डालने से लाभ होता है । 
नोौठ-प्रौनियुल पर--आगे मूल के प्रयोग देसी । 
अम (चक्कर आना “बात प्रकोप से चक्कर आते 
हो, घर वार घुमता हुआ मालूम पडे, विस्तरे पर श्ञाति 
से लेटने पर भी मालम पड़े कि खुद चक्कर खा रहे है, 
ऐसी दशा में इसके १ तोला रप्त में नारियल का दूथ 
भर तौला और मिश्री ३ माणा मिलाकर सेवन करे । २-३ 
बार के सेवन से भ्रम आदि विकार दूर हो जाते हैं। 
इस प्रयोग से वातजन्य सर दर्द भी जात होजाता हैं। 
शोथ पर-अणग्डकोप मे सूजन हो तो इसके पचाग या 
पत्नी को पीस टिकिया बनाकर बाबथने से शीघ्र लाभ 
होता हैं । 
जतु विप जन्यणोय शरीर के क्रिसी भी भाषण में हो 
तो इसके रस को मसलते से दूर हो जाती है । 
-+सकलित 
(६) स्वसभेद पीनस, कुष्ठ, विसर्प, छाजन, अपरस 
कण्डू और पाददारी पर--- 
स्व॒रभेद पर-इसके स्वरस द्वारा सिद्ध किये हुए घी 
का, (या स्वरत को घी में जलाये हुए थी का) सेवन 
कराने में कठ शुद्ध होकर स्व॒र॒मग दूर हो जाता है । 
पीनस ((0०7५/28) पर--इसका स्वरस और काले 
तिल का तेल १०-१० तोला तथा सेवा नमक १ तोला 
एकत्र कर मद आग पर पकावे | तेल मात्र ओेष रहने पर 
छानकर रस लें। इस तैल की कुछ बूदे (लगभग १० बूद 
तक) दित में २ बार नाह के दोनों नथुनों में ठपकाने 
(नस्य देने) से अन्दर का दपित कफ तथा ऊक्मि वाहर 
निवालकर थोड़े ही दिनो में यह रोम नप्ड हो जाता हे । 
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पथ्य मे--गेहू की रोटी और मूड की दाल देवे । 

कुष्ठ पर-भागरे को लोह पात्र में तेल के साथ भून 
या सेक कर प्रति दिन प्रात खाने से तथा ऊपर से विजय- 
सार की छाल का चूर्ण डालकर पकौयाहुआ दूध पीते रहने 
मे २-३ मास मे जीर्ण श्वेत कुष्ठ भी दूर हो जाता है । 
लेपार्थ-इसकी जड के साथ हरड वृक्ष की जड समभाग, 
मिट्टी के पात्र में वन्द कर जलावे । इस भस्म को काजी 
में पीस कर लेप करे । न्वु निर 

गजचमे कुष्ठ पर-इसके कोमल पीवो को सिल पर 
महीन पीस कर इस लुगदी को चौगुते तिल तेल में पका 
लेवे । इस तेल की मालिश करे । 

विसर्प पर-इसकी जड गौर हल्दी को ताजे जल में 
पीस कर लगातार लेते करते रहने से लाभ होता है । 

छाजन पर--इसके रस को तुलसी पत्र स्वरस के 
साथ मिलाकर लगाते हैं । 

कड़्‌ (खाज, खुजली) पर-शरीर में खुजली हो 
खुजाने से समाधान न होता हो तथा खूजाने के बाद 
बारीक फुसिया उठ आवे या शरीर से फुलके की तरह 
खाल निकले, ऐसी अवस्था मे इसके रस में कालीमिचे 
का थोडा चूर्ण मिला खुजली के स्थान पर अच्छी तरह 
मलने से शीघ्र ही लाभ होता है | अथवा 

ऊपर शिर बूल के प्रयोगी मे जो पित्तज शूल पर प्रयोग 
द्या गया है उसके लगाते रहने से कड॒, कुप्ठ और शिर 
दर्दे पर भी लाभ होता है । अथधवा--- 

इसके पत्ते और जवाता १-१ तोला, चिरायता व सर- 
फोका ६-६ माशा इनको १० तोला जल में पीस, छात्र 
कर उसमे २ तोला शहद मिला प्रतिदित ७ दिन तक 
सेवन करने से शरीर की सूखी या गीली खुजली दूर होती 
है | शरीर स्वस्थ (वारोग्य) रहता है । फुसियो के 
हे पर इसका लेप करें। अथवा मिम्त मरहम का प्रयोग 
करे 

पारा और यादा गन्वक १-१ तोला की कज्जली कर 
उसमे आमाहलदी, अजवायन, हिंगुल १-१ तोला और 
तूतिया (नीलाथोबा) ३ भाजञा इनका महीन चूर्ण व 
गुड़ १ तोबा मिला, उसमे गीधृुत १० तोला मिलाकर 

पूव घोटे; साथही भागरे का रस १० वोला योडा-बोड, 
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भिलाते जावें । सब एक दिल हो जाने पर शीक्षी में रस 
लें। इसे खाज पर लगाने में गीघ्र लाभ होता है । 
अपरस (यह त्वग्रोग हाथो की हथेली व परो के 
तलुओ में होता है, कुछ खुजली होती तथा ऊपर की 
त्वचा निकलती है।) पर-- 
इसके ५ तोला स्व॒रस में तृतिया ६ माशा मिलाकर 
गोघृत मे पकाकर मालिश करते हैं । 
पाददारी (विवाई) पर--इसके रस को तैल मे 
मिलाकर लगाते है । -सकलित । 
(७) वातज विकार, मेद रोग, इलीपद, रोहिणी, कठ- 
माला और अर्श पर-- 
वातज विकार धनुर्वात पर-इसका स्व॒रस १ तोला, 
गूमा (द्रोण पुष्पी) का रस ३ माजा, निर्गण्डी का रस 
१ तोला, अदरख का रस २ तोला तथा अगस्त के पत्तो 
का रस २ तोला सबको एकत्र कर, उसमे सबसे 
चौगुना नारियल का दूध मिला और थोडे से चावल (लग 
भग २ तोला) और गुड मिला कर मनन्‍्द आच पर सीर 
पकार्वे । इसी प्रकार प्रात साय बनाकर सेवन करें | यदि 
इस प्रयोग के सेवन से बेचनी मालूम हो तो प्याज को 
भूनकर थोडा घृत मिला खा लेगे | 
नोट--कोष्ठस्थ वात दोष जन्य हिस्टी रिया, अपस्मार 
आदि में भी इस प्रयोग के सेवन से वातवाहिनियों का 
क्षोम नष्ट होकर लाभ होता है । 
मासपेशियो भे खिंचाव--जिसमे शीत के नंगने 
असल द्रव्य का अधिक सेवन करने या अन्य कारणों से 
* बात प्रकोप होकर पेशियो मे वाइटे आने लगते हैं। अति 
बेदना होती है। यदि रोगी सोया हो तो ऐसी अवस्था में 
तुरन्त उठकर पीडित स्थान को मसलने लगता है । उसे 
इसके रस और शहद ४-४ माशा के साथ शुद्ध हिगुल ३ 
रत्ती मिलाकर देगे। १-१ घण्टे पर २-३ बार देने से 
लाभ 'हो जाता है । यदि यहूं विकार केवल शीत के लगने 
से हुआ हो तो थोडा भेककर गरम कपडा ओढा देना 
चाहिये । गो औ र. 
मेद रोग पर--बादी से शरीर मोटा ' हो गया हो, 
अत्यधिक स्थूलता आ'गई हो, चमडी मोटी हो गई हो, 


तो इसके स्व॒रस को प्रतिदिन रात्रि में सोते समय सर्वे 
शरीर पर मसलते हुये सुखा देगे । इस प्रकार ४ या ६ 
मास तक लगातार करते रहते से शरीर की बढी हुई 
चर्बी तथा उसके कारण स्थान-स्थान पर उभरी हुई गाठ्ें 


विलीन होकर त्वचा पतली तथा घरीर फुर्तीला होता 
है । 


इलीपद पर--इस के पचाद्भ की लुगदी को मीठे तेल' 
मे मिलाकर मालिश करते है। 
रोहिणी (0790678 बाघी) यह बडा भयकर 
रोग है । तत्काल ही चिकित्सा करने पर शात होता है। 
अन्यथा पाइचात्य चिकित्सा करनी पड़ती है ॥ अत रोग 
के प्रारम्भ में ही इसके १ तोना स्वरप्तते समभाग गी 
घी तथा चतुर्थाश असली जबाखार मिलाकर पकावें । 
जब खूब खौल जाय तब पिलावे इस प्रकार दो-दो 
घण्टे पर बार-बार पिलाने से बाघी शात होती है । 
-- चि कि त्साद्् 
कठमाला पर--इसके पत्तों को पीस टिकिया बना 
घी मे पकाकर कठमाला की गाठो पर बाधने से शीत्र 
लाभ होता है । 
अर्श पर--इसके पत्र ५ तोला और कालीभिचें ६ 
माशा दोनों को खूब महीन पीसकर छोटे बेर जैसी 
गोलिया बना छाया शुष्ककर रखें । प्रात साय श्या २ 
गोली जल के साथ सेवन करने से वातज अझग मे शीघ्र 
लाभ होता है । 
अथवा--इसके पत्र ३ माशा व काली मिर्च ५ माशा 
दोनो का महीन चूर्ण ताजे जल से दोनो समय प्रयोग 
करने से ७ दिन में ही आशातीत लाभ प्रतीत होता है । 
घी दुग्ध अधिक सेवन करें। लालमिर्च आदि का परहेज 
करे । --सकलित 
अयवा--इसके रस मे गेहू का आटा सानकर गौ घी 
में पूडी बनाकर मट्टे मे भिगोकर खावे । ऊपर से १-२ 
मूली खिलागे। शीघ्र ही लाभ होता है । 
--चैद्य नगेन्द्रनाथ दी क्षित आ भिषक्‌ व्यवस्थापक 
'आ सन्देश” लखनऊ | 
' अर्श के मस्सो पर इसके पत्ती का बफारा दोनो समय 


हे 
हि 





देते रहने से विशेष लाभ होता है । 
(८) ब्रण, भगदर, उपदृश तथा प्रमेह पिडिका पर- 
ब्रणो पर--दूपित या दुष्ट त्रणो पर इसके रस का 

ब्रणपट्‌ट (व्यान्डेज) बाधने से उनका उत्तम शोधषन घ 

रोपण होकर वे श्ीघत्र सुधर जाते है। ब्रण का रोपण 

हो जाने पर इसी के रस का लेप करते रहने से उसका 
दूषित दाग नही रहने पाता। 

बलाय (चिप्प)--हाथ, अगुठे या उगली मे जो ब्रण 
होता है जिसे देहात में बलाय या घिनही कहते हैं । इस 
पर इसे पीसकर मोटा लेप करे तथा उसपर किसी तरह 
पानी न पडने देवे । जलन मिटेगी, पीडा बन्द होगी तथा 
वह फूटकर भीतर की गाठ निकल्रकर घाव अच्छा हो 
जवेगा। 

अग्निदग्ध ब्रण पर--इसके पत्रों को मेहदी और 
मरबा के पत्तो के साथ पीसकर लेप करने से दाह नष्ट 
होकर शीघ्र शोधन व रोपण होता है तथा नवीन आते 
वाली त्वचा शरीर के वर्ण की होती है । 

जब उक्त ब्रण कुछ ठीक होने पर आवबे तब इसको 
पत्र रस २ भाग भौर काली तुलसी पत्र रस १ भाग, 
दोनो एकत्र मिला दिन में २-३ बार लगाते रहने से, 
उस स्थान पर दवेत दाग नही पडने पाते । 

मुख मे ब्रण, छाले या मुखपाक पर-इसके पत्ते आधा 
तोला मुख मे रखकर चवाय तथा लार को बार बार 

'थूकते जादें । इस प्रकार दिन में कई बार करने से शीकघ्र 
लाभ होता है । 

इ्लीपद या फीलपाव के प्रणो पर--इसके पचाग को 
खूब महीन पीसकर तिल तेल मे मिला गाढा लेप करने 
से लाभ होता है। 

। भगन्दर पर-इसे पीसकर पुल्टिस जैसा बनाकर 
बाघते रहने से थोडें ही दिनो मे भगन्दर शुद्ध होकर भर 
जोता है । 

उपदरशश पर--इसका चूर्ण ३ भाग तथा कालीमिर्च 
चूर्ण १ भाग दोनो एकत्र भागरे के ही स्वरस से खरल 
कर १-१ माशा की गोलिया बना रखें। प्रात सायं १०१ 
गोली सेवन करायें । 


अयवा-- उसके १ तोसा र्वरस भें २ संग कालीमिर्च 
का चूर्ण मिला, प्रात साय १०,१४ या २१ दिन तक 
सेवन करायें। पशथ्य में गोदुग्घ, गेह की रोटी और शक्कर 
देवें । उपदशादि विकार दूर होफर रक्तघुद्धि होती है । 


उपदश के ब्रणो को इसके पत्र स्वरस के साथ 
खलमेली पत्र का स्वरस मिलाकर धोवें और इसीका लेप 
करे । या केवल इसी के पत्र स्व॒रस से धोकर उसीका 
लेप कर | शीघ्र लाभ होता है। अथवा--- 

इसके चूर्ण के साथ हरढ, बहेा, आवला, दन्तीमूल, 
ताज्न चूर्ण गौर लोह चूर्ण सव समभाग लेकर खूब महीन 
पीसकर इसके स्व॒रस में थोष्ार प्िघाकर लेप करते 
रहने से शीघ्र बाभ होता है। भा. भै र 


अथवा- घूम्रपान-इसकफा पण्चाग ८ त्तो० दुद्ध हिग्ुल 
१ तोला, माजूफल २ तोला और आक की जट फी छाथ 
४ तोला इनको लोह खरल में एकन्र विना जल के सूत्र 
खरल करें । इसके पज्चाग मे जलीयाश होने से कुटाई 
करते करते विंड सा बन जावेगा, इसमे से २ माद्या की 
मात्रा मे, चिलम मे रख तमाखू की तरह सुलगाकर 
धूमत्र पान करें। यह योग ताजा ही लाभ करता है। 
इससे उपदश में आब्चर्यजनक लाभ होता है। पश्य में 
चने के वेसन की रोटी केवल घृत या मक्खन से खानी 
चाहिये। --आचार्य चन्द्रशेखर जी गौड़ 

प्रमेह पिडिका पर-इसके १ भाग रस मे तुलसी पत्र, 
इवेत सेम [निष्पावक] के पत्र और पटोल पत्र ६-१ 
भाग का चूर्ण मिलाकर तथा काजी में पीस, लेप करते 
से वातज प्रमेह पिडिका नष्ट होती है। हा स । 


पित्तज मेह पर-इसका चूर्ण और बबूल फूल चूर्ण 
१-१ भाग में मिश्री २ भाग मिला ६ माशा की मात्रा 
में बकरी के दूध से सेवन करें । 


[६] बल वीर्य वृद्धि, दीर्घायु, बाजीकरण एवं रसा- 


यनार्थ- ४ 


उवरादि रोग जनित या प्रौढावस्था की निर्बलता को 
दूर (कर शारीरिक सत्ति बढ़ाते के लिगे-इसके बच्रो का 


॥ 


>> 


चूर्ण १३ तोला की मात्रा मे प्रतिदित घत, शहद और 
शक्कर मिलाकर १ वर्ष तक लेते रहने से बल वीय॑ 
की वृद्धि होती तथा बुद्धि व स्मरण शक्ति भी बढ जाती 


दीर्घायु के लिये- इसका रस नित्य प्रात १ मास 
वक सेवन करने से और केवल दूध पर रहने से वलवीये 
युक्त होकर मनुष्य १०० वर्ष तक जीवित रहता है 
>गा औ. र 
बाजीकरणार्थ [कामदीपक रस|-१ तोला छुद्ध 
ग्रंधक के बारीक चावल ज॑से टुकड़े कर उन्हे ७ दिन तक 
धूप मे इसके रस की भावना देवें । फिर उसमें जायफल, 
लावित्री, कपूर और लौंग का दो-दो माशा चूणे मिलाकर 
युढड के साथ घोटकर १ से २ रत्ती की गोलिया बना 
खेत । | 
प्रति दिन प्रात सूर्य की बन्दना के पश्चात्‌ शया 
२ गोछों खाकर थोडा सेधानमक तथा ७ कालीमि्े 
बबाकर १० तोला दूध पीवे । इस प्रयोग से बूढ़। भी 
अुबा के समान हो जाता है । 
नम्भा भैर 
नोट-इस रसायन के लिये प्रयोग आगे विशिष्ट 
जोगो मे देखिये । 

(१०) गर्भ स्राव या गर्भ पात तथा रक्तस्नाव पर- 
ग्रमेवती स्त्री को इसके ४ मादा स्वरस से समभाग 
गौदुग्ध मिल नित्य प्रात पिलाते रहने से अकाल मे ही 
डसका गर्भस्नाव या गर्भवात नही होने पाता _ 

नव भ 

रक्तस्नाव, मूत्र मार्ग या योनि से होते रहने की 

शिकायत हो तो इसके पत्रों का चतुर्थधाश कक्‍्वाथ सिद्ध 

कर मात्रा २२ से ५ तोला तक, प्रात साय सेवन करने से 

लाभ होता है । रक्त प्रदर मे भी इस प्रयोग से लाभ 
होता है । 

(११) विषो पर--- 

पारे के विष पर--कच्चा पारा खाने मे आगया हो 
तो इसके २ भाग रस मे अगस्त (हथिया) के पत्तों का 

शस और कलमी सोरा १-१ भाग मिलाकर सबको तक्र 





या दूध जल की लस्सी में मिला ४-४ तोला की मात्रा में 


दिन में कई बार अथवा प्रतिदिन [प्रात १ वार ३ दिन 
तक पिलाने से पारा मूत्र मार्ग से निकल जाता है। 

जमालगोटा (जैपाल) के विकार पर-इसके स्वरस 
को पिलाने से लाभ होता है। जमालगोटे की शुद्धि के 
लिये उसे इसके रस मे खूब खरल करने से उसका दृषित 
विकार निकलकर यह परम छुद्ध हो जाता है। इस प्रकार 
इसके रस द्वारा शुद्ध किये हुए जैपाल को चाहे किसी भी 
प्रयोग मे लिया जाय, कदापि पेट में ऐठन वर्गरा तकलीफो 
को नही करेगा । 

गधक के विकारों पर भी इसके रस को पिलाने से 
शीघ्र लाभ होता है। गधक मे इसके रस की भावना।यें 
देने से वह परम शुद्ध होकर रसायन काये के योग्य हो 
जाता है । 

बिच्छू के विष पर इसके पत्तो को पीसकर विच्छू 
के डक की जगह पर जितने भाग से सूजन आगई हो या 
जहा तक वेदना फेल गई हो वहा तक खूब अच्छी तरह 
मसलने से फंली हुई वेदवा डक स्थान मे केन्‍्द्रीभूत हो 
जाती है । फिर उसी स्थान पर अच्छी तरह मसल कर 
पत्तो की लुगदी को बाध देने से उस स्थान से भी वेदना 
निकल जाती है। साथ ही साथ इसके रस को नाक मे 
टपकाना भी चाहिये । 

मूल-भागरे की जड वामक, रेचक, दाहशामक, शो 
प्रशमन, ज्वरघ्न, तथा रसायन है। इसे मत्रदाह निवार- 
णाथथ उपयोग में लाते है । 

कोथ (सडान) दूर फरने के लिये इसका बाह्य प्रलेप 
ब्रणादि पर करते हैं। उदर विकार निवारणार्थ इसे पेट 
पर बांघते है । 

(१२) ग्रुदअश्रश पर--इसकी जड और हल्दी के चूर्ण 
को एकत्र पीस कर लेप करते रहने से वाराह दष्ट्र (ग्रुद- 
अश रोग का एक भेद) नष्ट होता है । भा प्र 

(१३) ज्वर पर--जड २ माशा, अदरख १ माशा 
दोनो को पीस कर उसमे ५ तोला तक जल मिला गरम 
कर पिलाते है। शीत ज्वर दूर होता है । 

चातुरथिक ज्वर हो तो जड को पुष्प नक्षत्र मे लाकर 


३०२ 


८“... ही 2४). 
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बाधते है। प्रति तीन दिन के बाद ज्वर के दिन ही प्राय 
बाघते है । 
(१४) आमातिसार पर--छाया श्रुप्क मूल का चूर्ण 
१ माशा की. मात्रा मे, विकार तेज हो तो २-२ घण्टे पर 
३-४ बार जल के साथ देने से तथा विकार मन्द हो तो 
दिन में ३ बार देने से शुल सहित इस विकार में लाभ 
होता है । नल्गा और 
(१५) योनिशुल पर--प्रसव के बाद गर्भाशय मे या 
योनि प्रदेश मे शूल होने लगे तो इसकी जड के चूर्ण को 
समभाग बैल की जड की छाल के चूर्ण के साथ मय 
(शराब) मिलाकर उचित मात्रा मे देने से श्षीघ्र ही शूल 
शमन हो जाता है। नव से 
(१६) आख की फुली पर- (अञ्जन )-जड की छाल 
को छायाशुष्क कर खूब महीन चूर्ण करलें। यह चूर्ण 
६ माशा, काला सुरमा १ तोला, सिरस के बीजो की मीग 
१ तोला, हाथी के नासून ३ माया, कपर्द भस्म ६ माशा, 
हरा तूतिया भुना हुआ १ माश्ा और गोद बबूल ३ 
माशा, सब के चूर्ण को एकत्र सिरस के रस में ८ दिन 
खरत कर कुछ उत्तम शहद मिला वत्तिया बना लेवे । 
इसे जल में घिस कर आस मे श्रजन करे । फुली के लिये 
यह लाभकारी है। 
“वद्याचार्य श्री उदयलाल जी महात्मा 
(१७) रसायनार्थ-(रसायन के लिये काला भागरा 
लेना उत्तम होता है) । अभाव में इवेत या पीला भी काम 
में लिया जा सकता है ) इसकी जड को पुष्प नक्षत्र मे 
लाकर सूर्य के ताप मे सुखाकर कपडछन चूर्ण करें। यह 
चूर्ण पुष्प नक्षत्र का सूर्य हो उस दिन १ तोला की मात्रा मे 
काजी के साथ सेवन से रोग प्राप्ति नही होती है । तैल के 
साथ सेवन से वृद्धावस्था नही आती । १ महीने तक सेवन 
से सव रोग दूर हो जाते हैं। २ मास तक सेवन से खूब 
स्मरणशक्ति बढती है । ४मास सेवन करने पर कठ किन्नर 
के समान हो जाता है । ६ मास सेवन करने पर व्यवहार 
ओऔर परमार्य दोनों सुधारने की दाक्ति आ जाती है । 
७ वें मास मे नख वकेश गलकर नये आजाते हैं । & मास 
तक सेवन से प्राणिमात्र मे आत्मभाव आता है । १० मास 
होने पर अकालमृत्यु की चिता दुर होती है। १ वर्ष तक 
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सेवन करके मनुष्य दीर्घायु बन जाता है । उसके सेवन काल 
में कहू , करेला, धनिया और राई से परहेज करें । 
न्ल्ञ ग्रु 
बीज-भागरे के बीज वाजीकरण है। उनऊफा प्रयोग 
काम शक्ति वर्बनार् किया जाता है । 
नोट-माता--रवरस अच्छी तरह छाना हुआ ताजा 
स्प्रस १ से २ द्राम [६० बूृद से १२० तक] | उसका 
रस निकालकर कुछ देर तक कलईदार पात्र में रसने में 
उस पर जो फैन आता है उसे निक्राव ठालना चाहिये । 
पात्र को हिलाना नहीं | बाद पात्र के रस को धीरे धीरे 
दूसरे पान में तिकालकर नीचे की गाद को फेंक दें। यही 
रस उपयोग में लावे । उसकी मात्रा अधिक हो जाने से 
वमन हीता है । वालको को उसकी १ या २ बूद शहद के 
साथ देवें । 
पत्र चूर्ण ४ से १५ रत्ती | वीज चूर्ण १ से ३ माणा 
तक । ध्यान रहे उवालने से या कवाय करने से इसका 
गुण नष्ट हो जाता है। अत जहा तक हो सके इसके 
स्वरस का ही उपयोग करें। उसका चूर्ण भी विशेष गुण- 
कारी नही होता तथापि रसायनाय चूर्ण लिया 
जाता है । 
उप्ण प्रकृति के लिए यह हानिकारक है हानिनिवारक 
कालीमिचे, शहद, अदरस हैं। प्रतिनिधि विनोला है। 
विशिष्ट प्रयोग- 
[१] रसायनाथं---वमन, 
निम्न प्रयोगों का सेवन करें-. 
[अ] इसकी पत्ती को छायाशुष्फ कर कपड छान 
चूर्ण बना शीणी मेसुरक्षित रखे। मात्रा-लगभग १ माशा 
घी ६ मागाऔर मिश्री ५ माशा एकत्र मिलो [यह १ 
मात्रा है ] नित्य सेवन से क्षुवा वृद्धि होती, दस्त सॉफ 
आंता तथा चित्त प्रसन्‍त रहता है । यह प्रयोग लगातार ४० 
दिन तक पशथ्यपूर्वक सेवन से शरीर हृष्ट पृष्ट होकर बुद्धि 
भी बढ जाती है | 
[आ] उक्त प्रकार से तैयार किया हुआ पत्र चूर्ण 
६ भाग, काले तिल का चूर्ण आधा भाग तथा आमला 
चूर्ण आधा भाग, तीनो को एकत्र मिला, सबके बराबर 
मिश्री [या गुड] मिला कर, घी के चिकने मृत्पाच में 


विरेचन से शुद्ध होकर 


॥९ पर 22:5 
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सुरक्षित रखो । मावा--१-१ तोला प्रात साथ गौ दुग्ध के 
साथ सेवन से कोई रोग नही होता, अकाल मृत्यु और 
वद्धावस्था का विशेष भय नहीं रहता । इस योग को 
| 'भुज्ू राजादि चूर्ण" कहा गया है। स्व कविराज प्रतापर्सिह 
जी का कथन है कि आश्विन शुक्ल पक्ष में साधारण 
बरीर को शोधन कर इसे प्रात खाकर ऊपर से २० 
तोला दूध पीवे । ४ घटे तक कुछ न खार्वे । फिर यथेष्ट 
मात्रा में भोजन करें। रात्रि मे सोते समय पुन इसे लेकर 
उतना ही दूध पी्वे | कोई विशेष पथ्य की आवश्यकता 
नही । निरतर ३ मास के सेवन से ही शरीर मे परिवर्तन 
अनुभव होने लगता हे ! कामशक्ति जागृत होती है | यदि 
नियमित व सथमित जीवन की विधियों का पालन करे 
तो १ वर्ष मे शरीर तरोताजा हो जाता हे । 
न्‍भा भै र 
[३] वक्त पत्र चूर्ण मे समभाग केवल काले तिल का 
चूर्ण मिलाकर रखो। इसे कम से कम १ मास तक सेवन 
करने तथा केवल दूध पर ही रहने से मनुष्य रोग रहित 
एवं दीर्घ जीवी हो जाता है तथा उसके केश भौरे के 
समान काले हो जाते है। नलयवूं भा 

[ई] अथवा छायांशुष्क किया ४आ इसका पचाग 
और त्रिफला समभाग का महीन चूर्ण कर उसमे चूर्ण के 
समभाग मिश्री मिला, नित्य १ तोला की मात्रा में सेवन 
में अकालमृत्यु और वृद्धावस्था के कष्ट नही उठाने पडते । 

भा भै र 
अथवा-सबसे उत्तम प्रयोग ये है- 

[उ] शारीरिक शुद्धि हो जाने के वाद १ तोला 
ताजे हरे पचाग को योडे जल के साथ घोट छानकर लग- 
भग १ से ५ तोला तक रस निकाल कर प्रात सूर्य के सामने 
खडा होकर पी लेबें । ४--५ घण्टे तक कुछ भी न खावे । 
वाद में केवल शवकर मिला हुआ दूध पीवें | इस प्रकार 
१ मास तक निरतर नित्य इसका सेवन कर, फिर धीरे 
स्वल्प प्रमाण से सात्विक भोजन करे । शरीर मे नवीन 
शक्ति का सचार तथवा बल वर्ण युक्त दीर्षायु प्राप्त होती 
है, जीर्ण सुजाक समूल नष्ट होता है ५ न्वु मा 

..नोट-उक्त रस निकालने के बाद जो फुजला शेष रहे 


उसे पुन पानी मे पीसकर सर पर थोप ले। सूखने पर 
वोकर स्नान करनलें । चूर्ण का सयमपूर्वक ब्रह्मचर्य का 
पालन करते हुए मुनिवृत्ति का जीवन, औपधि सेवन काल 
में व्यतीत करे । अथवा -- 


[ऊ)इसके छोया शुष्क पवागके चूर्ण को इसके रस की 
२१ भावनायें देकर शुष्क होजाने के वाद उप्तमे दशवा 
भाग निम्न द्रव्यों का चूर्ण मिला ले। श्वेत चन्दन का 
बुरादा, बशलोचन, छोटी व बडी इलायची, पिप्पली, 
सोठ, मीठी बच, नागकेगर, मुलेठी, अकरकरा और लाज- 
वती के बीज सबको समभाग महीन चूर्ण कर एकत्र 
मिला ले ।मात्रा-आधा से १ तोला तक प्रात साय मिश्री 
मिले हुए वकरी के दूध के साथ सेवन से २० प्रकार के 
प्रमेह, श्वास, कास, मूत्रक्ृच्छ, मूत्राघात नष्ट होकर शरीर 
में नूतन स्फूर्ति होती है। पथ्य परहेज से रहे । 
“बूटी चित्राक से 


[ए] इसके छाया शुष्क पचाग के २ सेर खूब महीन 
किये हुए चूर्ण मे आवले का चूर्ण और काले तिल का 
चूर्ण १-१ सेर मिला जीक्षी मे सुरक्षित रखो । प्रति दिन | 
प्रात १ तोला चूर्ण मे समान भाग गुड अथवा दुगनी 
शक्कर मिला थोडा थोडा मुख मे डालकर दूध के साथ 
निरन्तर १ वर्ष तक सेवन से शरीर निरोग रहता है । 
वुद्धावस्था व अकाल मृत्यु का भय नही रहता । यह प्रयोग 
प्रमेह व मूत्राविक्य को भी दूर करता हे | --भ। ज. बू 


(२) कल्प प्रयोग--ऊपर जो इसकी जड का योग 
रसायनार्थ न० १७ मे दिया गया है, कह तथा विभिष्ट 
योग न० ७ के प्रयोग सब प्राय कल्प प्रयोग ही है । अन्य 
कल्प प्रयोग इस प्रकार है -- 


[अ] भू गराज कल्प--इ्सके वीजो को बोकर त्रिफले 
के कवाथ से सीचने से जो इसके पोधे पैदा होगे, वे अत्य- 
न्‍्त कोमल होगे । प्रतिदिन प्रात उसके कोमल पत्तों 
[कोपलो] को [मृद्ठी मे आ सकें उत्तने] लेकर थोडे से 
तिलो को साथ मिलाकर चबागे । और ऊपर से दो चुल्नू 
सभालू का रस, बिना गर्म किये हुये ही पी जाग पश्चात्‌ 
सुपारी और इलायची आदि सुगन्धित पदार्थ युक्त पान 
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का वीडा लेगे । इसके ६ घण्टे बाद दूध, भाद, साइ, मूग 
की दाल और घी युक्त भोजन करे | अन्य कोई चीज न 
खागे । इस प्रकार ६ मास तक सेवन से वद्ध मनुष्य के 
केश भी कोमल एवं निर्मल हो जाते है । शरीर नवीन, 
अत्यन्त कातिमान तथा दात सुदृढ हो जाते है 

ऋझर चिम 


[आ] भागरा, पिप्पली, पनवाड वीज, चित्रकमूल, 
गतावर, कृष्ण हरीतकी, आमला, वहेडा, सोठ और ग्रुड 
प्रत्येक ३० तोला सबको वारीक कर, गुड का पाककर 
चूर्ण मिला १-१ तोला की ३०० वटी बनावें । सावन भादो 
के मास से प्रारम्भ कर १-१ वटी प्रात सेवन करें| यह 
माजून व॒ृद्धों को युवक तथा युवको को वलवान बनाती है। 

इस योंग को यूनानी मे माजून भागरा [काया कल्प] 
कहा गया है । ल-यू चिसा 

(३) भू गराजादि त॑ल [अ] इसका स्वरस २५६ 
तोला, ब्राह्मी स्वरस ६४ तोला, आवले का रस ६४ तोला, 
तिल तैल १२८ तोला तथा त्रिफला, नागरमोथा, कचूर, 
लोध, मजीठ, वावची, खरेंटी की जड, चन्दन, पदमाख, 
अनन्तमूल, मडूर [कच्चा लौह किट्ट ], मेहदी, प्रियगु, 
मुलैठी, जटामासी और कूठ प्रत्येक १-१ तोला इनका 
कल्क मिला, सवको एकत्र तैल पाक विधि से पका, छान 
कर रख लेबें । यह तंल नित्य सिर पर लगाने से वाल 
बढते तथा सिर का दर्द, वाल इवेत होना और भडइडना ये 
विकार अच्छे होते हैं । स्वस्थ स्त्री पुरुष को नित्य सिर में 
लगाने के लिये यह तैल उत्तम है । -+सिद्ध योग सम्रह 


[भा] इसका रस ४ सेर, गुडहल [जपा] पुष्पो का 
रस आधा सेर, शुद्ध तिल तैल एक सेर तथा दूध दो सेर 
एकत्र मिला मसन्द आग पर पकाजे । पकाते समय उसमे 
इसका [भागरे का] कलल्‍्क २० तोला तक मिला देठे | 
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तैल मात्र श्षेप रहने पर, छानकर उसमे गन्ध विरोजासत, 
तगर, दवना मर्वा और पानडी का महीन चूर्ण दोन्दो 
मिला, बोतलो में भर मुल अच्छी तरह बन्दकर, कुछ 


“238 


दिनो तक धूप में रखें । यह तेल सुगन्धित एवं उत्तम ग्रुग 
कारी_होता है। इसे लगाते रहने से (बाज काले होते, 
भटते हुये बाल फिर से जमते दथा वे लम्बे व मुलायम 
होते है । 

[इ] इसका रस, अदरख का रस और गोमूत्र २-२ 
मेर लेकर प्रथम दणमूल (समान भाग मिलित), कुलथी, 
सूती मूली, सहजने की छाल,व भारगी २०-२० तोला सब 
को जौकुट कर ८ सेर जल में पका, २ सेर शेप रहने पर 
छान लें । फिर देवदारु, बच, कूट, सोया, सेंघा-काला- 
विडनमक, हीग, नेपाली धनिया [तुम्बर |, त्रिकुट, अज- 
वायन, ब्वेत व काला जीरा, चित्रक, पीपलामूल, त्रिफला 
भागरा, कायफल समभाग मिश्रित २० तोला का कल्क 
वनाकर दो सेर सरसों के तेल मे इस कल्क को तथा उक्त 
क्वाथ और रसादि द्रव पदार्थ मिलाकर पकावें । तेल 
मात्र जेप रहने पर छान ले | इसे पान एवं नस्य द्वारा 
सेवन से वात कफज कास, ज्वास, प्रतिब्याय, पीनस तथा 

अन्य कफज रोग नप्ठ होते है। न्‍भा भें र 

[$| इसका रस कडवी तूबी का रस, वस्त्र से छनी 
हुईं स्वच्छ सोवीरक काजी, * दणमूल का क्वाय, उर्द का 
क्वाथ, कुलथी का क्वाथ, और बकरी का दही २-२ सेर 
तथा तिल तेल एक सेर एकत्र मिला मन्द आग पर 
पका । तेल मात्र शेप रहने पर छान लें । 

इसकी मालिश करे, कान में डालें, कितु पिलाना 
नही और न वस्ति कर्म मे प्रयुक्त करे । यह तेल कर्णरोग 
भयकर धिरणूल, आधी शीशी, भौंह का दर्द, कनपटी व 
भाखो की पीडा, क्षुष्ठ, पामा, त्वग्रोग और भयकर अप- 

स्मार का नाजक है। >हा स० 





० नम न कट पा । अलवर शक रा 

* गेहूं अथवा जब भिगोकर छिलका मिक्राल कूटकर ८ घुने जल में पका, सन्धान विधि से बन्द करें । शरद 
व ग्रीप्म में ६ दिनो में, वरत व वर्षा में ८ दिनो में तथा हिम व शिशिर में! १० दिनो सन्धान सिद्ध होकर 
जो काजी तेयार होती है उसे सोवीरक कहते हैं । यह प्रहण्यी अर्श व कफ विकारों में लाभकारी है । मल भेदक, 
अग्नि प्रदोषक तथा उदावर््, अद्भपर्द, अस्थिशुल, आन है, शिरो रोग व शिथिलता नाशक है। केशो को हितकारी, 


दल धघः,च्छू 





[उ]इसके १० सेर रस मे एक सेर तेल मिलाकर 
पकाने । तेल मात्र शेष रहने पर छान लें । इसके यथो- 
चित मात्रा मे सेवन से कास और इवास मे लाभ होता 


है। न्ब से 
[ऊ] इसके १ सेर स्वरस मे तिन तेल २० तोला 
तथा मण्डूर चूर्ण, त्रिफला, व सारिवा (अनन्त मूल) 
प्रत्येक १-१ तोला (कुल ५ तोला) का कलक मिलाकर 
पकावे । तेल मात्र शेष रहने पर छान ले । यह तेल सिर 
का दारुणक [थिर से भूसी कडना] असमय मे केशो का 
पकना, सिर की सुजली, और इच्द्रलुप्त (सिर के बालो 
का गिरना खल्वाद या गजापन &]09०0०8) रोगो को 
नष्ट करता हे । ह --शाज्भुं धर 
[ए| इसके २ सेर रस में मुलैठी का कल्क ५ तोला 
और तिल तेल आधा सेर मिलाकर पकावे । तैल मात्र 
जेष रहने पर छान लें ।यह तैल नेत्रो को शीघ्र ही स्वच्छ 
कर देता है । दृष्टि को बढाता तथा इसकी नस्य लेने से 
१ मास मे बलि पलित का अवश्य नाश होता हैं, बाल 
पकने नही पाते । न्ब से 
नोट-योग रत्नाकर मे इस प्रयोग में दूध २ सेर 
मिलाकर तेल सिद्ध किया गया है और कहा गया है कि 
यह नष्ट हुई चक्षु को भी ठीक कर देता है । 


[ऐ] जल प्राय स्थान में [आनूपदेशज] उत्पन्न 
हुआ उत्तम पुष्ट भागरे का रस ८ सेर मे २ सेर तिल 


तेल तथा मजीठ , पद्माख, लोध, लालचन्दन या र्वेत _ 


चन्दन, गेंह, खरंटी, हल्दी, दारुहलदी,नागकेशर, प्रियग्ु 
मुलेठी, पुण्डरिया काष्ठ, ब्यामालता(ग्रा कमल) ४-४ तो 
के एकत्र कल्क (दूध में पीसकर बनाये हुये कल्क ) को मिला 
पकावे । तेल मात्र शेप रहने पर छान ले । इस तेल के 
नस्य तथा मर्दन करने से केशपात | बालो का गिरना] 
शिरो रोग, मन्यास्तभ, गलग्रह, कर्ण रोग, नेन्न रोग 
आदि व्याविया नष्ट होती हैं। इसके प्रयोग से खालित्य 
(गज्जापन) एवं इन्द्र लुप्त भी नप्ट होकर स्निग्व, घने 
एवं घुधराले वाल पुन. निकल जाते है। इस प्रयोग को 
महाभू ज्वराज तेल भी कहते है । भर 


घचन्च बनो ३६ 
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नोट--ध्यान रहे शास्त्रों मे इन तेलो की जो महिमा 
कही गई है वह व्यर्थ कपोल कल्पित नही हे || किंतु इनके 
बाह्य प्रयोगो से ही वह सिद्ध नहीं होती । भागरे का 
पथ्यापथ्यपूर्वक एवं नियमपु्वेक, सयम के साथ आभ्यतर 
सेवन की भी आवश्यकता है। यह हमारा खास अनुभव 
है -सम्पादक 
(४) भृज्धराज घृत--भागरा, गिलोय, अड सा 
दघ्मूल की प्रत्येक औषधि व कसौधी समभाग मिश्रित 
४ सेर जीकुटकर ३२ सेर जल में पकावे | ८ सेरदषेप 
रहने पर छान ल । उसमे २० तोला पिप्पली का कल्क 
और दो सेर घृत मिला पकावे | घृत मात्र शेप रहने पर 
छान ले । इस घृत को गहद के साथ सेवन से स्वरभेद 
और कास में लाभ होता है नच द 
(५) पड़्विंदु तेल--भागरे का रस ६ सेर ३२ 
तोला, बकरी का दुग्ध व काले तिलो का तेल प्रत्येक १ 
सेर ४८ तोला तथा एरण्ड की जड, तगर, सोया, 
जीगती, रास्ना, सेधा नमक, दालचीनी, वायविडज्भ, 
मुलेठी व सॉठ समभाग मिश्रित ३२ तो का कल्क कर 
सबको एकत्र पकाने। तेल मात्र शेप रहने पर छान ले 
इसकी ६ बू दे नित्यप्रति नासिका मे डालने (नस्य लेने) 
से समस्त शिरोरोग शीघ्र नष्ट होते, बालों का गिरना 
नष्ट होकर उनकी जडे मजबूत होती, दात दृढ़ जाते 
है। दृष्टि तीतन्र होती और बाहुओ का वल बढता हे। 
"भें र 
(६) रसमडूर-शुद्ध पारा २ तोला, शुद्ध गन्वक ८ 
तोला दोनो की कज्जली कर लोह खरल मे उसे ठालकर 
उसमे हरड चूर्ण १६ तोला, मण्डूर भस्म ८ तोला मिला 
भागरे का रस १२८ तोला थोडा-योडा डालते हुये घोटते 
तथा धूप मे सुखाते रहे । सव रस शुष्क हो जाने पर 
णीशी मे सुरक्षित रस । मात्रा एक माश्ञा प्रात साय 
घृत ३ माशा व गहद १ तोला के साथ सेवन से तथा 
पथ्य में केवल दूध भात लेते रहने से कफ पित्तज रोग 
उदर शूल, परिणाम घूल, अम्ल पित्त, ग्रहणी विकार 
उग्र कामला,यकृत व प्लीहा वृद्धि का नाझ होता है । 
+ भें र. 





इस याग में ख्वेत तथा काले भागरे दोतो का रस 
डालना ठीक होता हैं | अभाव में इवेत भागरे से ही 
काम चल सकता है, अश्वचोली रस मे भी इसके रस की 
७ भावनाये देने से यह विशेष प्रभावकारी होता है । 


--स्षम्पादक 

भू ज्ञराजासव-भागरे के स्वरस १३ सेर में १ सेर 
गुद और साहे ६ छटग्मक हरठ का चर्ग मिला चिकने 
मटके में भर अच्छी तरह मुत्र बन्दकर रख दें । १५ दिन 
बाद छानकर उसमे पिप्पली, जायफल, लौंग, दालचीनी, 
इलाय वी, तेजवात और नाग केशर का चूण्ण ८-८ तोला 
मिलाकर पुन. मटके में भर मुख बन्द कर देवें और १५ 


दिन बाद निकाल छान वोतलो में भर लेव | 


मात्रा--१ से टाई तोला तक। भोजनोपरात यह 
धातु क्षय, सर्व प्रकार की खासी व कृशता नाथक अत्यत 
बलक्रारक एवं कामोद्वीपक है। इसके सेवन से बन्ध्या 
स्‍त्री को सन्‍्तान होती है | क्षय के रोगीकोइसकेसेवन सेपेशाव 
में बातु का जाना गीघ्र बन्द होता है। यह आसव सुस्ती, 
निर्बंलता, २० प्रकार के प्रभेह, स्मरण शक्ति की कमी, 
नेत्र रोग, श्वास, नजले के कारण होने वाला नेत्र विकार 
आदि रोगो को दूर करता तथा विगडे हुए रक्त को सुधा- 
रता है। न्‍ग नि 


भाटद-देखिये-सोयावीज । भाटा-देखिये-बेंगन । 


भाटिया [0287७7974 ए०प)2] 


अपराजिता कुन [ ?०9770730०४४ ] की इस वडी 
जाति के भाडी के पत्र १०-१५ से मी तक लम्बे, अधिक 
चमकदार होते हैं। इसे वनखारा म -अलई, वन्दीगरजन 
और कुमायू की ओर भाटिया कहते हैं । यह हिमालय के 
कुमार्यू प्रान्त के पूर्ण की ओर तथा मध्य और दक्षिण 
भारत में, कोकण में अधिक होती है । 


डे. कक कृननक 


गुण धर्म व प्रयोग-- 


वलवीर्य, स्तेहन व ब्रण रोपण है। जीभ के छाले 
फोडे, गले के फोडे व मसूढ़ो की सूजन पर इसके रस के 
कुल्लें कराते है। छाल को ,चवाया जाता है । नूतन 


सुजाक में जड का रस २ तोला मिश्री के साथ देते हे। 
पत्तो का रस मुख क्षत पर लगाते है । 


भारद्राजी-देखो-कपास मे । भाभिरग-देखो-वायविडज्धभ मे । भारग मूल--देखो भारगी मे । 


भिरचागन्ध-देखो-ठसा घास । 


भाटी (ए76५७७ ॥७ए४209ए7प५७) 


एरण्डकुल ( 87फञ/०70860४९८) के इस के क्षूप 
३-६ फूठ ऊचे, सडी व आडी कई बाखायुक्त, अलग- 
विखरी हुई टहनिया त्रिकोणाकार पतली पत्तियों से भरी 
हुई, पत्र-चीडाई लिये हुए चोल, १६ से २ ४५ सेन्टीमीटर 
तक लम्बे तथा १३ से १६ तक चौडे , फूल-युच्छेदार, 
पत्रकोण से पुष्प के सूक्ष्म इवेत ग्रुच्छे निकलते हैं। फल- 
गोल पकने पर ब्वेत मोती जैसे रस भरे, चिकने, त्रिकोप्ठ- 
युक्त प्रत्येक कोप्ठ में २ वीज ६ इच लम्बे, गहरे भूरे रज्ज 
के चमफीले होते है । 


इसे पाटली भी कहते हें । 
सास- 

स०--कपियद्र म, भूरिफल, पाडुफली,श्वेत कम्बोल । 
म०--पराढदरफली । गु०--झ्षेणवी | प०--भाटी, ग्रार्मस, 


गिर्यान, काकुन, वनूथी । ,हि०-पाटली । ले०--फ्लुइगा 
ल्युकोपास । 


यह बूटी पजाव, सिंध, सीलोन, वर्मा आदि प्रातों मे 
पाई जाती है । 


हर १३०७ 
कि शं 38 5 + 
धि ७ च्ट्के 43: 6422 


थर् 3 2 :5> ५ हि: 74७, 


त्् ब्रज नस दे. न अत 222 हक नन्हे ४ बी //6४. 
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गरा धर्म व प्रयोग- पत्र रस अथवा पत्ती को तमाखू के साथ पीसकर तेयर 
के 


मधुर, बलकारक, वीय॑वर्धक, शीतल तथा मूत्राधात, किया हुआ लेप, कुष्ठ युक्त घावों पर लगाते है । यह बूटी/ 
- पित्तरोग, मृत्रकृच्छ, रक्त विकार आदि नाशक है । इसका मछलियों के लिये विप है। 


भाँट ((67०04&आवःठा [रा 07एफावाप्गा) 


निगु ण्डी कुल (५८४७७४४०८३) के इसके ३-४ फुट से ही 
१२ फुट तक ऊन्ने क्षप काडीदार प्राय' सभी स्थानों मे पाये म्म्द 
जाते हैं | असंक दत्पेके भाग कटू व दुर्गस्धयुक्त होता है। ९(.६/१०० ६/४0॥0७४ ॥7007 "७॥३॥7॥ ७|थ ॥./0॥३४ 
पत्र-विपरीत ४-६ इच लम्बे, ३-६ इच चौडे; लद॒वाकार, 
दोनो ओर रोमश, कटी हुई किनारे के, लम्बी नोक एवं 
लम्बी पत्रनाल से युक्त, बाह्य पृष्ठ भाग स्थाई वर्धनशील ४, 
ब लाल तथा आम्यन्तर भाग रक्ताभ थ्वेत होता है। 


५ # 
"यह 
कि कुल 






5, 
४ 
दर दर है 


ट्द 
४ से 


हक 






फूल-इवेत,लम्बे,सुगन्धित, पत्र के मूल भाग से निकलते हैं । (6४ 
ओऔपधिकार्यार्थ प्रायः पत्र व मूल का प्रयोग किया ९ 

, जाता है । हा 
३ ३६ 

सास- इ $ 

इ 5; 


स०-कारी, मन्दिरा। हि०-कारू, घटो, थुनेरा, 
म०-करि, मन्दिरा; ब० भाट, घेटु, प०-चबरंगु, कली- 
बसुती तथा ले०-जलोरोडेन्ड्रान इन्फाचु नेटम कहते है । 
बुर धर्म व प्रयोग- 

तिक्त, कदुपौष्टिक, उत्तम आनुलोमिक, पित्त सारध्न, 
कृमि ध्न, ज्वरध्न, तृतीयक व चातुथिक ज्वर में लाभदायक 
है । इसके गुणधर्म प्राय चिरायता जैसे है। 

बालको के प्राय लम्बे कृमि (कंचुए जैसे ) रोग मे इसके 
पत्ररस को पिलाते हैं । उदरशूल व अतिसार में जड को 
तक्र मे पीसकर पिलाते है। त्वचा के रोगो मे (खुजली साथ देते है। 

'“ मे) इसका बाह्य त्वचा पर प्रयोग करते है। बालको को इस वूटी के क्षुप प्राय शाल बनो मे, मध्य प्रदेश व 

पत्र चूर्ण २ से-५,रत्ती तक शहद व सुगधित द्वव्यों के सीलोन मे पाये जाते हे । 


द भाड--देखे--भडा । 
भाव (7०7०००३ प्ां$998) 


त्रिवृत्त कुल ((०४९एा१०८४०) की इस बूटी के पौधे नास-- 
निश्ञोथ के पोधे जैसे प्राय समस्त भारत ब सीलोन में 
रेदा द्वोते हैं। 


कि 


कि 
क़ डर 


५ 


॥ 


इसे पजाब की ओर भावर, हरनखुरी उत्तर प्रदेश मे 
हारा तजा ले०+--इपोमिया, हिस्पिष्ठा कहते हैं । 





गुण धर्म व प्रयोग-- 
इसके पचाग को पीसकर तेल मे पकाकर सधिवात, 


गलित कुष्ठ, ब्रण, मृगी, व मस्तक घूल पर लगाने सेलिभ 
होता हे । 


भारंगी (270704व7णा 5७::४पाा/) 


निगुण्डी कुल (५७४७०॥8०८३९) के इस बहु वर्षायु 
प्र-८ फुट ऊचे शाखा रहित या अत्यल्प झ्ाखायुक्त (जो 
शाखाये होती हैं,वे चौपहल पीले रज्ध की होती है) , पत्र- 
७-८ इज्च लम्बे,लम्बगोल १-२ इच चौढें,नौकदार, रूक्ष, 
तीक्षण, ऊपर की ओर कुछ काले धब्बों से युक्त, पिछला 
भाग सूक्ष्म रोमश , पत्र-वुन्त-छोटा अतिदृढ, पुष्प-अग्न- 
भाग पर गुच्छो मे, वाह्य रूप मे अति सुन्दर दो शाखावाली 
शिथिल मजरी मे, पुष्प दल £ से १३ इंच लम्बे। पुष्प 
बाह्य कोष प्याली के आकार का छोटे ३ खण्डयुक्त अन्तर- 
कोप-हल्का नीला, पुष्प नलिका लगभग आधा इच लम्बी । 
फल-भगोल कडा, पकने पर नारज्भी रज्ध का,कुछ रसदार 
पुष्ष काल-मई से अगस्त तक प्राय ग्रीष्म मे फूल व वर्षा 
में फल आते है। मूल या जड ग्रन्थियुक्त होती है जो औषधि 
प्रयोग में विशेष आती है । 
इसके क्षुप हिमालय की तराई में नेपाल, कुमाऊ, 
खासिया पहाड और आसाम तक तथा ब्रह्मा, नीलग्रिरी, 
प्द्चिमघाट, दक्षिण भारत व सीलीन में अधिक पाये 
जाते है । 
नोट न० १--इस बूटी के विपय में कुछ मत भेद 
है । अधिकाश विद्वान तो प्रस्तुत प्रसग की भारगी को ही 
वबासस्‍्त्रीय भारज्धी मानते हैं। कितु इसी नौम से निम्नाकित 
३ बूटिया भी व्यवहत होती है । ध्यान रहे प्राय वाजारों 
मे इसी शास्त्रीय भारगी के नाम से जो मोटी-मोटी छाल 
विकती हे, वह इसकी छाल नही है । कारण इस छोटे से 
क्षूप की छाल इतनी मोटी नही हो सकती । मालूम होता 
है यह छाल निम्न नोट न १ करूई-तिथाई (भारगी) 
की है, जो इससे भिन्न कुल की है । 
[] भारगी न २--शि७०ततव स्िथ्व०9०४७ प्रस्तुत 
प्रसग की भारगी के ही कुल के ३-८ फुट तक ऊचे इस 
अनेक शाखायुक्त क्षुप के काण्ड चतुप्कोणाकृति, पत्र- 


आरगी 


(08008॥807ए0थ 997#0घ 8४77॥०५२:8२ 





अभिमुख ६ इच लम्बे ४॥ इच चौडे, दन्तुर, प्राय रे-३ 
पत्र एक साथ, रूक्ष व भग््‌ र, पुष्प--बडे बडे गुच्छो मे 
गहरे लाल या कुछ नीले रग के, मुल (जड)-भूरे रग की 
टेढी मेढी, लगभग १ इच मोटी, छाल' पतली, गधरहित 
स्वाद मे कुछ कड़वी होती है । 

इसके क्षुप हिमालय व दक्षिण भे कोकण की पहाड़ी 
प्रदेशों मे वर्षाकाल में पैदा होते है । कोकण की और इसके 
जड की छाल ही औषधि कार्यो में भारंगी के नाम से 
विशेष व्यवहृत होती है। 
नास- 

स--भूमि  जम्घूक, 


भारंगी । हिं०--भारंगी । 


प्र 





म०--गण्तु भारगी। गु०--भारगी । ब०--भुइृजाय, 
वामन हाटी । ले०---प्रेम्ना हरबेसिया । 
[ शसायनिक संगठन- 


जड की छाल में एक नारंगी रग की अम्ल राल तथा 
अत्यल्प मात्रा से एक क्षाराभ एवं स्टार्च पाया जाता है । 
इसमे टेनिन नही होता । 
शुणधर्म व प्रयोग- 
दक्षिण मे यद्यपि भौरगी के नाम से इसका व्यवहार 
होता है तथापि इसमे भारगी के यथा ग्रुण नहीं है। 
डा० देसाई लिखते हैं कि इसका उपयोग करके देखा गया 
है। इसमे असली भारगी के गुण नही मालूम पडे । प्रति- 
श्याय आदि कफ विकारों भें इसको उपयोग किया जाता 
है। तमक श्वास भें इसका कल्क, सोठ तथा उष्ण जल के 
साथ या जड को अदरख के स्वर॒स या उष्ण जल के साथ 
देते हैं । है 
जड उत्तेजक,धातुपरिवर्तं क, दीपक, कटुपौष्टिक तथा 
कफ विकृति, यकृत विकृति, श्वास, कास, ज्वरादि मे 
अयुक्ततोती है।. : 
पत्र-धातुपरिवर्त्तक, ज्वर,कफ, सधिवात में दिये जाते 
है । ब्रणो को पकाने के लिये पत्तो की पुल्टिस बाधते 
| 


पगर भारगी-चिगारीं, ब्रह्मययष्ठा 008706000707 8- 
900९000075 । 


उक्त असली भारगी के ही कुल की इस खडे, ४ से 
१३ फुट तक ऊ थे, छोटी शाखायुक्त क्षुप के काण्ड पोले, 
कुछ रसमय, पत्र--रचना में चक्राकार, प्रति चक्र भे ३ 
से ५ तक, ६-९ इच लम्बे, १-१३ इच, लम्ब गोल, पतले 
कुछ कडे , भालाकार, छोटी नोक युक्त, सकरे, अखड या 
तरगदार किनारे वाले चिकने, पुष्प--शिथिल मजरी मे 
प्राय ३-३ एक साथ, आधा इच व्यास के, ३-५ इच लम्बे 
इवेत, पुष्प-दल लम्बे,रेखाका र, पुष्पाभ्यन्तर नलिका ३-५ 
इच लम्बी,मुडी हुई, जति कोमल, फल--आधघा अच 
व्यास के पकने पर गहरे नीलाभ हरित या गहरे लाल बर्णे 
के हो जाते हैं । 

हुप्ष--थूप, सुथाई में धया अल-शधगस्ख पिशवम्बर ये 


भाते हैं। 

इसके क्षुप बंगाल, बिहार, कुमाऊ, सिक्किम व 
भासाम से तैनासरिम तक तथा दक्षिण में महाराष्ट्र कर्णा 
टक, मद्रास के पश्चिम घाट में अधिक पाये जाते है। बायो 
मे ये सजावट के लिये लगाये जाते है । बगाल मे यह 
विशेष प्रचलित है। इसके क्ष॒प्रो मे एक प्रकार का गोद 
निकलता है । 


सास 


स--न्रह्ययष्ठी, ब्राटू्मणी । हि -चिंगारी भारगी, 
अर्नाह, दवाएं मुवरक । म--भारगी । व.--बामन हाट्टी 
बमनोटी । ले --क्ले रोडेडान सिफोनान्थिस, सिफोनेन्थस 
इडिका (90708 [0008 ) । 


गुणधर्म व प्रयोग- 


गुणधर्म साधारणत असली (प्रस्तुत प्रसंग की 
भारगी के जैसे ही है। जड-कास, श्वास और कठमाला 
में उपयोगी है । इसका गोद उपदश जन्य सधिवात पर 
प्रयक्त होता हैं। रोगो से बचने के लिये इसके काण्ड के 
पोले टुकडो को, वगाल की ओर गले में, बाधा जाता है । 
राजयक्ष्मा मे जड का कल्क और सोठ चूर्ण को उष्ण जल 
से पिलाया जाता है। मास क्षय वाले बालके को जड़ के 
कल्क ३ वंवाथ से सिद्ध किये हुये तेल की मालिश करते 
है । छत्त दार फुसियो के नाशार्थ कोमल पत्र व डालियो 
का निचोडा हुआ रस घृत मे मिलाकर लगाते है । 


भारगी न० ४ करूई तिथाई ?078878 (00839 
86णा ॥ 

इगुदीकुल (8ग्राधाप्78068०) के इस बडे, अल्प 
किन्तु मजबूत प्राय श्वेत दागो से युक्त शाखा वाले क्षुप 
की छाल बहुत कडवी , पत्र--अयुग्म पक्षाकार, ६-१५ 
लम्बे, अरलू वृक्ष के पत्तो के समान, रक्त रोमश, पत्रक 
सख्या में ९-१४ अभिलद्वाकार, आरा जैसे, अग्रभाग में 
लम्बे, सबसे नीचे के पत्रक बहुत छोटे, पुष्प--हलके हरे 
रग के ग्रुच्छो मे, फल--बहुत छोटे पकने पर काले रगे 
एक बीज युक्त होते हे । 

इसके क्षुप हिमालय के बाहरी भाग में चिताब थे 





लेकर पूवे की ओर ३ से ७ हजार फूट की ऊचाई पर 
तथा चस्बा, कुल्लू, बशहर, उत्तरी गढ़वाल मे ६ से ८ 
हजार फुट की ऊ चाई पर एवं नेपाल, भूटान एवं आसाम 
में खासी व नागा पहाडियो पर पाये जाते है । 

इस क्षुप के काण्ड के टुकडो का व्यवहार बंगाल में 
भारगी नाम से किया जाता है । वे टुकडे पीताभ रवेत 
या चमकीले पीले रग के, हलके, लचीले, सहज मे 
ही मे टूटने वाले, गन्धहीन और स्वाद मे अत्यन्त कडवे 
होते है । यह एलोपैथी की क्वाशिया नामक वनस्पति की 
उत्तम प्रतिनिधि है । 


सास- 


हि--करूई-तिथाई, भारगी । म --कशशिंग । प - 
तिथु, वेरिंग, पुथोरिन | द--भूरूगी । अ--क्वसिया 
(९०४४४४ ) । ले --पिक्रेस्मा क्वर्सिओइडिसे । 


रासायनिक संगठन- 

इसमे पिक्रस्पन ( ए79»॥॥ ) के सदृश एक 
क्षाराभ ० ०५५८, क्वासिन (0४७४»॥) नामक कड॒वा 
बदाथ तथा अन्य प्रभावशील एवं क्‍लोरोफार्म मे घुलनशील 
कडुवा पदार्थ ०.१५% पांया जाता है। 
गुण, धर्म श्रोर प्रयोग- 

भारगी- रुखी, चरपरी, कडवी, रुचिकारी, गरम, 
दाचक, हल्की, अग्नि को प्रदीप्त करने वाली, कपैली 
ग्रुल्म, रुधिर विकार, सूजन, कोस, इवास, पीनस, ज्वर 
तथा वात विनाशक है । भा सि 

भारगी को कृमि और दाह नोशक विशेष बतलाया 
है (रा नि ) और भी इसके वात ज्वर, हिक्का, गुल्म 
ज्वर, वातरक्त, क्षय तथा पीनस नाशक गुण धन्वन्तरि 
निषण्ट्‌ मे लिखे हैं । 

पत्तो के ग्रुग--ज्वर, हिकक्‍का, दाह और त्रिदोप 

नाशक लिखे हैं। यह रस में तिक्त और कट है । गण मे 

दीपन, रुक्ष और [नि र ] लघ्‌ है। वीय॑ मे उष्ण तथा 
विपाक में कटु है। वात कफ दोषों को शामक और 
फुपफुस पर इसका प्रभाव है। खास करके ये प्रतिश्याय, 


यश्मा, कास, पी नस, वात कफ, ज्वर, नेत्र रोग, जलोदर 


और गलगण्ड नाथक है । 


यूनानी सत से--- 


यह वनस्पति गरम और खुइ्क होती है । यह सूजन 
को उतारती है | भूख बढाती है। कच्चे दोपो को पका 
कर निकाल देती है। सूजन, खासी, कफ के उपद्रव और 
कफ से होने वाले ज्वर को आराम करती है। सास की 
तगी को दूर करती है । योनि के दर्द और पेट के दर्द से 
होने वाले ज्वर को भी यह दूर करती है। दर्पनाशक 
कर दर्पंनाशक इमली का सत या इमली का निर्यास 

। 

इसके चूर्ण की मात्रा डेढ से चार माशे है । अनुपान 

जल, मथु और अदरक का रस है । 


प्रयो ग- 


१ ज्वर और जुकाम-भारगी की जड का क्वाथ 
वनाकर पिलाने से ज्वर या जुकाम मिटता है । 


२ नेत्र रोग--इसके [पत्तो को तेल में औटाकर 
लगाने से आख के पलकों की सूजन मिटजाती है और 
गीडो का आना बन्द हो जात है । 


३ दमा और खासी--भारगी मूल त्वक और सोठ 
को समान भाग लेकर बनाया गयाचूर्ण ३ माशे की 
मात्रा मे गरम जल के साथ वार-वार लेने से दमा और 
खासी में लाभ होता है। 


(च थचि अ २१-२२) 


४ श्वास का दौरा--भारगी के मूल का कपडछन 
चूण्ण ३-३२ माशा आधर घण्टे पर २-३ बार शहद 
के साथ देने पर घबराहट का ह्ास हो ज्ञाता है। 


५ हिक्‍्का--भारगी मूल का चूर्ण ३-३ माशे आव 
इयकतानुसार - दिन मे ४-६ बार शहद के साथ चटाने पर 
हिकका निवृत हो जाती है । 


* रक्त गुल्म [कुरण्ड |--स्त्रियो के गर्भाशय मे होने 


कक 





वाला गुल्म बहुत न बढा हो तो भारगी, पीपल, करज की 
छाल, पिपलामूल और देवदार को समभाग मिलाकर चूर्ण 
बनावे । इसमे से ४-४ माशे चूर्ण तिल के क्वाथ के साथ 
दिन में दो बार देते रहने से रक्त गृल्म नष्ट हो जाता है । 

७ वृद्धि रोग--भारगी की जड की छाल यव के 
पानी मे पीसकर गरम करके अण्डकोप की सूजन पर 
लगाने से अवश्य मिठ्ती है । +बड्सेन 


विशिष्ट यो ग-- 

भाग्यादि क्वाथ १--भारगी मूल त्वक्‌, हर, बच, 
सागरमोथा, हल्दी, मुलैठी और पित्त पापडें का कुवाथ 
पित्त कफ ज्वर को नष्ट करता है न्‍भा भे र 

भारग्यादि क्वाथ २--भारगी, गिलोय, मोथा, 
देवदारु, कटैरी, सौठ, पीपल और पोखरमूल फा क्वाथ 
पीने से इवास और ज्वर नष्ट होने है तथा क्षूवा और 
अग्नि की वृद्धि होती है । लभा भै र 


भाग्यादि क्वाथ ३--भारगी, मोथा, पित्त- 

पापडा, पोखरमूल, सौठ, हर्र, पीपल,और दशमूल समान 
भाग लेकर क्वाथ बनावे | 

यह क्वाथ विषम ज्वर, सन्निपात, जीर्ण ज्वर, शोथ 
शीत और अग्नि माद्य को नष्ट करता है । 

भाग्यादि क्‍्वाथ ४--भारगी, सोठ, कठेरी, 
कुलथी और मूली समान भाग लेकर क्वाथ बना लीजिये। 

इस क्वाथ में पीपल का चूर्ण मिलाकर पीने से 
खासी और इ्वास का नाश होता है । ह 

भाग्याद क्वाथ ५--भारगी,  पित्तपापडा, 
सोठ, बासा, पीपल, चिरायता, नीम की छाल, गिंलोय, 


नागरमोथा| और घामन दक्ष की छाल समान भाग 
लेकर क्वाथ बनावे । 


यह क्वाथ जीर्ण ज्वर, धातुगत ज्वर विपम ज्वर 
और उपद्रवयुक्त भयकर ज्वरादि समस्त ज्वरो को नष्ट 


करता है । यदि इस केवल दो दिन ही सेवन कर लिया 
| 


जाय तो रोगी यमराज के फन्‍्दे से छूट जाता है । 


भार्यादि क्‍्वाथ ६--भारगी, मोथा, पित्तपापडा 
धमासा, सोठ, चिरायता, कूठ, पीपल, कटेरी, और 


ई्‌ 


गिलोय समान भाग लेकर क्वाथ बनावे। 

यह क्‍्वाथ जीर्णज्वर, सतत, सन्तत, अन्येत्रु , तृतीबक 
ओर चातुर्थिक ज्वर को नष्ट करता है। 

भारग्यादि क्वाथ ७ -भारगी, पोखरमुल, हर्र, 
कटेरी, सोठ और गिलोय समान भाग ' लेकर क्वाथ 
बनावे । यह क्वाथ तन्द्रिक सन्तनिपात को अवश्य नष्ट कर 
देता है । 

भाग्यादि क्वाथ ८5--भारगी, अरणी, पोखर- 
मूल, कटेरी, सोठ, भिचे, पीपल, जगली जमीकद, काकडा 
सिंगी, कुटकी और रास्ता समान भाग लेकर क्वाथ 
बनागे । यह क्वाथ कर्णक सन्तिपात को अवश्य नष्ट कर 
देता है । 


भार््यादि क्वोथ ६--भारगी, पोखरमूल, रास्ता 
बेल को छाल, अजवायन, सोठ, दशमूल और पीपल 
समान भाग “लेकर क्वाथ बनागे । 


इसके सेवन से सन्तिपात ज्वर,हृदय और पसली का 
शूल, आनाह, खासी, श्वास, अग्नि मांय और तद्रा नप्ठ 
होती है। ' 

भाग्यादि क्व थे १०--भारगी और गज पीपल 
का मन्दोष्ण क्वाथ पीने से कफ, खासी, प्रतिश्याय, श्वास 
और हृद्रोग नष्ट होता है। 

भारग्यादि गण--भांरगी, पोखरमूल, नागरमोथा, 
कटेरी, गोखुरू, बडी कटेरी, कणिनी, सोठ समान भाग 
लेकर क्वाथ बनागे। 


यह क्वाथ कफ पित्तज ज्वर, हल्लास, अरुचि, छदि 
तृष्णा, दाह और विबब को नष्ट करता है 

भाग्यादि चूर्णमू १--भारगी, सोठ और पीपल 
का चूर्ण १-१ भाग लेकर उसे ३ भाग गुड मे मिलागे। 

यह चूर्ण बवास और खासी को नष्ट करता है। 

भारग्यादि चूर्णमू २--भारगी, काकडासिगी, 
चव्य, तालीस पत्र, कालीमिरय और पीपला सूल १०-१० 
तीले, सोठ ३० तोले, पीपल और गज पीपल १०-१० 
तोले, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर और 


»रैपैपे 


चर. फेटकलक शफ जे 3.3. अबू 


खस ५-४ तौले और सफेद खाए २० तोते लेकर यथा 
विधि चूर्ण वनाणे । 

यह चूर्ण आठ प्रकार के ज्वर, भवकर सासी, इ्वास, 
बोध, शूल, उदर रोग, आध्यमान और वपिदोय को नष्ट 
करता है। माना-३ से ४ माथे । 

भाग्यादि योग--भारगी, रास्ता णौर 
सिंगी के चर्ण को शहद में मिला कर चटाने से 
की खासी और श्वास का नाथ होता है । 

भार्गीगुडावलेहइ--भारगी की जए ७&। मेर, 
दशमूल ६। सेर और हर॑ १०० नग (१्मेर) लेकर 
भारगी, और दणमूल को अधवकुटा करने और हर्रों को 
कपडे की पोटली में बाघले एव सबको एकन मिलाकर 
१०० सेर पानो में पकाजे २७ सेर पानी शेष रहने पर 
हरों को अलग निकाल ले तथा ववाथ को छान लें । 

इस क्वाथ में ६। सेर गुट मिला छातें और फिर 
उसमे उपरोक्त हर उालकर पुन पकावें। जब लेह के 
समान गाढा हो जाय तो अग्नि से नीचे उतार लें और 
ठण्डा होने पर उसमे ६० तोले जह॒द तथा पाच-पाच तोले 
सोढ, मिर्च, पीपल, दालचीनी, इलायची और तेजपात का 
चूर्ण तथा २ तोला जवासा[र मिलाकर चिकने पान में 
भरकर रख दे । 

इसमे से नित्य प्रति १ हर भौर २॥ तोला अवलेह 
खाने से भयकर ब्वास और ४५ प्रकार की खाँसी नप्ट होती 
तथा स्वर वर्ण और जठराग्नि की वृद्धि होती है । 

२३ भारग्यादि लेह---भारगी, मुलैठी का चूर्ण, हद 
ओर घी मे मिलाकर चाटने से इवास नष्ट होता है । 

२४ भार््यादि लेह---भारगी, मुनक्‍्का, कचू र, काकडा- 
सिंगी, पीपल, सोठ के समान भाग मिश्चित चूर्ण को गुड 


काका 
बाजी 


(€/७्हु|बल टाक्। ॥ ४ 7 28 
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जौर सेत में शिवागश घाटत मे जाया घारी सष्ट होती 
वव7-- वार वा, 67३, बसा जा बा टाटा 
एकनाम गेर वियर सबव। २ भेर थाती $ पाये और 
भेर पानी शेय रहने पर दाना 
मार पन पगायें। उध छ गादा एप है उहइन्‍र 
ठग करती । परस्स रे उपे दीचे लोजा 

देह सोते सीपज, हाबपाह़, तहजवरिगी, मुईदी रोग, 
बशलोचन य्येर टी गया चर्च शितरर विशा पाए में 
भर कर रुप 4३२ । 

२६ भागपिदपताय घृतमू--पूला, पैधाय, पीयजासूस, 
चब्य, सोठ, सीना कौर एण्यार परान-ाच 
पीस ले । 

सवाय--द्शमूल भी. प्रत्यवफ सम्स 
भारगी समान भाग मिश्रित है। सेर 

टा करने बारह सेर पानो में पहायें जोर सी 
धेष रहने पर छान ले । 

विधि--दो सेर घी, उपोना गाऊफ तथा सपाय शीर 
दो सेर दूध तथा तीन सेर दही एक्च मिलाबर पतायें 
जौर घृत मात्र थेष रहने पर छान में । 

यह घी युल्म, उदर रोग, अशलि, भगदर, अरितिमाण, 
सामी, ज्वर, क्षय, शिरो रोग, अ्रदणी विप्रार 
कंफज रोगो को नप्द करता दे । 


और घबान- 


२७ भाग्यादि घृतमू-भारगी का क्याय ८ सेर, घी 
डसेर, दही १६ सेर और भनारगी का कल्क श्ञाघा सेर 
लेकर सबको एकत्र मिलाकर पकावें | जब धो मात्र दोष 
रह जाय तो छान ले । 

इसे सेवन करने से वातज खासी नण्य होती है । 


भिराह्ी' 


यह एक वर्ष जीवी ज्ञाक वर्ग एवं कार्पासादि कुल 


( फए४००४० ) का पौधा है जो समस्त भारत 


* यह श्री त्रिवेदी जी का आखिरी लेख है । जिस समय पर वह भृत्यु शय्या पर पडे थे उस समय उन्होने 
इसे वोलकर लिखाया था। इससे पूर्ण को वनोषधि भारगी में आधा उन्होने स्वय लिखा था तथा /गुरपधर्म प्रयोगादिँ 
से बागे श्री उदयलाल जो महात्मा का लिखा हुआ हे । इस “जनिण्डी” के प्रकरण से आगे सभी वनौपधियों फा विग्े- 


घन श्री उदयलाल जी महात्मा हारा किया गया है । 


>सम्पादक 





बच में पैदा होता है, मुझकदाना ना लताकस्तूरी इसका ही 
एक भेद है । ६ 


नास- 
इसे स --भेढा, भिडा, करपर्णफल, भिडितिका आदि 
हि --भिडी,भेढा,रामतुरई,लिलिविखा नादि । ब --डेडश, 
भेनु रस | गु--भिड, भिडा । म--भेडा । त--वेढाई 
ते --बंढा । फा--वामिमा । अ--लेडीज फिगर 
(9809 प80) भोर ले --हिंविस्कस एस्क्‍्यूलेट्स 
(प्रा08095$ 88०7०४५५) कहते हैं । 
पहिनचात--इसका पौभा प्राम ५फुट तक ऊचा होता 
है। पत्र दतुर, चमकोले, प्राम कपास के पत्र जैसे, पुष्प- 
इबेत बर्ण के कहीं कहीं लालामीयुक्त पीतवर्ण के होते है। 
कल-६ इच से ९ हच तक लम्बे, ३ इच से १ इच तक ६ 
जो ८५ पहल में चौडे होते हैं। जो नोक की तरफ क्रमश 
बतले नुकीले होते जाते हैं। कोई कोई पोधे न फल रोमल 
भी होते हैं । 
नोट नं» १--कनमभेंडी नाम का एक दूसरा पौधा 
द्ोता है जो एक प्रकार का सन का पोधा है। इसके 
पत्ते, फूल, फल जादि भिडी के समान ही होते हैं, । इसे 
बन भिण्डी भी कहते है । -आयु० वि० कोष खड ३ 
नोट न० २--रान भेडी (जंगली भिडी)--इसका 
पौधा महाराष्ट्र, गोवा, सावतबाडों में अधिकतर पाया 
जाता है। लैटिन भे इसे 07०78 ००70०(& [ युरेना कोबेटा 
कहते हैं इसका उपयोग स्थानिक जनता पौष्टिक द्रव्य के 
समान बिशेषकर प्रमेहरोग पर फरती है ।--ब ०गु ० भोग ५ 
.._ नोट न० ३--अबचेटा नाम का एक पौधा और होता 
है जिसे सस्कृत व मराठी मे बनभेडा,काठियाबाड मे स्वर्ण 
भिडी तथा लेटिन में युरेना लोबेटा | 07079 [,000 ] 
कहते हैं । इसका पौधा घरसात के दिनो में बास के साथ 
देदा होता है जो १ से २ फुट तक ऊचे फूल गुलाबी रग 
के और फल ५ खाने वाले होते हैं जिन पर टेडी नौक वाले 


काटे होते हैं। इसे सभिवात, उदरशूल जादि पर प्रयोग 
करते हैं न्‍ऊजब० च० भाग७छ 

नोट न० ४--लोटलोटी नामक उक्त बचेटा जैसेग्ुण 
भर्मों बाला !। से २ फूट ऊन्चा एक पौघा भौर पाना 


घनन्‍्धच बनो ४० 


माता है जिसे लैटिन मे युरेना सिन्युएटा [एऐक्शा३॥ शिफ्न 
४४४० ] कहते है। इसके पत्र ५ कोने वाले और फूल फोके 
गुलाबी रग के होते है | इसे काठियावाड मे वगडाऊ भिडो 
कहते है। इसका उपयोग कटिवात, आतो और मूत्राशय की 
सूजन पर किया जाता है। >बं० च० भाग ९ 

नोट न० ५--माखनियों भिडो-इसका पौधा २ से ६ 
फुट तक ऊचा भिडी के समान पत्र-पुष्प-फलयुक्त होता है । 
इसके पौधे पर मक्खन के समान मुलायम रूये होते है। इसीसे / 
इसका नाम माखनियो भिडो सार्थक जान पडता है । लैटिन 
में हिबिस्स एन्गूलोसस []798005 277800878 ] 
कहते है। यह कच्छु मे अधिक होता है। बहा के लोग 
इसकी शाक बनाकर खाते है और भिडी के समान 
जीपधि रूप में व्यवहार भी करते है । 

प्रयोज्या ज्र---कच्ची फली, वीज और मुलत्वक्‌ । 
रासायनिक सगठन- 

ताजी फली मे बिपुल लुवाव, श्वेतसार और अधिका- 
घिक इलेपष्म नि सारक द्रव्य और सूखी फली में २५७ 
मासल द्रव्य, क्षार मे-यवक्षार और मग्नेशिया तथा सूखे 
बीजो मे २॥% शोरा जनक सत्व रहता है। 

प्रकृति--दूसरे दर्जे मे सर्द एव तर । 
गुणधर्म व प्रयोग 

यह चिकनी, लुआबदार,पौष्टिक, कोमोद्दी पक,आनाह- 
कारक, स्नेहन और मूत्रल होती है । गरम प्रकृति वालो 
के लिये पेचिस, अन्त्रब्रण,, सुजाक और गरम खासी मे 
लाभदायक है। पेचिस और सुजाक में इसका लुवाव 
निकालकर पिलाना गुणकारी है। कोमल भिंडी जिसमे 
बीज न पडे हो का चूर्ण बनाकर खिलाने से शुक्र प्रमेह 
तारल्य में उपकार होता है। इसका काढा मिश्री के साथ 
देने से मृत्रकृच्छ, मुत्रावरोध, पथरी और सुजाक में हित- 
कारी है। 

दोप--यह खासी, मन्दाग्नि, वात और पीनस रोगी 
को हानिकारक है । 

हानि निवारक--गरम मसोला और अदरख | 

मात्रा--औषधि रूप में ५ से ७ माशे तक । 
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रोगानुसार विशिष्ट प्रयोग-- 
१--मूत्रकृच्छ---भिंडी और उसके बीजों का चेप 
निकालकर मिश्री मिला पीने से मूत्रकृच्छू की दाह मिटती 
है 
२ मूत्र और वीय॑ की दाह--मूत्र और वीर्य सम्ब- 
नवी अग्रो की दाह मिटाने के लिये भिडी और उसके वीजो 


का शरबत बहुत उपकारी होता है । 

३ प्रमेह--भिडी की सूखी जड के चूर्ण मे मिश्री 
मिलाकर खाने और कच्ची भिंठी के चूर्ण में मिश्री मिला 
दूध के साथ फाकने से लाभ होता है । 


४ पुरुपार्थ वृद्धि--नभिंडी की जड का पा+७ वनाकर 
खाने से पुरुपार्थ की वृद्धि होती है । 


मित गलोडी (शव एिवाा 0258ंग्रा3) एव! 


जल नीम कुल (80079॥7!778०४४०) को वनस्पति 
है । इसके पौध लताओ की तरह दीवालो पर तथा नदी 
किनारे उगते हैं। इसकी जड दीवाल के अन्दर रहती है 
भौर उससे बहुत सी पतली-पतली गाखायें निकलकर 
दीवाल के अन्दर फैल जाती हैं । इसके पत्ते छिरेटे (जल 
जमनी) के पत्तो के मानिद होते हैं। इसके फूल पीले 
ओर फल छोटे-छोटे होते हैं। 
नास--- 

हि०-भीत गलोडी । ग्रु०-भीत गलोडी, कानोटी । 


कच्छी-भित वल, भीत चट्टी | भ०-7०४०॥]४४। ले०- 
लिनेरिया रिमो सिसिमा (उवा078 इध0859्राा8 
४2) है । 


गुण, धर और प्रयोग- 


वाट के मतानुसार यह वनस्पति मधु प्रमेह के ऊपर 
काम में ली जाती है जौर इसके पत्तो को पीसकर फोड़े 
फु सियो पर वाघते हैं । मुरे के मदानुसार मधु प्रमेह के 
लिये इस वनस्पति की बहुत प्रणसा है । 


न मिल्लर (88०॥०ॉ३ [8ए०7ांटब) 


यह एरडादि कुल (7ण्फाण980०९४७) का एक 
बडी जाति का हमेशा हरा रहने वाला वृक्ष होता है । 
इसकी छाल गहरी भरी और मुलायम होती है । इसके 
पत्ते एक के वाद एक लगते हैं। इसके फल बहुत छोटे 
होते हैं । इसके फल भूरे तथा काले रग के और मुलायम 
होते हैं । हर एक फल में ३-४ चिकने और चमकदार 
बीज होते है । 

उत्पत्ति स्थान--भिल्लर के वृक्ष हिमालय के जगलो 
मे, दक्षिणी पेनिनसुला, पूर्वी घाट, कोकन, नीलग्रिरी, छोटा 
नागपुर, आसाम, अवव, गोरखपुर, विहार, वद्धाल, चिठ- 
गाव के पास और वरमा के जगलो में पदा होते है । 


सास- 


हिं०--भिल्लर, इरुम, पनियाला) पान केन | बबई- 
वबोक । नेपाल-कैजल । गढवाल--केन कोट सेमला । 
आसाम--थुरियाना । ता०--मदारगिर, वेम्बु, (ठोड़ी । 


तै०--नालूपूमुष्टी । अ०--ह्विनेगरवृड ५प्न०8287 छ000 


ले०---विसचोफिया जांवनिका | 


गुण, धर्म और प्रथोग- ८ , 


इसके पत्तो में विटामिन 'सी प्रचुर मात्रा में रहता 
है अत इसके पत्तो के रस का पूरण सद्योत्रणो को मिटाने 
वाला है| ब्रृणोपचार मे अतिगय लाभकारी है 


मिल्लावा ($०म्र४ंट६7०प8 704 ८०:वंप्रा [शंग्ण) 


यह हरीतवयादि वर्ग और निलावा कुल (87898- 


70॥4००४०) के प्रसिद्ध वृक्ष के फल है । 





उत्पत्ति स्थान--इसके वृक्ष समस्त भारत के जगली 
उष्ण भागो में खास फरके निम्न हिमालय, पजाब, देहरा- 
दून, बिहार मे हजारी बाग, वीरभूमि, बालेश्वर, पाइवें- 
नाथ पहाड, बज्धाल, आसाम, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आदि 
'मै होते हैं । 
वर्णन- " 


सेमीकार्प स -- भिलावा वाचक ग्रीक दब्द-'सेमियोन- 

कापं स' परसे जाति सज्ञा। एनेकाडियम-फल हृदयाकार। 
मध्यम ऊंचाई का पतनशील पान वाला वृक्ष । ऊंचाई 
लगभग ३० फीट, इसके पिंड की ' गोलाई ४ फीट तक 
होती है । छाल खुरदरी एक इच' मोटी घृए के रग की 
गहरी भूरी । रस तेज (8०706) नया भाग रुयें दार । 
वान-अन्तर पर, शाखा के अन्त मे, सादे ८ से २४ इच 
लम्बे और ५ से १४ इच चौडे, लगभग लम्व गोल, सारगी 
के आकार के अखणड प्राय. चिमडे, निम्न तल मे रुयेंदार 
'अ्स्मी घूसर रग के इ्वेताभ होते है, पत्र वृन्त-आघा से 
डेढ इच लम्बा । पुष्प-२ से ३ इच आडाई में हरा, णीला 
बहुजातीय, [?0प्र&४7008] अर्थात्‌ नर फूल अलग, 
 मादाफूल अलग और नर मादा साथ मे भी। फभी नर 
“ भादा पृथक-पृथक [6/00०७७५] । ज्ञाखा के केन्त मे 
गुच्छो मे लम्बी विभाजित पुष्प रचना पर, लगभग वृन्त 
रहित । स्त्री पुष्प रचना पुरुष पुष्प रचना से छोटी । पुष्प 
थाह्य कोष के कोण पर, पखूडी और पुँकेसर ५-५ फल-- 
१ इंच लम्ब गोल सा, सतरे के रंगका मासल' फलवृन्ताग्र 
प्राय फल तुल्याकृति पीला और मीठा होता है अतएव 
इसे खाते हैंँ। फल कच्चा होने पर भीतर का रस (तेल) 
दूध सदुश, पक जाने प्र काले रज़ का। फूल-मुई जून 
फल-नवम्बर से फरवरी तक। पान रहित वृक्ष-फरवरी 
से अप्रैल तक । नये पान-मई मे । उपयोगीअज्भ --पुष्प, 


फुल फलवृन्त, पके फल-के साथ रही हुई प्यौली (कणिका) न्‍; 
“कच्ची, सुखाकर और सेक कर खाई जाती है है ० 
लगभग मधुर कपैलां। फलो के भीतर गिरी (ग्रोडम्ब्री) , 


इहुती है । वह भी खाई जाती है। हा 
. इसमे से ३२० तेल भी निकलता है ।' फलो के 
भीतर जो विषाक्त, काला तेली रस रहता है, उसका उप- 


री 





योग धोबी लोग कपडे पर चिन्ह करने मे करते है। 
सूचना--पुष्पित वृक्ष के नीचे सोने या अधिक 
समय तक बैठने, पृष्प पराग के सेवन और भिलावे को 


उयालने के समय वाष्प लगजाने पर मुह और तमाम 
शरीर पर सूजन आजाती है। 


सास 


सस्कृत---भल्लातक, अरुष्कर, अग्निमुखी,- तैलबीज 
हि०--भिलावा,भिलामसा, भेला, भिलोरा । बम्वई-विव्या 
भिलामा, विलाबी। ब०-भेला, भेलागाच्छ । गु०- 
भीलामा । म०विव्बा (ग्रिरी को भोडस्वी) । नेपाली- 
भेलाई। आसामी-भीलागृटी । क०-करेबीज । तेलगू- 
जिडि, चेट्टु, नाला जडि, नल्ड जिडी। ता०--शेन 
कोट्टाई, तेताकोटे । मल०--च रमारा सोनकीटे। कन्नड- 
जरकर॒यी । प०-भिला,भिलावा । फा०-भिलादर, बिला- 
दर । अ०--हव्बुल कल्व, हुब्बुल फहम, समरुल फहम, 
इन्कदिया । कोल-सोसो, औवलिया । श्रैँं०-ए42ध72 
एप पल । ले०---(867]08फएए5 8808भ007) , 
सेसेकार्पस एनाकार्हियम । 


रातापनिक संगंठनत- 

फल के मगज में काजू की गिरी के समान 
पौष्टिक द्रव्य और अनुत्पत्त मीठा तेल और फल के रस 
मे काला दाहजनक तेल ३२५६८ होता है। यह ईथर मे 
घुलनगील है । 
गुण, धर्म श्रौर प्रयोग- 

भिलावे के पके फल--रस में मधुर, विपाक मधुर, 
उष्ण वीय, लघु, अनुरस कपैला, पाचक, स्तिग्ध, तीक्ष्ण, 
गम, कफादि मलो का छेदन करने वाला, भेदन (विरेचन 
कराने वाला), में दा व्धक, रसायन, शुक्र ल, केश्य, अग्नि- 
प्रदीपक और दातो को दुृढ करने वाले हैं तथा कफ 
वात, उदररोग, बन्रण, कुष्ठ, अश, ग्रहणी, गुल्म, शोथ, 
(वातप्रकोपज या विषज) मलावरोघक, ज्वर, उदर कृमि 
और कीटाणु विष आदि का नागक है। 


गोडम्वी-मथुर, कामोत्त जक (व्‌ हण) 
पौष्टिक, दीपक और वातनाशक है । 

कणिका (इडण्डी)--मधुर, कषाय, वात प्रकोपक, 
वालो को हितावह, विष्टम्भकारक, दुजेर, रक्तपित्त प्रको- 
पक है । 

भिलावा वृक्ष की छाल--रस मे कर्पली, उष्णवीयें, 
शुक्रवर्धक, मधुर, लघु, वात इलेष्म प्रकोपक, उदर रोग, 
मलावरोघ, क्कुष्ठ, अर्श, ग्रहणी, गुल्म, ज्वर, श्वित्र (कुष्ठ 
के ब्वेत दाग), अग्निमाद्य, कुमि और ब्रण रोग की नाशक 
है । चरक मुनि ने लिखा है कि- 

प्िलावा अग्नि के समान तीक्षण और पाचन है। इसका 
यथाविधि सेवन किया जाय तो यह अमृत सदृश् लाभ 
पहुचाता है । कफ प्रकोपज ऐसा कोई रोग नहीं है तथा 
मलावरोधज वातावरोधज भी ऐसा कोई रोग नही है कि 
जिसे भिलावा तुरन्त दूर नही कर सके । यह वुद्धिवर्धक 
और अग्निप्रदीपक है । 

यूत्तानो मतानुसार-- 

प्रकृति---फल का रस चौथे दर्जे मे गरम और खुश्क , 
मग्ज-दूसरे दर्जे मे गरम और पहले में खुशक है । गुण--- 
फछ का रस-बअ्रण कारक, इवयथु जनक, उष्णता जनन, 
इदयथु विलयन, वातानुलोसन, वातनाड़ी बलदामक, घुद्धि- 


मास 


3 ब्बब्ता। 3: कक 
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स्मृति वर्धक, इसकी धूनो अर्शॉकुरों को सुखाने वाली है; 
मग्ज (गोडम्वी )-वाजीकर और कफ रोग नागक, विजेष- 
कर स्व रोगो में गुणदायक है। द् 

सर्पदेश पर पछाने लगाकर इसे डगाने से सर्यविद 
भीतर शोषित होने से रुक जाता है। इसके मग्ज (गिरी) 
को बाजीकर माजूनों मे छाबते हैं । अधिक मात्रा में 
उन्मादजनक है। अहितकर--ब्ृणकझारक । निवारक-- 
तिल का तैल और घी। मात्रा--मग्ज-१ भाणा । 

डा० वामन देसाई ने लिखा है कि भिलावा तीदश, 
उष्ण, लघु, चरपरा, दीपन, पाच्रक, स्वेदल, सारक- यकू- 
दुत्तेजक, मूत्रल, कुष्ठहर, अशॉहिर, दामोत्तेजक, बातना- 
डियो को उत्तेजक, रक्ताभिसरणवर्घक, कासहर, उत्ते जक 
इलेणष्म नि सारक, शोथहर, रस ग्रथियों को उत्ते जक, आम 
नाशक, रक्त में र्वेताणुवर्धक रसायन है । 

भिलावा रक्त में जल्दी मिल जाता है किन्तु देह में 
से वाहर-अति शने. शने निकलता है । पचन यत्र के 
भीतर आमाजगय और गुद नलिका पर इसकी क्रिया अधिक 
प्रवल होती है। यक्षत मे रक्त आवागमन जल्दी और नियम 
पूर्वक होता है | परिणाम में ग्रुदा मे स्फीत शिरा (अर्श 
के मस्से) छोटे पतले हो जाते हैं । एव गुदा नलिका को 
उत्त जना मिलने से मलसपग्रह नही होता । भिलावा क्षुधा- 
वर्धक है और यक्ृतस्नाव अधिक करा, मल को मधिक 
पीला बना देता है । 

त्वचा पर भिलावे की क्रिया प्रबल होती है, धवचा 
मार्ग से वह बाहर निकलताहै जिससे स्वेद अधिक भाता 
है। त्वचा उष्ण और रक्त बनती है, कण्डू उपस्थित होती 
है। त्वचा मे से वाहर निकलने के समय उसभाग कीं विनि 
मय (चयापचय) क्रिया सुधरती है। 

दोनो वृक्‍को पर भिलावे की क्रिया अति तीज और 
उत्तेजक होती है । पहले मूत्र परिमाण बढाता है; किन्तु 
थोडे ही समय मे वृक्‍क थक जाते हैं । फिर मुत्रोत्पत्ति कम 
होजाँती है। इसकी उत्तेजक क्रिया इतनी तीब् होती है 
कि कभी कभी मूत्र से रक्त (स40याश/ण78 ) आजाता है । 

वृक्‍्को के समान मूत्र प्रसेक नॉलका पर भिलावा 
डत्तोजक है । इस हेतु से भिछावे का सेवन करते दर मे 





र्द्िय मे कनभनाहट होती है। मूत्रेन्द्रिय को दबाने की 
इच्छा होती है। प्रत्यक्ष क्रिया के अतिरिक्त वातवाहि- 
नियो द्वारा भौ मूत्र |नत्रिकों और वृष्ण को उत्तेजना 
मिद्वती है । 

मात्रा--अधिक होने पर गाजा सेवन के सदुश रोगी 
को घबराहट होती है। 

सासपेशियो पर भिलावे की प्रत्यक्ष क्रिया नही होती 
बरन्तु वात वाहनियो द्वारा मासपेशियों को उत्तेजना 
मिलता है । परिणाम मे उनकी सकोच विकास क्रिया 
शोग्य होने बगती है। भिलावे से नाडी की गति बढती है 


हृदय स्पन्दन स्पष्ट होने खगता है । रक्त में ब्वेताणुओ कौ * 


बद्धि होती है 

: चूस हैतु सै (स्थानिक) शोथ आया हो तो घूर होता 
है । श्वेताणुओ की वृद्धि और सब ग्रन्थिओ को उत्तेजना 
मिजने से गाठ और अवयवों की वृद्धि हुई हो तो उस 
का हास होने लगता है। सामान्यत भिलावा शरीर के 
शागो के लिए उत्तेजक है। छोटी मात्रा मे लेते रहने पर 

विनिमय क्रिया (छल्ञ०४0०॥४7॥) सुधरती हे । 
(अ)--भिलावा वातज गौर कफज रोगो मे प्रयुजित 
होता है । यह अति उष्ण वीयें है अतएव ग्रीष्म ऋतु 
सें नहीं दिया जाता। शीतकाल मे ही देना चाहिए। 
शिल्लावा छोटे बालक, सगर्भा और वुद्धों को नही दिया 
जाता | भिलावे के सेवत काल मे घी, दूध, दही, तेल, 
महा, शवकर, भात, गेह का भोजन हितावह है । इन 
डबमे तेल अधिक है। मिले नहीं देवें या कम से 
कम देवें । नमक बिल्कुल नही दें तो अच्छा, या थोडी 
मात्रा में सेंघानमक देवें । मास बिल्कुल नही देना 
अहिए। मासोहारी भिलावे को सहन नही कर सकते । 
(आ)--भिलावा देने के पहले विरेचन लेकर उदर- 
झुद्धि कर लेनी चाहिए। आवश्यकता हो तो उपवास या 
मासवर्धक लघु भोजन देना चाहिए। भिलावा लेने के 
बहले मु प्रिमाण और मूत्र द्रव्य की जाच कर लेवें। 
फिर भिलावा देने पर हमेशा मूत्र की जाच फरते रहना 
खाहिए। यदि मुत्न परिणाम कम हो जाता है या रज्भ 
छात्र हो जाता है तो दपेहर भोषव रूप मे नारियल का 


जल या इमली के पानो का रस पिलाना चाहिए। 

(इ)--भिलावे की मात्रा अधिक होती है , तो दाह, 
तृपा, छोटी-छोटी फुसिया निकलना, त्वचा मे लाली, 
कण्ड्‌, स्वेद, मुृत्र मे लाली ओर मुत्र छहास आदि लक्षण 
उत्पन्त होते है। ऐसा होने पर भिलावा बन्द कर दें 
और दपेहर औषधि देवें । 

(ई)--भिलावा व्यक्तियों को प्रबल असर पहुचा 
देता है ।अत आरम्भ में मात्रा कम देनी चाहिए और 
उसका परिणाम देखकर फिर उसकी मात्रा कम या 
ज्यादा करनी चाहिए। 

(उ)--भिलावा बाह्म त्वचा पर जहा-बाल आते हैं 
उस पर लग जाय तो विष प्रकोप दर्शाता है। वहा 
फुसिया होती हैं, आग से जलने के समान दाह होता है । 
इस दोष को ध्यान में रखकर उपयोग करना चाहिए । 

(ऊ)--भिलावे के सेवन काल में धूप में घूमना, 
अग्नि का सेवव और गरम-गरम भोजन के खाने का 
त्याग करना चाहिए। 

(ए)--पित्त प्रकृति वाले, जिनके मु ह में छाले रहते 
हो, तृषा अधिक लगती हो, निद्रा कम आती हो, स्वेद 
अधिक आता हो, दाह और घबराहट रहती हो, उनको 
भिलावा नहीं देना चाहिए । 

(ऐ)--भिलावा छाने वाला घूप सेवन, स्त्री सहवास 
मास भक्षण छोड देगे । घृत, दुग्ध, दही, तक्र, मिश्री और 
भात अधिक खाना चाहिए । नमक और पानी का त्याग 
करने से अल्प काल में ही फल भ्राप्त होता है । भूख 
लगने पर दूध पिलाना चाहिये। मासाहारियों के लिए 
यह बहुत हानिकारक है । 
भिलाबे का शोधन- 

जो भिलावे जल में डालने पर तल में बैठ जायें 
उनको ही शुद्ध करना चाहिये । शेष को अलग कर दें। 

(१) एक भगोने मे जल गरम करें । जल के उबलने 
पर उसमे भिलावा डाल दें। १० मिनट चूल्हे पर रहने 
देवें। फिर नीचे उतार कर ढक देवें , भीतल होने पर 


जल को निकाल स्वच्छ कपडे में पौछ लेवें। फिर टोपी 
को काटकर निकाल देवें । “+भावप्रकाश 


६4 


. ह्र 
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(२) भिलावो को एक कपडे की पोटली मे बाधधें । 
फिर एक घडे में गौमूत्र भरें उसके किनारे पर लकडी या 
लोह शलाका रख उस पर पोटली को लटका देवे। घड़े 
के तल से एक श्रगुल' ऊची रहे, इस तरह लटकावे | 
इसे दोला यत्र कहते है। इस घड़े को चूल्हे 
पर चढा बारह घण्टे अग्नि देवे । गोमूत्र कम 
होने पर बार २डालते जाये । तेज अग्नि लगने 
पर गोमूत्र में उपान भाता है । अत घडा बडा 
लेना चाहिये । गोमूत्र मे शुद्ध होने के परचात्‌ भिलावा 
को गरम जल से धोकर दूध मे उसी तरह मन्दारिति पर 
१२ घण्टे उबाले | फिर भिलावो को गरम जल से धो 
देवें और टोपी काटकर निकाल डाले । इससे भी 
अधिक शोधन करना हो, (भिलावे की उग्रता 
फो अधिक शान्त करना हो,) तो उस शुद्ध भिलावे को 
नारियल के जल भे १२ घण्टे तक उसी विधि से स्वेदन 
करें। 

वक्तव्य--जितना शोधन अधिक होता है, उतना ही 
भिलावा सौम्य (निर्मल) बनता है। उमग्रता जितनी सहन 
हो सके, उतना शोधन करें | केवल गरम जल से शुद्ध 
किया तत्काल ल।भ पहुचाता है, गौमूत्र से शुद्ध हो तो देर 
में, गोमूत्र और दूध मे शुद्ध करने पर उससे भी अविक 
समय में तथा गोौमूत्र, दूध और नारियल के जल से 
शुद्ध भलावा शने शने लाभ पहुचाता है । इसके उपयोग 
से भय नही रहता । जिनको दूध अनुकूल नही 
रहता, उनको मट्ठा लेना पडता है । वे मक्खन, दही ले 
सकते हैं | दूध, दही, दोनो अति मात्रा मे नहीं लेने 
श्राहिये। 

प्राचीन आचार्यों ने कुष्ठ रोगी को द्ध सेवन निपेच 
किया है । दूध से कच्चे सर (आम) और क्ृमि की 
उत्पत्ति होने को लिखा है । कृमि होने पर रक्त विकार हो 
जाता है । इस हेतु से पथ्य दूध रूप से नही देना चाहिये, 
ऐसी शद्भू। कितने ही चिकित्सक करते है। 

कितु भललातक सेवनकाल में दूध को पथ्य माना 
है । भावप्रकाशकार ने महाभल्लातकाबलेह के साथ 
लिखा है कि “अनुपान प्रयोक्तव्य छिन्‍्ता तोयपयोज्यवा' 
छर्यात्‌ू ग्रितोय का रस या दूध अनुपात रूप से देना 


सं डब्वन्ता। 


चाहिये । सुश्रुताचार्य ने भी भल्लातक कल्प काल में 
“अपराह्न क्षीर सर्पिरोदन इत्याहार”/ इस वचन से 
दोपहर को दूध और घी भात के भोजन का विधान किया 
है अनुभव से भी दूध का सेवन हितावह विदित हुआ है । 
“(गा और.) 
सुश्र्‌ ताचाये ने 'सर्वेपातुवरक तैल भल्लातक तैलवेति' 
इस वचन से सब प्रकार के कुष्ठ की चिकित्सा मे भल्ला- 
तक को लाभदायक माना है। यदि पशथ्यपालन में पूरा 
आग्रह रखा जायगा तो वश्ञागत कुष्ठ भी नष्ठ हो जायगा। 
भिलावा आयुर्वेद की बहुत प्रसिद्ध, प्रभावशाली और 
हाजिर जवाब चीजो मे से एक है । इससे अनेको प्रकार के 
रोग दूर होते है किन्तु इसके प्रयोग मे बहुत सावघग्नी 
रखने की जरूरत है क्योकि क्रिया की तरह इसकी 
प्रतिक्रिया भी बहुत जोरदार होती है। 
भिलावा की सात्रा--मग्ज १ माशा | स्वरस झ्लसे१ 
रत्ती । अनुपान--बधा हुआ दही या दुघ। तेल श्से ५ 
वूद । भिलावा गिरी [गोडवी] १ से ३ तंग । फल-१-२ 
वाल | 
भल्लातक विष निवारण-- 


[अ]|भिलावा लग जाने पर छाला होजाता है और 
उस मे जल भर जाता है। एक सुई से उसमे छिद्र करजल' 
निकाल डाले। त्वचा न निकल जाय, यह सम्हाले । 
उस पर तिल को दूध, दही या मक्खन मे पीस कर लेप 
करने से दाह तुरन्त शात होती है और छाला मिट जाता 
है। अथवा बहेडे की गिरी को पीसकर लेप करें। 
बरार प्रदेश मे मक्खन मे चूना (पान मे खाने का जल 
वाला) मिलाकर लेप करने को विशेष रिवाज है । 

[आ | भिलावे का धुआ लग जाने से सूजन आगई 
हो तो तिली बीज, नारियल की गिरी, चिरौजी, काजू, 
बादाम, पिस्ता, अखरोट गिरी आदि खांवें, खाने मे तिल 
ओर नारियल तैल का उपयोग अधिक करे तथा नारियल 
के तैल की मालिश या लेप करे । “गा ओऔ. भा ३ 


प्रयोग-- 


हेजा (विशुचिका)--हैजे के रोग मे भिलाबा बहुत 
लाभदायक है। एक भिलावा लेकर उसका डठल' निकाल 





कर उसको आधा तोला इमली के साथ पीसकर दो तोला 
प्याज के रस के साथ मिलाकर पिला देना चाहिए। यह दवा 
सिर्फ एक ही बार पिलानी पडती है और पेट मे जाने के 
बाद ५ मिनट के अन्दर ही अपना असर वबतलाकर दस्त 
और उल्टी को बन्द कर देती है। इमली के साथ भिलावा 
देने से शरीर पर उसकी प्रतिक्रिया होने का डर नही 
रहता और वह जठराग्नि को प्रदीप्त करके शरीर मे गर्मी 
बढ़ा कर अदभुत तरीके से हेजे के कीटाणुओ को नष्ट कर 
डालता हे | प्याज का रस भी हेजे के रोग मे बहुत गुण- 
कारी वस्तु हे। इसलिये उसका प्रभाव भी अनुकूल 


होता है । 


जगलनी जडी बूटी के लेखक लिखते है कि हैजे 
अनेक रोगियो पर इस प्रयोग के अनेक अनुभव किये जा 
चुके है और दूसरी अनेक औपधियो से असफल हुए, मूछित 
अवस्था में पहुचे हुये,ठण्डे हाथ पैरो वाले भयकर रोगी, भी 
इस औपधि से अच्छे हुये हैं। हैजे के सिवाय मरोडी और 
अतिसार के रोगियो को भी भिलावे को इमली के साथ 
देने से आइचर्यजनक लाभ होता है । रे 

मज्जा तन्तु के रोग-भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के वात रोगों 
में भिलावो बहुत गुण्कारी वस्तु है। मज्जा ततुओ की 
सूजन, पक्षाघात, लकवा, अदित, उरुस्तम्भ इत्यादि रोगो मे 


इसके सेवन से बडा लाभ होता है । मस्तिष्क की थकावट ) 


मे भी इसको देने से बहुत फायदा होता है। मज्जा ततु 
समूह रोगो मे भिलावे को थोडी मात्रा मे अधिक दिन तक 

देना चाहिये । मद्रास मे ऐसे रोगो मे भिलावे को इमली के 
, पत्तें, लहसुन, बायविडग, नारियल का रस और मिश्री के 
साथ देते है। नवीन आमवात में भी भिलावे को देते से 
बहुत लाभ होता है। जीणँ आमवात में इसके प्रयोग से 
विशेष लाभ नही होता हे । नवीन आमवात्त में तीन माशे 
भिलावे का अवलेह दिन में ३-४! वार देने से २-३ दिन 
में ही लाभ दिखाई देने लगता हे। फिर भी कई लोगो 
को भिलावा अनुकूल न पडने से ऐसे रोगो मे वे लोग इससे 
लाभ नहीं उठा सकते है| ऐसी स्थिति मे जगलनी जडी 
बूटी के लेखक ने एक ऐसा प्रयोग लिखा है जो बिल्कुल 
खतरे से रहित हे । उनका लिखना है कि इस प्रयोग से 


के ४ 


मनुष्य को भिलावे के सव लाभ प्राफ़ु४टों/ज़ैते है मगऩ 
उसकी प्रतिक्रिया से वह घौँच जाता है। वह योग इस 
प्रकार है--- | 
२-३ सेर भिलावों कोनिकर उनकी कूटकर अधकचरे 
करके खेत की २-३ क्यारिकीशम पपठ-की, तरह बिछा देना 
चाहिए और फिर उन क्वैपरियों मे 'मैथी वो देनी चाहिए 
उस मैथी को भअतिदिन पानी पिलाता चाहियें॥5 इससे 
८-१० दिन के अन्दर मैथी की तरकारी तैयारी होजायगी । 
इस मैथी का साग बनाकर विना नभक मिर्च के प्रति-दिन 
खाने से सधिवात, उपदश की वजह से पैदा हुआ पक्षा- 
घात इत्यादि अनेक प्रकार के वातरोग मिट जाते है और 
'भिलाचे की प्रतिक्रिया होने का बिल्कुल डर नही रहता । 
दसे का रोग--दमे के रोग मे भिलावा एक बहुत 
उत्तम औष(व है । सरदी मे उठने वाला दमा इसके फूलों ध 
के उपयोग से चला जाता, है । गोआ मे दमे के रोग मे 
इसको महू! के साथ मिलाकर देते है । ज्वर के साथ होने 
वाली फेफडो की सृजन और कफ के साथ रक्त गिरने की 
बीमारी मे इसको मुलेठी के साथ लेने से बहुत लाभ 
होता है । 
डाक्टर मुडीन शरीफ लिखते है--भिलावे के काले, 
गाढे और चरपरेतेल का उपयोग किया जो कि उसको दबा- 
कर निकाला गया था अथवा गर्मी देकर प्राप्त किया गया 
था। मैं यह कह सकता हु कि तीन्न सधिवात मे यह इतना 
प्रभावशाली है कि इस बीमारी के लिये यह एक विशिष्ट 
या चमत्कारिक औपधि कही जा सकती है । दमे के अन्दर 
भी इस औपधि के फायदे वहुत बहुमूल्य है । 


भीतरी चोट--कभी कभी आकस्मिक घटना से मनुष्य ह 
जब ऊपर या नीचे से कही गिर पडता है तो उसके शरीर .. 
के भीतर उस चोट की वजह से बडी जर्जरता हो जाती 
है और किसी किसी के अन्दर तो यह असर जन्म भर के 
लिए रह जाता है | ऐसी भयकर चोटो मे भिलावा बडा ५ 
अदभत कार्य करता है | इसके सम्बन्ध में सन्‌ १६१२ के 
जून मास के वेद्य कल्प तरु में एक लेख प्रकाशित हुआ 
था जिसका साराश नीचे देते है-- 

गिरनार नामक जैनियो के प्रसिद्ध तीथस्थान में पत्मर 
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चट्टी नामक एक बहुत प्रसिद्ध है । इस स्थान पर उन दिनो 
खगेन्द्र स्वामी नामक महन्त रहते थे | एक दिन ये महन्त 
पहाड की एक टेकरी के ऊपर गौच के लिये गये और 
वहा से वापस लौटते समय उनका पैर फिसलने से करीब 
१० हाथ नीचे एक खाई में गिर गये । देवयोग से उतके 
बाहरी शरीर में तो कोई चोट नही आई मगर उनके भीतर 
ऐसी पछाड लगी कि उनका हिलना चलना बिल्कुल बन्द 
होगया और पानी पीने तथा पेशाब करने के लिये भी 
उनसे उठना बैठना असभव होगया । यह बात जब जूनागढ 
में मालूम हुई तव वहा के दीवान झाहव और चीफ मेडी- 
कल आफिसर डाक्टर त्रिभुवन दास उनके पास गये और 
उनको कहाकि आपको ४-६ भाह दवाखाने में रहना 
पडेगा। आपकी सुविधा की हर प्रकार से व्यवस्था करदी 
जायगी और आप वहा चलिये। तव महाराज ने कहा कि 
अभी तो वहा चलना धहुत कठिन है । थोडे दिनो के बाद 
कुछ आराम होने पर चलेगे । कुछ दिनो तक उन्होने 
डाक्टर की दवा वहा की, पर चोट इतनी सख्त थी कि 
उससे कुछ लांभ नही हुआ। तब उन्होने अपने प्राचीन 
आचार्यों की पुस्तक मे एक योग देखा और उसी योग को 
प्रारम्भ किया | वह योग इस प्रकार था- 


चोट पर भल्लातक योग--७ भिलावे को लेकर उनके 
टुकडे करके १० तोलां घी मे भून लेना चाहिये। उसके 
वाद उन भिलावो को घी मे से निकाल कर बाहर फेक 
देना चाहिये और उस घी मे गे का आटा डालकर 
उसको सेककर उसमे गुड डालकर हलवा बना लेना चाहिये 
उस हलवे को खा लेना चाहिये। इस प्रकार ७ दिन 
करने से चाहे जेसी भयकर पछाड लगी हो मिट जाती है। 
भिलावे का हलवा खाने से अगर शरीर मे गर्मी मालम 
हो और शरीर फूट निकले तो ४ दिन तक प्रतिदिन भैस 
का गोवर शरीर पर चुपड कर ३ घटे तक धूप में बेढे 
रहने से भिलावे का सब असर मिट जांता है। 
महन्त जी ने इस प्रयौग को शुरू किया। पहले ही दिन 
उनको रात मे आराम से नीद आई, दूसरे दिन इस हलवे 
को खाने के बाद वे बिना किसी मदद के अपने आप पखा 
चलाने लगे। तीसरे दिन उनके शरीर मे कुछ गर्मी मालूम 


होने लगी और पहले जहा पेशाब को उठते समय वे 'बार 
पाच मनुष्यों का ठेका लेते थे वहा सिर्फ १ मनुष्य के 
सहारे से वे उठकर पेशाव करने के लिये नीचे उतरे । भौगे 
दिन जब उन्होने यह हलवा खाया तव उनका सारा शरीर 
लाल होगया और बारीक फुसिया शरीर पर फू निकलीं। 
लेकिन फिर भी उस दिन वे बिना किसी मनुष्य की सहा- 
यता से लकडी टेके अपने आप विस्तर मे से उठ कर भीरे 
कमरे मे फिरने लगे, पाचवे दिन उन्होंने यह हलवा नहीं 
खाया क्योकि उनके सारे शरीर में भिलावा फूट गया 
था तब उन्होने भैस का गोवर शरीर पर मलकर भूप में 
बैठना शुरू किया । इस प्रकार ४ दिन करने पर भिलाने 
का खराब असर मिट गया और १० दिन के अन्दर उनके 
शरीर मे बहुत शक्ति आगई और जठराग्ति भी बहुत 
प्रदीप्त होगयी | दशवे दिन वे जूनागढ के लोगो से मिलसे 
के लिये अपने आप पैदल गिरनार पहाढ ग्रे उत्तर कर 
जूनागढ गये । 


उपरोक्त वर्णन 'वँद्य कल्पतरु” मे प्रकाशित होने के 
बाद और भी कुछ वंद्यो ने इस प्रयोग को आजमाया और 
उसका परिणाम सतोपजनक पाया | यह रुपाल मे रखने 
की बात है कि रोगी की प्रकृति, ऋतु, देश और बल का 
विचार करके भिलावे की मात्रा मे कमी-ज्यादा फी जा 
सकती है । सात भिलावे की जगह १-२ या ४ भिलावे भी 
लिये जा सकते हैं और ७ दिन की जगह ३या ४ रोज 
भी सेवन किया जा सकता है। 


उदर कृमि पर--भिलावे का एक दाना इमली के 


साथ कूटकर खाने से एक ही दिन में पेट के क्ृमि मर 


जाते है। सुजाक मे भी इससे एक ही दिन में फायदा 
होता है । मगर इसके सेवन काल मे समक बिल्कुल छोड़ 
देना चाहिये । इसका छिलका अत्यनिक काम शक्ति वर्धक 
है। वालो को काले रखने के लिये भी यह बहुत मुफीद 
है । हकीम शरीफ खा लिखते हैं कि भिलाने की मगज 
को कामशक्तिवर्धक माजूनों मे मिलाकर सेवन किया। 
इससे कामेन्द्रिय और भेदे को बहुत शक्ति मिली तथा नीम 
वो बहुत रुकावट हुई । एक बार सर्दी की बजह से मनला 
हो गया । कितना ही इलाज किया मगर कुछ फ्रामदा नहीं 
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हुआ । कुचले और अफीम से भी लाभ नहीं हुआ । उसके 
बाद भिलावे को मय मगज के दाहद के साथ खिलाया 
जिससे नजला बिलकुल मिट गया । ! 
नहरुआ--नारू पर भिलावा अच्छा काम करता हैं । 
एक छोटा सा भिलावा लेकर बिना उसकी टोपी उतारे 
हुये उसको गुड में लपेंट कर नाझ के रोगी को निगलवा 
दे । तीन दिन तक इस प्रकार निगलवाने से नारू वित्कुल 
मिट जाता है । 
अर्य पर--१ माणशों गाय के घी में थोडा सा भिलावे 
का मगज डालकर उसको घोटकर गुदा के भीतरी भाग 
में लगा देना चाहिये और एक घण्टे तक कडे की आच से 
इस प्रकार हल्का हल्का सेक करना चाहिए जिससे अण्ड 
कोपो को गरमी नही पहु चे। इस प्रकार करने से वबा- 
सीर से गिरने वाला खून दूसरे दिन बन्द हो जाता हे 
और उसका चटका मिटकर आराम से नींद आती है । 
कृमि रोग--भिलावे को छोटी मात्रा में दही के साथ 
अथवा इमली के माथ खाने से कृमि नष्ट होजाते हे । 
दांत का दईद--दाढ की प्रीडा मिटाने के लिये भिलावे 
की रास से मजन करना चाहिए। ' 
हस्तिमे ह. (बहुमूत्र ?09079 )-वुद्धावस्था में या 
अन्य रोगादि कारणों से पेशाब का परिमाण अधिक हीता 
है और मृत्र त्याग भी अनेक बार होता हे। रात्रि को वार 
बार उठना पडताहै जिससे निद्रा भी पूरी नही 
मिलती । तुृपा बहुत लगती है और छूणता थाती हे॥ 
उस पर भिलावे का सेवन आशीर्वाद के समान हितावह 
है । भतलातक क्षीर का सेवन करने पर ४-८ दिन मे ही 
रोग काबू मे आजाता है या प्रतिदिन ववाय बनाने के 
समय १-१ तोला बेलगिरी भी साथ में मिलाते रहे तो 
लाभ जल्‍दी पहु चता है । 
जलम--व रार आदि प्रदेगो मे किसान और मजदूर 
लोग घाव लगकर रक्तश्राव होने या त्वचा सुरच जाने 
पर वहा भिलावे का तेल लगा फिर उस पर गीला चूना 
लगा लेते है । भिलावे और चुने के कारण घाव नही 
पकता एवं चूना भिलावे की विय क्रिया नही होने देता। 
अर्श रोग पर भिलाबा-एक भिलावा के तीन चार 
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तथा पाच छोटे टुकडे करके उन्हें सोलह गुने पानी में 
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उबाले । आठवा भाग क्षेप रहने पर छांनकर रोजाना रोगी: 


को ४ तोला क्वाथ का सेवन करावे । क्वाथ पीने के पूर्व 
रोगी के तालु, जीभ, होठो पर घी लगा देवे वा थोडा पी 
लेबे | वंवाथ् प्रात काल में पीबें। भोजन मे दूध, घी, 
साठी चावल आदि स्निग्ध पदार्य लेबे | सुश्रत ने 
१ भिलवि से प्रारभ करके पाच भिलावा तक लेनेको कहा 
है । “सुश्रुत चिकि अ. ६ 

कुष्ठ मे --प्रत्येक प्रकार के कोढ में भिलावा, हर॒ 
और वाय विडग का ववाय अथवा भिलाबे का तैल अकेला 
सब प्रकार के कुष्ठो को मिटाता है | >सुश्ुत चि अ ९ 


बादी बदासोर से--शुष्कादो मे भिलावा उत्तम दवा 
मानी गई है “-आदर्ण निषण्टर 

बाजीकरण पर--एक भिलावा को लेकर उसके 
छोटे छोटे टुकडे करके गाय के ४ सेर दूध में उबाल ले 
और वह दूब पी लिया करे । इस प्रयोग से शक्ति आती 
है और चाहे जैसा वृद्ध व्यक्ति भी इसके सेवन से घोड़े 
के समान बलवान बन जाता है । 

कफज गुल्स--भललातक के कत्क और कपाय से घी 
तेयार कर लेवे । यह घी मिश्री के साव हमेशा सेवन करे। 
इससे रक्तपित्त, कफ, ग्रुट्मादि मिटते है । 

प्रीहोदर--भिलावा, हरड, जीरा ये तीन चीजे सम- 
भाग लेकर ग्रुट के साथ लड्डू तैयार करे। इन मोदको 
के सेवन से अति दारुण प्लीहोदर भी सांत दिन में मिट 
जाता है । ' 

गण्डमाला से--शुद्ध भललातक ओर अजवायन दो-दो 
भाग, शुद्ध पारद १ भाग एकत्र सरल कर मटर प्रमाण 
गोलिया वना रक्खे । मात्रा १ से २ गोली मलाईदार दही 
के साथ प्रात साय सेवन करावे । 

आमवात मैं--तूतत और तीब्र आमवात मे उत्तम 
लाभकारी हे । रोगी को पूर्ण शास्त्रीय. विधि से बनाया 
हुआ भल्लातकावलेह लगभग ८ माशे तक दिया जावे, 
प्रात काल में (दिन मे केवल एक बार अथवा रोग की 
विशेष प्रवलता हो तो २ बार देवें) २या ३ दिन में ही 
रोग भागने लग जाता हे । 


| 





डिक प्ि>क कप >क्री पकक्लणत + सडक 
रोग प्रतिरोधार्थ-प्रतिवर्ष शीत काल में इसका सेवन 
कर लेने से कोई रोग नही होने पाता । बंगाल में इसका 
अत्यधिक सेवन किया जाता है । इसका एक उत्तम पौष्टिक 
प्रयोग इस प्रकार हे-उत्तम वजनदार भिलावो को एकत्रकर 
१२ दिन तक गोवर मे रखें । गोवर को प्रति दूसरे दिन 
बदल देना चाहिये । यदि प्रतिदिन गोवर बदला जाय तो 
और भी अच्छा हे । फिर शीतल जल से साफ कर एक 
दिन अम्ल तक्र (खट्टी छाछ) मे रकखें फिर भडभूजों के 
द्वारा भूनवा लेवे । यह लाही जैसा भुने हुये भिलावा की 
मात्रा चौथाई भिलावे से १ भिलावा तक, दूध के साथ 
दोनों समय सेवन करने योग्य है । इसमे वाजीकरण घ्म 
बिलकुल नही रहता, किन्तु शरीर को हृष्ट पुष्ट करता 
तथा मस्तिष्क की और देह या इच्धियो की थकान को 
शीघ्र दूर कर देता है । 
यदि बाजीकरणार्थ ही इसका प्रयोग करना अभीष्ट 
हो तो उत्तम वजनदार भिलावो को काटकर, ईट के चूर्ण 
के साथ खरख करे । दो या तीन बार इस तरह इंट 
चूर्ण को बदलते हुये खरल करने के पश्चात्‌ ठण्डे जल से 
साफ धोकर छाया शुष्क कर लेवे । मात्रा आघी रत्ती से 
१ रत्ती तक, घी और शहद के साथ सेवन करावे | यह 
उत्तम बाजीकरण होते हुये, वातज और कफज रोगों पर 


परम लाभदायक है । 
+-रव० श्री प० कृष्णप्रसाद जी त्रिवेदी 


नप्‌ु सकता पर--भिलावा, कालेतिल, अखरोट की 
गिरी ५-५ तोला । तीनो को खूब कूठे, जब लेहबत्‌ होकर 
एकजीव हो जावे तो काम में लावें। इसके व्यवहार से 
काम शक्ति उत्तेजित होकर नपुसकता का नाश होता है 
बल बढ़ता तथा शरीर का रग लाल होता है। मात्रा-१ 
भाशे से ३ माशे तक, गो दुग्ध के साथ । 

इसके व्यवहारकाल में तेल, लाल मिर्च, खढाई 
गुडादि कच्ची मीठा नही खाना चाहिये अन्यथा हानि 
होती है । 

काग गिरने की खांसी पर--भिलावे को चिराग की 
लो पर जलावें जलने से जो तेल टपक कर निकले उसको 
सावधानी से ले लें। उस तेल की ३-४ बूद पावभर दूध 


१ छब्हब्ता। हर हि 
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मे मिलाकर पिलाने से तालू अथवा काग गिरने से खांसी 
होती है वह तुरन्त दूर हो जाती है । 

नपुसकता परतेल--भिलावा ५ तोला, तिल तेल 
२० तोला । दोनो को लोहे की कठाही में उतना पकाव 
कि भिलावे जल जायें फिर ठण्डा करके तेल छान लें । 
इसकी मालिश से नपुसकता दूर होजाती है, हस्त मैथुन 
से निर्बेल स्तायु पुन बलवान होते 

“7१० युगलकिशोर जी, राजगागपुर 

सन्धिवात या गठिया पर--भिलावे की डण्डी, भने 
चने की दाल, नारियल की गिरी, गुड और घी इन 
पाचो को सम भाग एकत्र कूट पीस कर ५-५ तोले वजन 
के लड्डू वना लेवें | रोज सबेरे एक लड्डू खां । 

बर्श पर-भल्लातक, अर्श (बवासीर) पर वडा हित- 
कारी है, इसी से इसे सस्कृत मे 'अश्ोहिता' भी कहते हैं । 
यदि वातजन्य भय हो, खून न गिरता हो तो क्रमवृद्धि 
से भल्लातक दुग्ध का इस प्रकार सेवन करावें। प्रथम 
दिन एक भिलावा को सूजे से ठोचकर या सरीौते से 
कतर कर ४० तोला जल में डाल किसी कलई के पात्र 
मे पकावें | अष्टमाश क्वाथ जेप रहने पर उसे घीरे से 
दूसरे पात्र मे (केवल जल मात्र) इस प्रकार ढाल लेवे 
जिसमे भल्लातक का कचरा उसमे न आने पावे [ वस्त्र 
में छातने से स्निग्घाश जो उपयोगी है वह वस्त्र मे ही 
लग जावेगा] फिर उसमे १० तोला दूध मिला पिलावें । 
इसी प्रकार दूसरे दिन दो, तीसरे दिन ३ आदि बढाते हुये 
पांचवे दिन ५ भिलावो का भल्लातक द्रग्ध पिलावें, फिर 
घटाते हुये १ पर लागे। इस प्रकार भल्लातक दग्ध के 
सेवन से वाताश दुम दवाकर भाग जाता है । 

बल वीर्य बढ़ाने के लिए--बल वीयये वद्धि आदि 
बढाने के लिये भल्लातक में 'मेध्यः अर्थात मेघाजनक 
गुण तथा वह शुक्रल और वृष्य भी है। तरुणावस्था में 
किसी भी कारण से वीय॑ क्षय होगयो हो, अशक्ति एवं 
निर्वेलता अधिक बढ़ गई हो, भूख न लगती हो, नित्य 
ज्वराश बना रहता हो तो उक्त प्रकार से भल्लातक दुग्ध 
बढाते घटाते रहे तो अग्निमाद्य [ डिस्पेप्सिया] क्षय 
आदि की शिकायत दुर होकर बल वीर्य की वृद्धि होती 
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है तथा बुद्धि और स्मरण शक्ति भी बढती है। चरका- 
चाय जी ने आयुष्यवधेक! कतिपय साधनों में भललातक 
योग की इसीलिये गणना की है । 
जिह्ठास्तम्भ और म्‌करव पर--भल्लातक का विधि- 
युक्त चतुर्थाश कवाथ तैयार कर उसमे घृत,द्ूध और शक्कर 
समभाग १-१ तोला और कालीमिचें का महीन चूर्ण ३ 
माशा मिला सेवन करोवें | इस प्रकार नित्य सबेरे एक 
मास तक सेवन कराने से लाभ होता है । 
कृमसि पर--प्रायः बच्चो को कृमि का विकार बहुत 
सताया करता है। बार-बार पेट मे वेदना होकर पतले 
दस्तो का होना, मुख से लालाखाव अधिक होना, नाक 
को बार-बार उ गलिये से रगडना, ज्वर, अशाति,कान का 
अधोभाग शीतल होना, पेट का फूलना आदि लक्षण हो 
तो वायविडग का महीन चुणं ३ माशञ्ञा से ६ माशा तक 
लेकर उस पर उक्त विधि न० १ [वजनदार भिलावो 
को ले कर,उनमें सूजा या कोई लम्बी लोह शलाका सेछेद 
कर दीपक की ज्योति पर पकडे रकक्‍खें, उनमें से तेल की 
बूदं टपकने लगेगी, इन बूरदे को सेवनीय द्वव्यों पर टप- 
काकर तथा अच्छी तरह मिलाकर सेवन करे ।) दः अनु- 
सार भल्लातक तेल टपकाव, चूर्ण के अच्छीतरह भीग 
जाने पर, जब गोली बनाने लायक होजाय तब उसमे, 
उतना हो गुड मिला कर छोटी-छोटी गोलिया तैयार कर 
लेबें । दित मे ३ बार १-१ गोली निगल जागे | ७ दिन 
के अन्दर कृमि नाश होकर तज्जन्य विकार दूर होते है । 
प्रदर पर--श्वेत प्रदर पर इसका अच्छा उपयोग 
होता है। दारु हल्दी का महीन चर्ण २ माणा लेकर थोड़े 
से णल में भिगो देवें । फिर उसमे उक्त विधि न० १ के 
अनुत्तार भल्‍लातक तेल की बू दें टपकाकर तथा थोड़ा 
घी और शवकर चटावें । इसी तरह रोज दो बार देवें। 
७ दिन मे प्रदर दूर होता है। 
भिलाणे के"विष को शांति--फलो के काटने से उनसे 
एक प्रकार का रस निकलता है जो शरीर मे लगकर 
खाज और फोडे उत्पन्न करता है । उस जगह पर माखन 
और चोलाई का रस मिलाकर लेप करना और यदि 
खापमे से वेदना हो तो चौलाई के रस मे माखन मिलाकर 


पिलाना चाहिये। या मक्खन मिश्री चाटकर ऊपर से 
चौलाई का रस पीना चाहिये । 


- “[स्व० कृष्णप्रसाद जी बिवेदी, 
अभिनव बूटी दर्पण से साभार] 
शोथ के लिए--२ माशा भिलावा खिलाकर ऊपर 
एक पाव दूध पिलादो, बाद में प्यास भूख लगने पर द्ध 
ही पिलाओ, आहार पानी मत दो, दश दिन से 
शोथ का पता नही लगेगा । इस क्रिया से प्रथम शोथ 
2 फिर एकदम नष्ट हो जाता है, घबडाना नही 
बररण के लिए सरहम--५ नग भिलावा कूटकर १ 
छटाक तेलकडुआ में मिलाकर जलांदो। जब बिलकुल 
जल जायें तव उसमे ३ माशा मोम, ६ मादा सगजराहत 
मिलाकर खूब महीन पीस कर रख छोडो आवश्यकता 
पडने पर ब्रण मे लग।ओ अच्छा हो जावेगा । 
कर्यात्राव पर--बहते हुये कर्ण मे भिलावा ६ माशे 
को कूटकर १० तोला तिल के तेल मे पका लो, बाद मे 
छानकर के उसमे १३ तोला कपूर मिलादो। फिर इस 
तेल को ३-४ बुद सफाई करके कर्ण मे डालने से कर्ण 
स्राव चाहे जितना पुराना हो दूर हो जाता है और कर्ण- 
नाद भी मिठ,ज/ता है। 
स्थुलता पर-भिलावा १ माझ्ा, शहद ३ तोला 
प्रमाण मिलाकर चाटने से और ऊपर से शीतल जल पीने 
से स्थूलता का पता नही लगता है । की 
[प्रो० रामकृष्ण शर्मा, सर्प मृत्यु कार्यालय 
लखनऊ, अभिनव बूटी दर्पण से] 
पामा पर लेप--भल्लातक ४, घी २० तोला, मेन- 
सिल २ तोला, हरताल डलो २ तोला, गधक २ तोला, 
तुतिया  तोला, कपूर १ तोला। पहले मनसिला आदि 
दवाओ को खरल में बारीक पीस ले। लम्बे बड़े 
बरतन में घी डालकर स्टोव या सिगडी पर रख देगे। 
इस घी मे टुकड़े किये हुये भि लावे डाल देगे । जब देखें 
कि भिलावे घी मे जल चुके है और घी पर तैर करके 
आगये हैं तब घी को उतार कपड़ मे छान ले । भिलावे के 
टकडो को फेंक देगे और पुनः घी को बरतत में डाज 
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स्टोन या सिगडी की आच पर रखे और मनशिला आदि 
का पाउडर मिला देगे और देखे कि जब घी अध्ग पकड़ 
हा है तो वरतन को थाली आदि से ढकदो और आच 
सामान्य रसे । जब घी इस प्रकार ३-४ बार आग पकड 
ले तब नीचे उतारकर कपूर मि , किसी परात या बडे 
वरतन में जो पानी से भरा हो कुछ घी ठण्डा पड जावे 
तव ( पानी में ) उलट दे ठण्डी होने पर जल पर जमे 
हुये घी को लेकर अच्छे चीनी के वरतन में रख देगे। 
गुण-इस घी की मालिय से पामा, चर्म रोग आदिद्वीत्र 
और निश्चय रूप से मिट ज'से हे । परी क्षित हे 
+गेद्य उदयलाल महात्मा 
उपदंशारि भल्लातक--शुद्ध रस कर्पूर, विश्युद्ध 
पारा १-१ तोला, शुद्ध भल्लातक ४ तोला, (३० वर्ष से 
अधिक) प्रह्वीन गुड १० तोला। प्रथम गुड़ गरम कर 
पारद मिलाकर खूब खरल करे या सिल पर पिसवावें। 
फिर शुद्ध रस कर्पूर डाल यथा शक्ति न्यूनातिन्यून आठ 
प्रहर कूर्टे या पिसवावे । गोलिया ४-४ रत्ती की बनाकर 
उन पर सूक्ष्म कागज आवेष्ठित करे या केपस्यूल्स मे 
भरके बन्द करले । जिससे मुख,दात, जिह्दा स्पर्श होने से 
बच जाय । स्मरण रखिये पारद मिश्रित कोई भी औपधि 
दत स्पर्ण नहीं कर सके । इसका पूर्ण प्रयत्त करना 
चाहिये | इन गोलियो मे से ३ या देशकाल तथा अवब- 
स्थानुसार न्यूनाविक लेकर दही के साथ निगलवादे तथा 
ऊपर से भी कुछ दही पिलावें॥ सात दिन तक वेसनी 
रोटी और घी खिलाबे । अनुमानत प्रथम दिवस ही 
लाभ प्रतीत होने लगता हे। सात मात्राये पूर्ण लाभ 
प्रदान करती है। 


भिलावा विष नाशक--( १) इमली के बीज (चीया 
या कूघचा) पीसकर खावें । 

(२) भैस की छाछ शरीर पर मलकर या तीन चार 
घण्टे तक धूप सेवन करे । इससे भल्लातक का 
दपंदलन होता हे । 

(बन्वन्तरि भा १६ अ ११) 
काली गोलिया--शरुद्ध भितावा ४ तोला, अजमोद 
२ तोना, खुरामानी अजवायन २ तोला, कुन्दस्गोद १ 


तोला, मस्तगी २ तोला, तिल काला ४ तोला , सोपरा 
४ तोला, ग्रुड देशी पुराना ४ तौला, शुद्ध पारा ६ मामा 
शुद्र गधक ६ माशा | 

विधि--पारा गधक की कज्जली बना उसमे पहले 
खुरासानी अजवाअन की पिष्टी मिलाना फिर अजमौद, 
बाद में दूसरी दवाइयो मिला पीसकर अलग रखना । 

शुद्ध भिलावे, तिल, गुड, खोपरा के साथ हमाम दस्ते 
में एक प्रहर कूट करके फिर ऊपर की दवाइया मिलाकर 
सूव सूक्ष्म ही जाये तब तक तिल्ली के तेल से हाथों को 
तर करके सिल पर बहुत वारीक पीस ले । गोनी १ तो 
की बनावे। देते वक्त चने जैसे छोटे टुकरे करके भैस के 
बे हुये दही के अन्दर रखकर निगनवावे | दांत नही 
लगावें । ७ रोज केवल प्रात काल | फिरग के लिये 
हे माशा शुद्ध रसकपूंर मिलाना चाहिये । 

धुग--आमवात, फिरग, कुष्ठ, रक्तत्रिकार एव 
रक्तोर्श मिटे । ये गोलिया परम्परा से काम मे लायी जा 
रही है और अनुभूत है । 

“स्व० वैद्य धूलचन्दजी महात्मा, खमणोर 

भल्लातक का प्रयोग बिना उपद्रवी--भल्लातक जल- 
डूब प्रारम्भ में ५, प्रतिवर्ष २ बढांवे । उत्तम घृत १० 
तोला में उनकी मुण्डी काटकर आग पर या स्टोव पर 
छोटी कडाही रख ऊपर थाली ढक कर आधा घण्दा 
आच देने पर घृत तैयार होजायगा। यौनी भिलावे ऊपर 
जलकर तैर जाये तब भिलावे अलग कर दे और 
घृत छानकर रख ले | 

१ सप्ताह तक इसको सेवन करना है । 

£ पाव हल्दी कच्ची को दौलायत्र से दूध मे पकाकर 
खोया बनाले । प्रातः कप्ल घी ग्वार के रस मे गेहू का 
आटा चूरमे की पिण्डी का सानकर पिंडी आदमी भर 
पेट खा सके उतनी तादाद मे घृत मे तल के निकाल कर 


चूरमा बना ले। पश्चात्‌ उस घृत के ७ भाग करे । 


प्रतिदिन प्रात खाली पेट उस चूरमे मे घृत, मावा २-२ 
तोला, खोपरा २ तोला, बाद 


हा मे गिरी १ तोला, पिस्ता, 
चाराली १-१ तोता, पीपल ४ रत्ती, छोटी इलायची 


दाना ४ भाशा, केसर ४ रत्ती । चूरमे के बराबर शवकर 





मिला लड्डू बनाकर सेवनकरें। मुख शुद्धि के लिए मूंग 
का पापड ले, भोजन शाम को करे । 


नोट--भिलावो को गरम जल में उबाल कर बीट 


| चाकू से काटकर कपडे से साफ 


पौछकर फिर घृत में 
| पकावे । 


--बैद्य माधव लाल जी महात्मा, छोटी सादडी _ 


बयवासोर नाशक बटो--ह रड, काले तिल, शुद्ध भिलावा, 
नीम के बीजो का मगज, बकायत नीम के दीजो की गिरी 
कट करज के वीज की गिरी । ये सब चीजे (-१ तोला, 
रसोत तथा पुराना भुड ३-३ तोला, इन सब चीजो को 
खरनल में डालकर लोहे के दस्ते से ही २४ घण्टे तक खूब 
कूटना चाहिये। फिर उसकी तीन २ माशे की गोलियां 
बना लोना चाहिये । इन गोलियो में से सबेरे जाम एक-२ 
गोली पानी अथवा दूध के साथ लेने से वादी बवासीर 
मिट जाता हे । 
विशिष्ट योग-- 
भल्लातक क्षीर--उत्तम भिलावे जिनको किसी 
प्रकार की चोट न लगी हो, किसी प्रकार का कीडा न 
लगा हो, जो रोग रहित हा, रस, प्रमाण और वीये से 
भरपूर हो और पके हुये जामुन के फल के सदश वर्ण 
वाले हो उन भिलावों को ज्येष्ठ और आपषाढ के महीनों 
भेसग्रह करके जव के ढेर मे गाडदें ।४ मास तक वही पडे रहने 
द पदचात्‌ अगहन और पौप मास मे उनका सेवन करे । 
सेवन से पूर्व शीतल, स्निग्ध तवा मधुर आहार विहार 


और औपधियो से शरीर को सस्कारित कर लेना चाहिये। ँ 


उष्ण प्रकृति वाले लोगो को ग्रीष्म ऋतु मे और जिन 
दिनो मे पित्त का उभाड हो उन दिनो मे 'इसका सेवन 
नही कराना चाहिये । 


सबसे पहले १ भिलावे को कुचल कर आठ गुने जल 
में डालकर हलकी आच से पकावे जब पानी का 
आठवा भाग शेष रह जाय तब उसको उतार कर छात्र हो 
और उसमे दूध मिला दे ।,उस दूध को पीनेसे पहिले सारे 
मुह को घी से तर कर देना चाहिये और थोडा 


सा घी पी भी लेना चाहिये जिससे गले तक सब भाग 
सी से तर हो जाय । 


उसके पश्चात्‌ उस दुग्व मिश्रित रस को पीले । 
जब प्रात काल सेवन किया हुआ यह रसायन पच जाय 
तब घृत युक्त दूध के साथ साठी चावलो का भीजन पथ्य 
में भ्रहण करे । इसे हेमत मे कम से कम ४० योम तक 
सेवन करना चाहिये । 

मह॒पि चरक लिखते है कि इस योग का सेवन करने 
वोले मनुप्य का शरीर पर्वेत के समान दृढ और गठीला 
होता है । उसकी इन्द्रिया दृढ्ठ और अतिवेल सम्पन्न 
होती है । उसका रूप अत्यन्त सुन्दर और तेजस्वी हो 
जाता है और उसका वर्ण निर्मेल और स्वर मेघ-गर्जन के 
समान होता हे । उसकी काम शक्ति बहुत प्रवल रहती 
है और नवयुवती स्त्रियों को वह बहुत प्रिय, रहता है। 
उसकी सताने भी बहुत दृढ होती है । यह परम रसायन 
है। 

अष्ठाग सग्रह के अनुसार जितने दिनो तक भिलावो 
का प्रयोग किया जाय उससे तिगुने काल तक दूध, घी, 
और साठी चावलो के भात को पथ्य मे ग्रहण करना 
चाहिये । 

यह चरक सहिता का प्रसिद्ध योग है। मगर आज- 
कल के क्षीण वीर्य पुरुष इतनी मात्रा मे भिलावो को सहन 
नहीं कर सकते । इसलिये उनको एक भिलावे से यह 
प्रयोग प्रारम्भ करना चाहिये और ज्यो २ वह सहन होता 
जाय त्यो-त्यो उसकी मात्रा घीरे धीरे बढानी चाहिये । 

भललातक क्षोद्र--मिलोवे का मजीन द्वारा या 
पाताल यत्र द्वारा निकाले तैल को भल्लातक क्षौद्र कहते 
हे। 

इस तेल को उचित मात्रा भे आठ्वा भाग शहद 
और शहद से दूना घी मिलाकर सेवन करने से मनुष्य 
शतायु हो जाता हे वर्तमान मे इस तेल की मात्रा २-३ 
बूद से ज्यादा नही होनी चाहिये। 

नारसह चूर्ण--सोठ, मिर्च, पीपल,” हरड, बहेडा, 
आवला, तिल और भिलावा । इन सच चीजो को समान 
भाग लेकर चूर्ण बना लेना चाहिए। इस चूर्ण को शा 
ग्ररम की मात्रा मे आधा तोला घी, १ तोला शहद 
और मिश्री १ तोला के साथ सेवत करना चाहिये और 


हु रँ 
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पथ्य मे सिर्फ दूध पर ही रहना चाहिए। अन्त, जल जौर 
दूसरी सब वस्तुओ का त्याग कर देता चाहिए इस योग 
का कुछ दिनों तक सेवन करने से जलोदर की भीषण 
व्याधि और दूसरे सब प्रकार के उदर रोग मिट जाते हैं । 
भिलाओ के फल का पाक-मगसर(पौप) के महीने में 
जब नदीन भिलावे जाते हैं तव भिलाबो के ऊपर एक 
प्रकार का फल लगा हुआ रहता है जो पीले रग का होता 
है और सूखने पर भिलावे की टोपी के आकार में परिणत 
हो जाता है। यह फल कुछ चपटा, चिकना, चमकदार, 
पीले रग का और जाकार मे सूरती बोर सरीखा होता 
है। इसमे बीज नही होता । यद्यपि बहुत से लोग इस फल 
के सम्बन्ध मे परिचित नही है तथापि यह बहुत कीमती 
बस्तु है । इसमे पहला ग्रुण तो यह है कि इसमे भिलावे 
के बरावर गरमी और उम्रता नही होती। भिलावे को 
व्यवहार करते समय जो भय रहता है वह भय इसमे नही 
रहता। इसका उपयोग बालक और नाजुक प्रकृति की 
स्त्रिया भी कर सकती है । दूसरा गुण यह है कि इसमें 
मिठास रहती है । यह मनुष्य की शक्ति को बढाता है 
ओर अनेक प्रकार के वायु रोग और प्रदर रोग में बहुत 
फायदा पहुचाता है | इस फलो का पाक बनाया जाता है । 
यह पाक वायु के रोग मे, काम शक्ति की कमजोरी तथा 
दूसरे रोगो मे भी फायदा करता है । इस पाक को बनाने 
की विधि इस प्रकार है-- 
भिलावे के पके हुये फलो को लेकर उनमे से भिलावो 
को अलग कर देना चाहिये । फिर उन फलो के दो दो 
चार चार टुकेडे करके छाया मे सुखा लेना चाहिए। वाद 
में उनको धूप से सुखाकर पीस कर चलनी में छान लेगा 
चाहिए । पश्चात्‌ चने का आटा या बेसन १ सेर लेकर 
उसमे पाव भर घी का मोण डालकर घी भे सेक लेना 
चाहिये । जव तीन चौथाई सिक जाय तब उसमे भिलावे 
के फल का चूर्ण पाव भर मिला देना चाहिये।जब वह 
पूरा सिक जाय तब उसमे भाग का चूर्ण ३ भाझे, काली- 
मिर्च का चूर्ण आधा तोला, इलायची चूर्ण आधा तोला, 
वादाम को मगज़ का चूर्ण पाव भर मिला देना 
चाहिये | इसके वाद उसको उत्तार कण फिर तीन तारी 
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शबवार की चाणनी मिला देनी चाहिये | बाद में ५-५वतोले 
से लेकर १०-१० तोले के लखट बना लेना चाहिये । इन 
लझ॒युओ मे से प्रतिदिग १-१ लदूदडू प्रात्त कात साना 
चाहिये। इस पाक को साते समय किसी विशेष प्रकार के 
परहेज की आवद्यकता नही होती । 
घात्री भललातक घटी---विलीवा ८० तोला, हर5, 
बहेडा, आवला ४०-४० तोला, सोठ, मिर्च और पीपल 
०-३० तोला, काले तिल १ मेर और पुराना गुड १ सेर 
लें । सवको कूठ कर ग्रुड भें अच्छी तरह मिला २-२ 
रत्ती की गोलिया बना लेवें । 
वक्तव्य--भिलोवा कूटते समय हाथो में तैल लगा 
लेबें । लोहे की कलछी से चलावें और निकालें तिल और 
दूसरी ओपधिया मिलाकर कूटने पर भिलावे के तेल का 
भय कम हो जाता है। उक्त गोलियों में से १-२ गोली 
दिन में २ बार जल के साथ सेवन कराने से आमाशय के 
विकार, अग्निमाद्य, अपचन, अरुचि, शूल, आम- 
बात सब प्रकार के वात रोग,उपददश अथवा अन्य रोगों से 
टीन वाला सधिवात, अर्धाद्भ वात, उरुस्तम्भ और स॒जाक 
जनित उपद्रव दूर होते हैं। 
चौंचा भललातक चढी--भिलावा और इमली सम- 
भाग मिला कूटकर २-२ रत्ती को गोलिया बना लेवें। 
जल न मिलावें । दोनो को मिलाकर कटठने से गोलियां 
बन सके उतना गीलापन आजाता है। इनमे से १ से २ 
गोली दिन मे २-३ बार मठा या जल के साथ देवे । 
इस वटी से विशूचिका, सग्रहणी, अतिसार, उदरशूल, 
उपदशज सबिवात, पक्षाघात, अदित वात (मुह रहजाना) 
भन्यास्तम्भ, कटिय्रह, यृघ्रसी, शिरागत वायु आदि दोप 
दूर होते हैं। यह विशूचिका की अच्छी औपधि माती गई 
है। अन्य रोगो मे भी अच्छा प्रभाव दिखाती है । 
चिड्चिकादि बदो-- पकी बीज रहित इमली, मठे में 
भिगोकर शुद्ध किया हुआ छिलका रहित लहसुन और 
भिलाबा इन तीनो को समभाग मिलाकर इमली के बीज 
रहित फली को ८ युने जल मे भिगोकर निकाले हुए 
लुआव में खरल कर २-२ रत्ती की ग्रोलिया बनालें। 
इनसे से १-१ गोली १५-१५ मिनट पर प्याज के २-२ 
तोला रस के साथ देते रहने से ३-४ घण्टे मे कालेरा द्य 


॥| 






आप ४९. 
होजाता है। यह उपचार रोग होने पर तुरत करना 
चाहिये । लगा औ र भा १ 

भल्लातक तैल--५-१० सेर भिलावो को कूट चौडे 
मुह के घडे मे भरकर मुह पर कपडा वाघें फिर मुह पर 

* भगोता रख चारो ओर सम्हालपूर्वक कपडमिद्‌टी करे। 
बाद जमीन में १ हाथ गहरा गड़ढा कर उसमे भगोना 
नीचे और घडा ऊपर रहे, उस तरह रख चारो ओर 
मिट॒टा दवा दे | घडे का १ अगुल जितना भाग बाहर 
रहे शेष सब जमीन मे रहे इस तरह योजना करे | फिर 
घडे पर तीन घण्टे अग्नि जलावें। तत्पश्चात घडा और 
जमीन शीतल होने पर भगोने सहित घडे को निकाल ले । 
यदि भिलावे मे तेल रहा हो तो उसी तरह फिर अग्नि 

देकर निकाल लें । इस तेल को वोतल में भर लेवे। 


भल्लातक पर्प टी--ऊपर लिखी विधि से तेल निकाल 
उसे भगोने या कडाई मे भर कर चूल्हे पर चढावें । पहिले 
_ तैल पतला होगा फिर गाढा होने लगेगा । गाढा होने पर 
र-४ बूद जल मे डालें । बाद मे निकाल कर तोडे। दूट 
जाय तो तेल पकव जाने । फिर सब तेल को जल पर डाल 
देने पर पर्पटी बन जायगी । उस परपटी को जल मे से 
निकाल सुखाकर बोतल में भर ले । 
+स्व प॑ सुखरामदास जी टी ओका 
भल्लातकादि सोदक--भिलावे, काले तिल और हरड 
तीनो को समभाग मिलाकर चूर्ण करें। फिर चूर्ण के 
समान गुड मिलाकर १॥-१॥ माशे के मोदक बनालें। 
फिर १-१ मोदक सुबह शाम जल या मठे के साथ खाने से 
१ मास मे रक्ता्श दूर होता है । 


भललातकावल ह-शुद्ध पके भिलावे १० सेर ले। 
सबके सरोते से ४-४८टुकडे करे । उसमे एक मन जल मिला 
कर. चतुर्थाश क्वाथ करें। उस जल को छान ले । उसमे 
१ मन दूध सिलाकर खोबा बसावे । पतली रबडी जैसी 
होने पर उसमे २॥| सेर घी भिल्लाकर पाक करें। फिर 
पाच सेर शक्कर मिलाकर ७ दिन रहने दे तब ई-ह तोले 
दिन में दो वार दूध के साथ सेवन कराव । यह अवलेह 
कुष्ठ, अग्ने, जीर्णवात व्यावि, अपस्मार और पक्षाघात 


को दूर करता है । नेत्र दृष्टि बढाता है, अग्नि प्रदीष्त 
करता है और शारीरिक शक्ति बढाता है । 
भललातकादि लेप--भिलावा, कसीस, चित्रकमूल 
छाल, थूहर के मूल की छाल, इन चार मौषधियो को 
समभाग मिला आक के दूध मे १२ घण्टे खरल करके ६-६ 
माशे की लम्बी गोलियां बना ले। उसे गो मूत्र या जल' 
मे घिसकर लेप करते रहे। यह कठमाला और अभी के 
मस्सो को दूर करता है । 
घाव तेल--भिलावा, लहसुन, प्याज ओर अजवायन 
इन सबको ५-५ तोला लेकर ४० तोले तिली के तेल |मे 
भूने फिर कडाही को नीचे उतार कर दूसरे बन में तैल 
डाल देवे । शीतल होने पर तेल छान्र लेवे। यह तेल 
छुरी आदि से होने वाले आगन्तुक जखम से से होने वाले 
रक्तस्नाव को तुरन्त बन्द कर देता है। 
है गा औ. र भा ३ 
भललातकादि क्वाथ--भिलावा, पीपल और पीपला- 
मूल का क्वाथ पीने से कष्टसाध्य उरुस्तम्भ भी अवश्य 
शीघ्र हीनष्ट हो जाता है । “भा. भै. र 
भललातकादि चूर --काले तिल और शुद्ध भिलावा 
समान भाग लेकर चूर्ण बनावे । इसे सेवन करने से अग्नि 
दीप्त होती और कुष्ठ तथा अर्श का नाश होता है । 
“भा भै र 
भललातकादि चूर्ण २--शुद्ध भिलावे के चूर्ण को 
दही या इमली के पानी के साथ' सेवन करने से क्ृमि 
रोग नष्ट हो जाता है । भाभेर 
भल्लातक मोदक--शुद्ध भिलावा, हर और जीरे का 
चूर्ण १-१ भाग तथा ग्रुडध ६ भाग लेकर सबको एकत्र कूट 
कर या चूणे को गूड की चाइनी मे मिलाकर ग्रोलिया 
बनावे । इन्हे सेवन करने से ७ दिन से भयकर तिल्ली भी 
नष्ट होती है। (भात्रा--१तोला | अनुपान--जल ) 
भा भै, र 
भललातक तेलम, १--भिलावा, आक की छाल, 
कालीमिचे, सेघा नमक, वायविडग, हल्दी, दारुहल्दी 
और चित्रक की छाल का चूर्ण समान भाग मिलित १० 
तोले, तेल २ सेर और भागरे का स्वरस ८ सेद लेकर 


€/७७छ/७ 
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सबको एकल मिलाकर पकाबे जब रस जलजांये तो तेल 
को छान लेवे । यह तेल नाडी बन्रण (नासूर) कफ 
धातज अपची (गण्डमाला भेद) और ब्रणो को नष्ट करता 
है । भाभर 
भल्‍लात्तक शोथान्तक लेप१--भिलावे के स्पर्ण से 
उत्पन्न हुई सुजन को पीपल वृक्ष की छाल के क्वाथ से 
या भैस के दूध में पीसे हुये तिलो को नवनीत (नौनी 
थी) में मिलाकर लेप करने से नष्ट होजाता है । 
भार्भर 
भललातक शोथातक लेपए--तिल और काली मिट्टी 
अथवा जले हुये तिलो को भेंस के नवनीत (मक्खन) मे 
मिलाकर उसका लेप करने से भिलावे के स्पशशे से उत्पन्न 
हुई सूजन नष्ट होती है । भा भेर 
भह्लातकादि लेप३--भिलावे अथवा कटेरी के फल 
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को अत्यन्त महीन पीस कर अरण्डी के तेल मे मिलाले 
इसमें शहद मिलाकर लेप करने से गज (उद्धलुप्त) 
थोड दिनो में ही नप्ट हो जाती है । भा भर 
भहलकादि लेप४-- भिलावा, कसीस, चौता, दन्तीः 
मूल और गुड समान भाग लेकर सवको अत्यन्त महीर 
” पीसकर सेहुट [थूहर] और आक के दूब मे मिलाकर 
लेप बना ले | इसे लगाने से ग्रण्ठमाला उस प्रकार नष्ट 
हो जाती है जैसे पवन के वेग से मेघमाला । 8 
भा भर 
भललातकामृतम ---शुद्ध भिलावे ४ सेर, दूध पसेर 
पानी ३२ सेर लेकर सबको एकत्र मिलाकर पकावे 
जब दूध मात्र देप रह जाय तो उसे छानकर उसमे पसेर 
घी और १ सेर मिश्री मिलाकर पुन पकावे और जद 
वह गाढा हो जाय तो उसमें १ सेर गहद, १ सेर आवले 
का चूर्ण, आधा सेर हरड का चूर्ण तथा पाव पांव सेर 
(२०-२० तोला) लोह भस्म और गिलोय सत्व मिलाकर 
सबको वरनी मे भरकर उसका मु ह्‌ बन्द करके अनाज वे 
ढेर मे दवादे और ७ दिन पश्चात्‌ निकाल कर काम मे 
लावे । इसको १। तोले की मात्रा में सेवन करने से 
रक्तार्ग अवश्य नप्ट हो जांता है। इसके सेवन काल मे 
क्षार और तीद्षण पदार्थो से परहेज करना चाहिये तथ। 
शरीर पर तेल मर्दन करना चहिये । 
भा भर 
भल्लातक सिद्ध हिग्ुल---४० तोलें भिलावे को २-२ 
टुकडो मे काटकर लोहे की कडाही भे फैला दे | इस पर 
४० तोले हिंगुल के ५-५ तोले वजन के ८ टुकड़े कुछ 
अन्तर से रखदे । इस पर ४० तोला एरड तेल, ४०तौला 
घृत, ४० तोला मधू्‌ डालकर भन्दाग्ति पर पकावे । जब 
इसमे से ज्वाला निकलने लगे तव अग्नि देना बन्द करदे 
और स्वाग शीत होने पर हिंगुल के टुकड़ोकोवस्त्र से पीछ 
लें, इसको २-३ दिन खरल मे घोटें । यही हे भललातक 
सिद्ध हिगुल । “वैद्य यादव जी त्रिकम जी 
सग्रहरी मे---जायफल, जायपन्नी चूर्ण ४०-४० तोल। 
मिला कर देवे । उदर, आनाह, कृषि रोग मे पय्या, विडग 
इन दोनो का समभाग चूर्ण मिलाकर देना चाहिये। अनु- 
5 
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लोमनार्थ दधिजल (मस्तु) के साथ देना चाहिये । एरड 
तेल, शहद, घी आदि त्रिदोपघ्न द्रव्यो के सस्कार हिगुल 
में होने से त्रिदोषज जीर्ण विकारों मे यह अति लाभप्रद 
सिद्ध होगा । जिन रोगों में भिलावा उपयुक्त माना गया 
है उन सब विकारो मे लाभदायक सिद्ध होगा । मात्रा-३ 


रत्ती से १ रत्ती तक की मात्रा मे इसका सेवन करे । 
--आ० पतन्निका 


युनानी साजून बलादर--तिल छिले हुये ४ तोला 
शीरा भत्लातक, मगज बादाम, मगज चिलगोजा, असगरध 
अकरकरा, पान की जड, जावितन्नी ३-३ तोला, जायफल, 
सोठ, साहलब मिश्री २-२ तोला, पिप्पली, मस्तगी, हालो 
बीज प्रत्येक १॥ तोला, गाजर बीज, श्रजरा बीज, कौच- 
बीज, केजर १-१ तोला, समुद्र शोष, कस्तृरी ६-६ माशा 
शक्कर ओऔपबि मान के सम भाग, मधु द्विगुण लेकर यथा 
विधि पाक कर औपध चूर्ण मिलाकर माजून बनावे | 
मात्रा ९ माशे से १ तोला। । 

गुण--पूंसक शक्ति तथा सब शरीर कौ बल देतो है । 

हरड, वहेडठा, आवला, २०२ तोला, वालछड, बच, 
चुकन्दर, कालीमिचे, सौठ और भिलावे का शहद ( भिलावे 
के अन्दर रहने वाला काला रस) १॥-१॥ तोला। इन 


सब चीजो को कूटकर इतमे थोडा सा बादाम रोगन 


मिलाले, फिर इसमे भिलावे का जहद मिलाकर सब 
चीजो मे जितना वजन हो उससे तिगरुने शहद मे माजून 
बनाले और उसको जौ के ढेर में गाढ दे । ६ मास के 
बाद उपयोग मे लेवें । इसकी मात्रा ४ माशे की हे । 


बलि 8३ 
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नुकरुयाकवी र, अकरकरा, कलौजी, कूठ, कालीमिर्च 
पीपल और बच प्रत्येक तीन-तीन तोला। परापाण, भेद 
हीग, जराबिद मुदहरज,हुब्चु लगा र,जुन्दवेदस्तर, राई और 
चित्रक छाल, हरएक १॥-१॥ तोला, भिलावे का शहद 
१। तोला,इन सब चीजो को कूट-छान कर अखरोट और 
तेल मे तर कर ले और फिर तिगुने गहद मे माजून 
बनाले । ६ माह के बाद इसको ४।॥ माशे की मात्रा मे 
उपयोग मे लावें । नज्ब च भा ७ 
भिलावे के उपद्रव श्रोर शांति 

भिलावे कोअधविकमान्ा मे लेनेसे गर्मी,खजली, भीतरी 
सृजन और वैचेवो पैदा हो जाती हे तथा हलक और 
जवान में छाले पैदा हो जाते है । इसके उपद्रवों को दूर 


करने के लिये गाय और वकरी का ताजा मबंखन और 
तिलो का तेल खिलाना चाहिये और वदन पर मालिश 


करनी चाहिये | जदवार को गाय के दही में मिला चदाना 
चाहिये, नाके मे रोगन बनफ्शा और 'रोगन बादाम टप- 
काना चाहिये । सिर पर ठण्डी चीजो की मालिश करनी 
चाहिये । भिलावे की वजह से घाव पडजाय तो उस , पर 
मोम का तेल लगाना चाहिये। अगर सूजन हो तो मरवे 
के पत्तो का लेप करना चाहिये । इमली के पत्तो का रस 
पिलाने से भिलावे का जहर मिद जाता है। इमली के 
दरख्त की अन्तरछाल को दही में पीस कर भिलावबे से 
उत्पन्न फोडे फु सियो पर लगाने से बहुत जल्दी आराम 


हो जाता है | इमली की छाल, पत्ते और फल भिलावे के 
लिये उत्तम दपनाशक वस्तुये है । 


मुंह अरण्डी (3००३४धंब्ां३ एशब्रा6॥68) | 


एरडादि कुल (809॥07078०९४७) की जाति की एक 


बे जीवी छोटी वनस्पति है । इसके पत्तों २ से लेकर ' 


५ से १० से० मी० तक लम्बे और ४ से लेकर १ से ३ 


से० मा० तक चौडे होते हे । इसके फल पीले रग के 
होते हैं। इसके बीज पीले दोनो किनारे से गोल और ४ 


मिलीमीटर लम्बे होते हे। यह वनस्पत्ति कोकण, विहार 
और श्रीलका मे पैदा होती हे । 


सास» 
हिं०--भूड अरडी । कोकण--भुद अरटी । लें०-- 


ककया अत >नककटा के कक 


सवस्टेनिया चेमेंलिया । 


गुणधर्म व प्रयोग-- 

इसके पौचे का रस शराब के ह साथ मिलाकर एक 
सकोचक वस्तु की तरह काम में लिया जाता है। इसके 
रस से सिद्ध घृत पौष्टिक माना जाता है और सिरके चक्कर 
को दूर करने के लिये इसका लेव मस्तक पर किया 
जाता है । ; 
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रा भ्ुई आंवला (शाजांगाएएड पिएं एांगरए) 


'गुड्च्यादि वर्ग जौ एरण्डादि कुल (शाफ्ञाणछ0॥#- 
८०४०) के भूमि आवले के क्षुप वर्षा ऋतु मे खेतों और 
जगलो की आई भूमि मे निकल आते हैं। यह भारत के 
सब उष्ण प्रदेशों मे होता है। ऊचाई पौन से डेढ फीट । 
पान-फीके हरे विविध प्रकार के आवलो के पत्तो के समान 
लम्ब गोल और सकरे होते है । अत भूम्यामलकी कहा 
हैं। पान और फलो का आकार लगभग आवले संदृभ 
फिन्तु वहुत छोटा सरसो के वरावर, पत्तो के पिछले भाग 
में सीक पर पीले रद्ध के छोटे छोटे फल आते है जिनका 
स्वाद आवले के समावच होता है। इनकी सस्या बहुत 
होती है अत 'बहुफला' कहा है । नर पुष्प १से ३ तक 
साथ में । पखडिया ४ से ६। पुकेसर ३। मादा पुष्प 
एकाकी | गर्भाशय ३ कोप युक्त। फूल-हरे या सफेद 
प्रभावाले । फूल-फल---वर्षा ऋतु मे । बरसात के अन्त में 
यह वनस्पति सूख जाती है । इसलिये इसको कारतिक मास 
में सम्रह करके सूखाकर रख लेना चाहिये । 

उपयोगी अद्भ--सर्वांय। साथ प्रदत्त चित्र अवलो- 
कन करें । 
सॉसल 


स०--भूम्यामलकी, शिवा, ताली, सूक्ष्मफला। 
हि०--मुई आवला, भद्र आवला,पातल आवला, जराम्ला 
वं०--भुई आवला। वबई--भुई आवला। ग्रु०-भोय 
आवली । म०-भुई आवला। ता०--कील कायनेल्ली। 
तै०--नेल नेल्वी । उ्द-भुई आवला | ले०-फिलेंथस 
निहरी (शञशशाधपर ग्राएए गा ) । 
गुणधर्म व प्रयोग 


भूघानी रस मे मधुर, अनुरस कडवी, रुचिकर, लघु, 
शीतवीय, पित्तत्मामक, कफनाणक, रक्त प्रसादव और 
दाहमामक है। नेतरोग ब्रण, घूल, प्रमेह, मूच्ररोग, प्यास, 
काम, पा, क्षत ओर विष को दूर करता है । 

भुड जआवतजा बातकारक, कठवा कर्पला, मधर, जीतल 
मोद तृपा, सासी, पिता, रुधिर विकार, कफ, खुजली तथा 
कत नाथक है --भाव प्रकाश | 


यूनानी मतानुसार--यह वनस्पति अग्निवर्धक और 
फोडे फूसी तथा आमातिसार में बहुत लाभदायक है ॥ 
इसका फूल कडवा होता हे और यह क्षयजन्य ब्रण, चोट, 
रगड, खाज और दाह में उपयोगी है । 

डा देसाई के सतानुसार--भूधात्री दीपन, पाचन, 
मूत्र जनन, रूशन, दाह शामक्र, ब्रण रोपण, जोथ हर गौर 
नियत कालिक ज्वर प्रतिवन्‍्धक हे। ए जे अमादेव ने 
फरमास्यूट जनरल में सन्‌ १८८८ के अप्रैल मास के बड्ू 
मे लिखा था कि यह दीर्घकाल स्थायी पार्यायिक ज्वरो 
को जिनमे यकृत और तिल्‍ली की बाधा भी होती है, बहुत 
लाभ पहु चाता है । यदि इसको ठडी हालत में बार बार 
लिया जाय तो यह मूत्रल मौषधि को काम भी करता है । 
इसकी ताजी जड पीलिया की एक उत्तम दवा मानी 


आई आवला 
शिशाप्राएयमए5 बारएर। (पार, 








जाती है। कर्नल चोपरा के जनुसार--भु्टई आवला जीर्ण 
आऑमातिसार, जलोदर, जत्यधिक रज- साव और घावों 
के ऊपर काम में लिया जाता है। इसके पत्तो की साथा- 
रण मात्रा थ। मांगे की है। चूर्ण ४ से ६ माणा | क्वाध 
से १० तोला । 
प्रयोग- 

कामला--:सकी १। तोला वाजी जड को दूध के 
माथ पीम छातकर दिन में २ बार पिलाने से कामला 
रोग मिटता है । 

असोदर---इसके पचाग का ववाथ बताकर पिलाने 
से मूज्न दझ्खि होकर जलोदर मिठता है। 

रक्तप्ररर--इसकी जड के चूर्ण को चावलो के पानी 
के साथ २-३ दिन तक देने में रक्त प्रदर मिठता है। 


मृत्रकृत्छ ---भुई आवले के स्वरस २ तोला को 
२ तोले गोघृत के साथ मिलाकर प्रात साय पिलाने से' 
मूत्र शुद्धि होती है और मूत्रदाह शमन होता है। इस 
प्रकार मूत्राशय शोधन से यह हितावह है। 


हिचकी दवास में--भुई आवले की जड को पानी मे 
पीसकर उसमे शक्कर मिला लेने से तथा नस्य लेने से 
हिचकी और श्वास रोग दोनो मिट जाते है । 


--चरक चि० अ० २ 


आंख की पीडा--तावे के वरतन पर भुई आवला को 
सेघा नमक के साथ जल से घिस कर के ( जब तक गाढा 
हो जाय तव तक घिसकर ) आख के बाहर लेप करने से 
आसें ठीक हो जाती हैं। “-+चक्रदत्त 


मई आंवला लाल (शाशाब्याापर एसंगबरशंव) 


शुड्च्यादि वर्गे और एरडादि कुल (8फप्ञातात- 
४०८७०) की भुई आवले की एक दूसरी जाति है। इसके 
क्षुप भुंई आवले से मिलते हुए किन्तु कुछ का 
लिये हुए होते हैं। जिसमे फल खू रदरे होते हैं। जिसका 
लेटिन ताम फाइलेन्यस युरिनरिया है। यह भी भारत के 
समशीतोष्ण प्रदेशों मे स्वेत होता है। इसके पान, फूल, 
थे सब बिना डठल के उक्त निरूरि जाति की अपेक्षा बड़े- 
बडे होते हैं। क्षुप की ऊचाई निरूरि जाति के समान 
६ से १८ इंच, तना और फूल रक्ताभ होते हैं। फूलने 
कलने का समय जुलाई से दिसम्बर तक । चित्र साथ मे 
प्रकाशित है। 
सास-- | 

हिं०-->लाल भुई आवला, हजारमनी । गु०--ख र- 
सट, भई आवली । म०--लाल मुडज आवली। पार- 
बन्दर--कडार आवली । ले०--फाइलेन्थस युरि नरिया। 
गुरणाधर्म व प्रयोग- 

इसके गुण घर्म भुई आवले के समान ही होते है । 
इसके सूखे पौधे का काढा चाय के चम्मच की मात्रा मे 
काम॒ला रोग को दुर करने के लिये दिया जाता है। 


खुई आवला लाल ( हजारदानी) 
शा आधय।७5 एशापतारा॥ ।वज३, 
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त 


इसका पौधा जलोदर के रोग मे मूत्रलन औपधि की सबवी दूसरी बीमारियों मे भी इसका बहुत उपयोग 
तरह बहुत उपयोग मे लिया जाता है । सुजाक और मन्र॒ होता है । 


॥ब शांविता बचा (शाज़ाबमांधपड 8790988) 


प्रलजीर्ती (सुँ्द आवला ) है गुड्च्यादि वर्ग और एरडादि कुल (छप्छा0080- 
886) की भुई आवले की तीसरी जाति का लेटिन नाम 
फाइलेन्थस सिम्पलेक्स है। इसके पौधे भुई आवला के 
पौधे से कुछ बडे होते है। इसकी ऊचाई १ से३ फीट । 
इसकी डालिया कुछ पतली सी और दवी हुई होती है । 
इसके फूल भुई आवला के समान । नर पुष्प २ साथ मे, 
स्त्री पुष्प का दण्ड प्रत्येक गुच्छे मे से निकलता है। फल- 
भो भुई आवले के समान ही होते हैं। फूल फल अगस्त से 
दिसम्बर तक आते है। इन तीनो में पहली जाति जिसका 
लेटिन नाम फाइलेन्थस निरूरि हे गुण में अधिक मानी 
गई है। उपयोगी अग पञज्चाग । मात्रा-डेढ से तीन माशे। 
सास- 


हि०--भुई आवला बडा । गु०-मोटी भोय आवली। 
म०--मोटी भुई आवली | काठियावाडी--मोटी मोइ 
आवरी | ले०--फाइलेन्थस सिम्प्लेक्स । 
गुराधर्स व प्रयोग- 

इसका पंचाग जीरा और मिश्री इन तीनो को समान 
लेकर पीसकर एक चाय के चम्मच की मात्रा मे दिन से 
२ बार सुजाक को मिटाने के लिये दिया जाता हे । 


भुद कद [पहाड़ी कद] (8लाब क्ाता०१) 


यह फोल कन्द कुल ([.708680)' का एक कन्द है लोकन कीजिये । 
इसका पोधा भी कोल कन्द की तरह होता हे । इसका उत्पत्ति स्थान--यह वनस्पति _ विहार, मध्यभारत, 
कद कोली कद से कुछ छोटा सफेदी लिये हुये भूरे रग का. ओोटा नागपुर और पश्चिमी भारत मे पैद। होती है । 
परतदार और जायफनल के आकार का होता है । इसका. सो म- 


कद बहुत मुलायम होता है। पहिचात के लिये चित्र अब- हि --भुइकंद, पहाडी कद । वबई---भुइकंद । ब.--- 


जे 





सुफेदीखस । ले --स्किला इडिका (5ज॥]8 ॥6/08 88- 
507) । 


गुणधर्स व प्रयोग- 


, उस वनस्पति के कद मे प्राय वे सव तत्व मौजूद 
रहते है। जो कोली कद के अन्दर पाये जाते है। चोपरा 
और दे ने सन्‌ १९२६ मे इस वनस्पति का परीक्षण करके 
यह सिद्ध किया कि ब्रिटिय फारमाकोपिया मे दर्ज अंजि- 
निया स्किला (कोली कंदा) और अमेरिकन फारमा- 
कोपिया में दर्ज अजिनिया मार्टिमा (कोली कदा) से यह 
वनस्पति किसी कदर कम नही है। अन्तर इतना ही होता 
है कि कोली कद के ऊपर भ्िलली रहती है और भूमि- 
कद में प्याज के समान ऊपर से नीचे तक परत रहते है । 
यह रस में कड़वा और वमनोत्यादक हे । यह कफ को 
निकालने वाला- हूय, वलकारक और मृत्रल है । 
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गुि र।खसा (एब७ण-ंब अप्रथाडतणांव) ँ 


यह शिम्बी कुल (7,08ण0777088९) की सनाय की 
एक देशी जाति होती है जो भारत के कुछ भागों मे बोयी 
जाती है । इसके पत्र उत्तम जाति की सनाय के स्थान 
पर बेचे जाते हैं । 
सास- 

स --मार्कडिका, मृदुरेचनी, पीत पुष्पी । हिं--भुइ 
५» खाखसा | गु--मीढी बावल | म--भुह तरवड । ते -- 
नेलापोस्ता । ब -सेनामकी, सोनपात । फा--सनाये 


हिन्दी । अ--.80 089 8676 | ले --केसिया ओगस्टी' 
फोलिया | 


गुराध धर्सा प्रयोग- 


इसका पौधा कब्जियत को दूर करने वाला और भूख 
बढाने वाला होता है । यह उदरशूल, यक्ृत्रोग, प्लीहा की 
वृद्धि, अजीर्ण, अम्लपित्त, पीलिया, पाडू रोग, कुष्ठ, विप 
विकार, खासी, श्वास की दुर्गन्‍्ध, अर्वृद मे लाभदायक है। 


यह शिम्बी कुल (7,0807700०४७) की वनस्पति हैं 
इसके पौधे वरसात में बहुत पैदा होते हे । इस पौधे की 
ऊचाई आधे से लेकर डेंढ फीट तक होती है। इसके पत्ते 
सरपखे के पत्तों की तरह होते हैं । इसके फूल लाल रग 
के सुन्दर पतग के आकार के और फलिया छोटी होती हैं । 
हर एक फली मे दो-दो बीज रहते हैं । 
सास ; 

स--वासुका | हिं--भुईगली । म -भुईगली । गु - 
भोयगली । ता--चेप्प निजी । तेल.--चेरायेड्डमु । 
ले ---इडिगोफेरा इनेफिला (708009 एछ689॥9॥9 
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कद मूल 


यह सोठ कुल (व्ययाप्टा9६:४७०७७०) का विस्तृत 
सुगधित फूलो का क्षुप होता है । यह बाग वगीचो में कई 
स्थानों पर लगाया जाता है। इसके पत्ते १२ इंच लम्बे 





डे सं 
>52-:-- 2 3ट2- 0८ का 
ब्लड पलक 22222 ८ 
2 ल्‍2८7 7 3ट पट नि 


“शिव, 


भुईं ॥ृर्वी (मरतठ0/०:० ए॥7०३०7ए]8) 


[या ) । 
गुणघर्म श्रौर प्रयोग-- 

इसके वीज बहुत पौष्टिक माने जाते हैं। अकाल के 
समय गरीब लोग इन वीजो को खाते हैं । इसके पौधे का 
रस-पघूत्रल, रक्तशोधक और चिरगुणकारी पौष्टिक वस्तु 
की तरह काम में लिया जाता हे । इसके पौधे का रस 
रक्तातिसार नाशक, धातु परिवर्तक और मूत्रल वस्तु की 
तरह उपयोग में लिया जांता हे । मैथुन बक्ति की कम- 
जोरी मे यह धात्‌ परिवर्तक औपधि की तरह काम में 
ली जाती है। कुष्ठ रोग मे भी इसका उपयोग होता है । 


भुद्न गृग्पा ((8०४ए/७४ं६ ६0070) 


तीन चार इच चौडे, हरे गाढे पीतवर्णे और बँगनी रग 
विशिष्ट होते है। पुष्प दण्ड का पत्र लम्बा, फूल' लम्बे 
गध युक्त श्वेत वर्ण । इसकी जड़ के बीच गोल गोल 
गठानें होती हैं ॥ उन गठानो मे से बहुत सी मासल और 
मोटी जडें फूटकर उनके समान कन्द बल जाते हैं। इनका 
स्वाद कडवा होता है । औषधि प्रयोग मे इसका कन्द 


काम गाता है। भ्रीष्म काल मे फूल और बाद में फल 
भाते हैं। चित्र इसका साथ दिया गया है। 


उत्पत्तिस्थान--छोटा नागपुर, पाइवेनाथ पहाड, चिट 


ग्राम, समग्र भौरत में लगाया तथा कृषि की जाती है। 
आदि वास स्थान--दक्षिण पूर्व एशिया । 


सास-- 

स--भूमि चपक । हि आचन्द्रमूता । ब.--भुई- 
चापा। ते --कोडा कारवा । ले --केफेरिया रोदुडा । 
गुराधर्म शोर प्रयोग- 

आयुर्वेद मत से यह वनस्पति शोथनाशक और ब्रण 
रोपक होती है। इसके कन्द का पुल्टिस बनाकर फोडो को 
पकाने से लिये उन पर बाघा जाता है । इसके सारे पौधे 
को पीसकर उसका लेप वनाकर ताजे जरुमो पर बाघने से 
चमत्कारिक रूप से जख्म भर जाते हैं । भोतरी प्रयोग 





सारे भारतवर्ष मे यह विश्वास किया जाता हे कि इसका 
कद सूजन को दुर करने में बहुत उपयोगी है । 


करने से यह हर प्रकार के रक्त के जमाव को दूर कर देती 
, है। इसकी जड़ सर्वांगीय शोथ मे लाभदायक होती है। 


| भाई जाम (>फवांगंब पण्यागा।ं5) 


कि 


यह वायविडंगादि कुल ('फाआ790०४७) की एक 
भाड़ी होती है । इसके पत्ते बडे होते हैं ॥ यह वनस्पति 
कमीबेस सारे भारत मे पंदा होती है । 
नाम-- 

हिं० +भुईजाम | ब०>--बनजाम । मध्यप्रदेश -- 
मयारवा । मल०--मोलावका | उड़िया--भुडजामू, भुइ- 


जाम । ता०--मानेपुडबाम । ते०--कोडा मयूरी । ले० 
अरडीसियां हयू मिलिस । - 
गुण,धर्स व प्रयोग -- 

यह बनस्पति उत्त जक और शातिदायक होती है 
डा० चोपडा ने ज्वरघ्त, अतिसारध्च और वातध्न लिखा 


है || (बे. च्च्० )' 


. न द्री (797०0%70०:8 ए४४८००प्रॉ४8) 


यह आक कुल 850०७78080४०) की एक छोटी 
वनस्पति है । इसकी डालिया जमीन से ही फूठती हैं । 

उत्पत्ति स्थान--पहू वनस्पति मध्यभारत से 
लेकर सिलोन और गयगा के उत्तरी मंदानो मे होती है । 


नास-- 
हिं०-- भुझ्दरी | व०--भुइृदरी । ले०--टिलोफरा 


फेसिक्युलेटा (7'/०फ०:8 788००॥७/8 ) 


गुण, धर्म और प्रयोग- 

इसकीजडका रसदुधमे मिलाकर पौष्टिक वस्तुकीतरह 
दिया जाता है | इसके पत्तो को कुचलकर लेप के रूप में 
दुष्ट क्षण और जर्मों भे स्वस्थ मासाकुर पैदा करने के 
लिये लगाया जाता है । 


भूमि कुम्हड़ा (एसटाएर०ड०्यरशिएड 0०744) 


यह पटठोलादि कुल (0प८एए0/॥(8००४७) की परा- 
श्रयी बेल है। जो गगा के उत्तरी मैदानों भे और हविमा- 
. लय मे नेपाल से बगाल तक पैदा होती है। इसकी लता 
बहुत दूर तक फंली हुई होती है । काड मे गहरे रोयें 
होते हैं। पत्र ६ से ८ इच तक लम्बा, किनारे करोती 
के दातो के समान होते है । आकडी [तातिये] १ से २ 
फीट लम्बाई मे । आकडी में ३ प्रशाखा होती हे । फूल- 
एक लिंग विशिष्ट | पुष्प-दण्ड-४ इच लम्बा अतिशय 
सख्त । पुष्पपन्र पर घने रोये होते है और यह डेढ इच 
लम्बा होता है । फल--लाल इद्रवारएणि केसमान उज्जवल 
लाल वर्ण के, मस्तक नारंगी रग्र विशिष्ट । इसका कद 


स्वाद में तिक्त, कटु और कपाय, [दिखने |मे पीत वर्ण का 


वडिशाल और चट ग्राम के लोग इसको भुकामडा कहते 
हैं। प्राकृत भूभि कुष्माड स्वाद मे मधुर एवं उसके कद 
मे इ्वेत वर्ण का दूध होता है, कद देखने में श्वेत वर्ण का 
होता हे । 
* ॒ 

प्राकृत भूमि कुष्माड का लेटिन नाम! ((90006806॥- 
[शा जातअथवाएणारएणएएए५ छा6०४9) 97१77 ] 
यह बचद्धाल मे सर्वत्र होता है | शालिग्राम वैद्य कढ्ते है 
कि इसका कन्द मूली के समानवर्ण-रक्त भौर इवेत एवं 
प्रति शाखा के ७-८ पन्र होते है। वही क्षीर विदारी 
[फणा००थवाह्टा४8 ] इसका भुई कुम्हडा नाम सार्थक 
नही है | भूमि कुष्माड [[90770०8 6787/9/9 ] ही हे । 





जाता है। ढाका में उसकी जठकों सुसावार उसका 


हि०--भूमि कुम्हडा । स०-विदारी । ब-भुईकामठा. चूर्ण करके ४ रत्ती की मात्रा में तिल्‍ती, यकृत और 


ले०--द्विकोसेन्थस फोरडेटा । आतो की सरावी को दूर करने के लिये देते है । इसकी 
गरण धर्मों श्रौर प्रयोग- ताजी जठ को तेल में मिलाकर उसका लेप कुप्ठजनित 


० तर ) कया ज॑ ट्टै 
इसकी जड का उपयोग पौष्टिक वस्तु की तरह किया * ४ परे किया जाता है । 


भत केशी (0०एक४४४5 व0फवमरांबगव) 


यह पर्षटादि कुल ( शिध्रात&78086 ) की वनस्पति 
हिमालय में काशमीर से लेकर कुमायू तक ८ हजार से 
१२ हजार फीट की ऊचाई पर पैदा होती है । फूल पीर 
रग के, दूध पीले रग का, स्वाद बहुत कडवा होता है । 
ओऔर्षाव में इसकी जडे काम भें आती है | पहचान के लिये 
चित्र देखिये । 
नास- 

स०--भूतकेशी । हि०-भूतकेगी, भूतकिस । 
प०--भूतकेसी । ब०--भूतकेशी । ले+--कोरिडेलिस 
गोवेनियेना । 
गुण, धर्म और प्रयोग- 

इसकी जड पौष्टिक, मूत्रल, धातु परिवर्तक और 
पाय्यायिक ज्वर निवारक मानी गई है। यह उपदशजन्य 


विकृृति कण्ठमाला और चर्म रोगो मे उपयोग में ली 
जाती है । ॥ 





६£५.ध६००७६/४07070९ 50. # ७४८५०/९ £7६£:55 


भतिया बादाम (ट००ज़पड़ 0००0प्रपशब) 


यह वटादि वर्ग, भोजपत्र कुल [86008०९४७ ] 
७| का उत्पक्ति स्थान--यह में कार्ड्म 
छोटा वृक्ष होता है । इसकी छाल गहरे भूरे रग की और हल. की आकर की किक 


से कुमायू तक पाच हजार से दशहजार फीट की ऊचाई 


पतली होती हे । हे 
न तक पैदा होता हे । 


टः 


सास 

हि--भूतिबाबाद।श । गढ़ बाल--कानसी । कुमाम्‌ 
भूतिमा बादाम । काइमी र--विन री, थागी । ले०-कोरि- 
लस कोलुर्ना (00705 (०॑प्रा78 4777 ) 





गुणा, धर्म शोर प्रयोग- 


इसके फल पौष्टिक वस्तु की तरह उपयोग मे लिये 
जाते है । ' 


मेदस (8प्रधशआंब ४70 4४४) द 


यह लवगादि कुल (09780८8०) की एक वनस्पति 
है। इसका वृक्ष मध्यम कद का और भाडीनुमा होता 
है । जब इस पर फूलो की बहार आती है तब यहु' बहुत 
सुन्दरमालूमहोताहै ।इसकेफूल सफेद रंग केहोते है । इसका 
फल मटर के आकार का बिलकुल सफेद भौर एक बीज 
वाला होता है । यह वनस्पति उडीसा, सिलह॒ट और 
सीलोन मे पंदा होती है । 


सास- 

म०--भेदस । उ०--सागरबटना । तौ०--मरूगी 
श०--तयारा, कन्नड--नेरकल । ले०---श्रुगेनिया स्पिकेटां 
[2ए8८०३ $00809,970 ] ता०-मरूगी 
गुण, धर्म व प्रयोग- 

इसके बीज उत्तेजक, सधिवात को नष्ट करने वाले 
और उपदशज विष को दूर करने वाले होते है। इन गुणो 
के कारण इण्डोचायना मे इस वनस्पति का बहुत प्रचार है । 


भेरी-देखो-चिलला न० १ 


भोनपंत्र  (8७ए३ 87099४/:8) 


यहवटादिवर्ग, भोजपत्रकुल (80ए/8८०४०) का 
एक यह छोटी जाति का मकाडीनुमावृक्ष होता है। वृक्ष की 
छाल को ही भोजपत्र कहते है। यह कागज के समान 
अथवा केले के सूखे पत्ते के समान होता है। पहले जब 
कागज नही बनता था तब भोजपत्र काही कागज के स्थान 


पर व्यवहार किया जाता था। पहिचान के लिये चित्र 


साथ में दिया जा रहा है। 
उत्पत्ति स्थान-यह हिमालय] में ७ हजार फीटसे १३ हजार 
फीट की ऊ चाई पर काश्मीर से सिकिम तक और €हजार 
से १४ हजार फीट की ऊचाई तक भूठान में होता है। 
नास-«- 

स--मभूर्जपत्र । हि--भूजपतन्र। बबई-भोजपत्र । 
ब--मभूजपत्र | ते --भूजपत्री | म--भूज॑पन्र । गढ- 
वाल--भूज । प --भूण । ले --बेटुला भोजपत्र (8०0ए- 
]4800008/78 'थ।) ह 
गुण धर्स व प्रयोग-- 

इसकी छाल कसेली, चरपरी, गरम, पौष्टिक, भूतघ्न, 
आक्षेप, कास, कर्ण रोग, कुष्ठ और त्रिदोष को दूर करने 
वाली होती है । 


घनव. बनो ४३ 


मोजपत्र 


छ867008 |#3/०0०7/977/ 
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किननकनकन-. 32. 


यूनानी सतानूसार--भोजपत्र कर्णशूल मे लाभदायक 
होता है। इसकी छाल का काढा कान से बहने वाली 
पीप और जहरीले जख्मो को धोने में प्रयोग किया जाता 
है । इसकी छाल का शीत निर्यास हिस्टेरिया मे उपयोगी 


पा च अत अननीनर ननन-+-ननम मनन. जताया 


और शातिदायक माना जाता है । इसमे कुछ सुगधित 
और कृमिनाशक तत्व रहते है । मलाया में इसकी छाल का 


काढा पीलिया या पित्त ज्वर को दूर करने के लिये दिया 
जाता है। 


भोमा (ठ०लांग्रणा म्रणाल्यबटतछए) 


यह एरडादि कुल (&079॥०7709०७४७) का एक 
मध्यमकद का वृक्ष होता है । इसके पत्ते ६३ से लेकर १५ 
सेटी मीटर तक लम्बे और २५से ४५ सेंटीमीटर तक 
चौडे होते हे इसके फूल कुछ हरापन लिये हुये पीले रग 
के होते है। बीज लाल रग के और मुलायम होते है। 


सास 
मे भोमा ! मल --कुलुचन | उठिया---कलचिया । 


ले ०-ग्लोचिडिओनहोहेनेकेरी (0]00॥0007॥ प्त॒०- 
परषा४०॥० छा 8600 ) 
गुण धर्म श्रौर प्रयोग 

इसकी छाल उस समय औपधि के रुप मे दी जाती 


है। जबकि पेट मे भोजन का पाचन नही होता और पेट 
भोजन के विरुद्ध विद्रोह करता हैं। 


गोरी लीग (00797०पए्ता शाठ8प्रग्मा) 


यह हरितक्यादि कुल ((०॥07८४०४४०) की एक 
प्रकार फी फाडी होती है। यह कन्छार जिला और 
आसाम मे पैदा होती है । 


सोसू-« 
हि --भोरीलोथ, थूनिया लोथ | ले --करोम्ब्रेट म- 


पिलोसम ((०॥्7७प77?0]08प77 87) 
गुण धर्म श्रौर प्रयोग-« 


इसके पत्तो का काढा कृमिनाशक औपधि की तरह 
काम में लिया जाता है । 


भोपाथरी देखो बनगोभी 


भोजन (अमर की) (सज़्गाल्यगठवांटाएठा एडटलछाइप्रपा) 


मजीठकुल (रेप०80७४०) का यह एक वडी. जाति 
कावक्ष होता है। इसकी ऊचाई ३० फुट से ५० तक होती हे। 
और इसके पिड की गोलाई ६ से लेकर ८ फुट तक होती 
है।। वृक्ष बहुत शाखा प्रश्ास्ता युक्त होता है । अवध 
और उत्तर प्रदेश मे इसकी लम्बाई और गोलाई बहुत 
अधिक होती है । इसकी छाल दलदार, पोची, वाहर की 
ओर भूरे हरे रग की, भीतर की सफेद तथा हल्के लाल 
रग की होती है | इसके पत्ते आमने सामने ६ से लेकर 
१२ इज्च तक लम्बे, ३ से ५ इज्च चौटे, डण्ठल की 
तरफ से गोल और दूसरी तरफ से कुछ लम्बे और मुलायम 
टोते हैं । कही २ साग के पान के समान १ से १३ फूट 
जितने लम्बे होते है । उपपान चौडे और दातेदार होते 
है । उसके फूल शासाग्र या पत्र कोणोद्भू गुच्छो मे लगते 


हैं । ये कुछ हरापन लिये सफेद रग के और सुगन्ध 
युक्त होते हैं। पुकेसर ५, छोटी पुष्प नली मे होते 
हैं । फल-$ इज्न्च लम्बा, देखने मे मटर के समान कितु 
लम्बाई में दुगुना होता है। फल के अन्दर ७ से १२ बीज 
होते हैं। इसके वृक्ष मे घाव करने से इसकी नसो से एक 
जात का प्रवाह भरता है वह भूरे रंग का ओर चिकना 
होता है | वास मधु के समान और स्वाद कड़वा होता 
है। उपयोगी अदय पत्र, छाल | पहिचान के लिए चित्र 
अवलोकन करेंा 


उत्पत्ति स्थान--मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, टेनास- 


रिम, चटगाव, तिरुहत, हिमालय की पर्वत श्रेणियों मे 
एव सूखे प्रदेशों के पहाड़ी भागों मे होते है । 


सतासम>न- ' 
स--भ्रमरछल्लिका, श्रमरछली, श्रमस, भू गमूलि- 





का, भू गाव्हा, छालि, उमग्रगन्धा । हिन्दी--भमरछाली, 


अ्रमरच्छली, बदारू, बौरणा, भेलन, भामिनी,  भौलन, 


भुरकुल, धौली, फलदु । ब०--कुकुरकट्ट' । बबई-काला- 
कड्‌, काला करवा । मध्यप्रदेश-बोहर, पोतुर, वदारी | 
मराठी-भवरछाल, भौरछाल, अ्रमरसालि, भू रसाल दोनन्‍्द्र 
कर्णाटिकी-उप्युशवके ।-पजाब-बरथोआ, थाब, भुरकुर । 
अ्री-गुजरात मरसाल, डोड़ो । देहरादून-भौलन। तमिल- 
विलारी, सगाप्पु। तेलगू-बदारू, बगरू । लें -हिमि- 
त्तोडिक्टीअन एक्सेलसम । 


गुण धर्म और प्रयोग-« 
अ्रमरच्छली की गीली छाल-कटु, गरम, दीपक, 


रुचिकारक, तिक्त और बल्य है । - (वा. निर) 

इसकी छाल का क्वाथ रुचिकारक और भूख को 
बढ़ाता है । गले के रोगो को दूर करता है और हर 
प्रकार की गठानो को मिठाता है । 

यह बहुत ही ग्राही और उम्र ज्वर मे सिनकोना के 
समोन लाभ करती है । 

इसकी छाल को औटाकर पिलाने से तिजारी और 
दूसरे पर्यायिक ज्वर मिटते है। 

डा० ओ० शोगनेशी लिखते है कि ज्वर के लिये यह - 
बहुत उत्कृष्ट और परीक्षित दवा है । 


मक्र [मंडआ] (86एरभा।० 007१८४४६ (77) 


यह धान्य वर्ग और तृण धान्यादिकुल (0/भ॥।68४ ) 
का एक जाति का धान होता है जो मारवाड आदि मे 
कृषि द्वारा पैदा किया जाता है। परिचय के वास्ते चित्र 
आपके सामने है । 


नाम- हे 

से --बहुपत्रका, भूचरा, गुच्छा, रागी, राजिका। 
हि--मक्त, मडुआ। मं ---ताचनी, नागली । गू नागली, 
नबटोगली । कोकण--नाचनी । प-कोदा, कोदरा । 
फा-मडुआ । ब-मरुआ । ते-र्गूलू। ले -इल्यूजिन 


3 गा 


कोरेकेना। ., ु 
गण धर्म व प्रयोग 

आयुर्वेदीय मत से मडुआ केला, कडुआ, मधुर, 
तृप्तिकारक,हलका, बलकारक, शीतल, पित्तनाशक, त्रिदोष 
निबारक और रुधिर के दोषो को दूर करने वाला होता 
है । कमर के दे मे इसकी पेया बनाकर देने से लाभ होता 
है । अफ्रीका मे इसके बीजो का काढा गुर्दे के दर्द को दूर 


करने के लिये उपयोग मे लिया जाता है।_ “-ब च॑ 
श्री ब्रह्मानन्द जी त्रिपाठी एम. ए. आयुर्वेदाचार्ये 
मडआ के विपय मे लिखते है- 


-इसकी गणना अन्नवर्ग मे की गई है ।इ सकी उत्पत्ति 


मजा ह 
६।.६५॥5॥५६ ८0770 08॥१/४ ७688 #87॥४, 
है 





गुस--यह वातल, रूक्ष, ग्राही, उप्ण एव कफनाशक 


उत्तर प्रदेश मे प्राय सत्र देखी जाती है। गरीब जनता होता है । जगली मडुआ शीतवीर्य होता है । 


इसकी रोटी व भात बनाकर अपना जीवन निर्वाह करती है । 
। के 


भ्रयोग---छोटी या बड़ी माता-निकलने के बाद, पादु 


$ 


२ 





रोग में तथा यक्षत जन्य विकारों में पथ्य के रूप में इसफा 
च्रयोग किया जाता है । 

पुलटिस--मडुआ को पीसकर आटा बनाले । इसमे 
नमक, घी तथा शहद डाल कर सान ले । उसको फोडे के 
ऊपर बाघ दीजिये शीज्ष फूट जायगा । 

साबुन का प्रतिनेघि--इसकी भूसी को जलाकर 
उसमे से स्वच्छ राख ले ले इसको पानी मे घोलकर सिर 
मे नुपडकर पाच मिनट छोढ दें, इसके बाद शिर को मल 
मलफर थो छालें, ऐसा करते रहने से बाल रेशम के सदृद्य 
मुलायम हो णाते हैं भौर रूसी भी साफ हो जाती है। 


मोठावा में--शहृदद के साव एउडकी रोटी शिजाने से 
याभ होता है । एसके साथ सरशथन 
मा लेवा चाहिए यह कार्य बठिन 
मोटापा दूर हो जाता हैं । एसके चेबन काल में थी, दूध 
आदि पौष्टिक पदार्थों का सर्द था परित्याग बरना चाहिये । 
प्रात साय घूमना इसमें लानदावर होता है । 

एक तोहफा--इसकी भूसी बडी मुनायम होती है, 
अत' इसका तकिया बनाया जाता है यह सेमल की रुई 
से मी लधिक मुलायम तथा जाराम देह होती है । 


मका (268 प्रावए8 गंगा) 


यह धान्य वर्ग और तृण धान्यादि कुल (07आ॥]0- 
९४०) का प्रसिद्ध धान्‍्य है। 

मवका का घीन्‍्य हिन्दुस्तान में सब जगह होता है 
इसको सब जानते हैं। इसलिये इसके लिये विशेष वर्णन 
की आवश्यकता नही । 


सास 

स०--मकाय, महाकाय । हि०-मकई, मक़का, भुद्ठे । 
रा०--मकी । ब०-भूट्टा, जनार। गु०-मकोई। 
म०-मकक्‍का । अ०--ड राहकिकान, दुराहुशमी । 


प०--मवका, मकई । उर्दू-मकई । ता०-मवकाशोजम 
ते०-मक़का जाना | श्र०-इडियन कोने मेक (तांशा 
(2007 |(थर०) ले०-जियामेक । 
रासायनिक संगठन- 
मनका के कच्चे दानो में ८।॥ प्रतिशत मासवद्धंक 
द्रग्य, ५४ प्रतिशत जाटा, ३ प्रतिद्यत बसा, २॥॥ प्रतिदत 
शक्कर, १२ प्रतिशत पानी और १॥ प्रतिशत राख होती 
है । इसके सूखे दानो मे ६ प्रतिशत मासवद्धंक ब्रव्य, ७० 
प्रतिशत आटा, ३ प्रतिशत वसा, १ प्रतिशत राख पाई 
जाती है । 
गरण धर्म व प्रयोग- 
है“ 
मक्‍्का-तुप्तिकारक, वादी, कफ पित्त नाक्षक, विष्ठम्भ- 


कारक और रूखी है। कच्ची मक्का पुष्टि और एचि 
को करते वाली है । 


यहू अन्त बहुत पोष्टिक होता है। इसका पोष्टिक 


तत्न जोट (0४००४ &४॥9) जो गेहूं से ऊना माना 
जाता है । इसके मखोलिगे (डीटू) की रास मुत्रल होती 
है और वह पथरी रोग मे दी जानी है। इसके भूट के 
कोमल बाल (००४) ७/[£) नेदनानाशक शऔर मूत्र 
होते है । इसलिये सुजाक, बस्तिशोथ और पथरी में इनका 
काढो बनौकर पिलाया जाता है। बे बाव ताजी हालत हे 
ग्रुणकारी होते हैँ । मक्का के पौधे में शनकर रहती है । 
यह शबकफर ऊख कम गैर 
कम खर्चे से निलाती जा हा जन 

ग्रीस में इसके भूटुटे के कोमल बालो झा काढ़ा भूचा- 
शय के रोगो को दुर करने के काम में लिया णाता है और 
कुछ समय से इस वस्तु मे अमेरिका के लोगों का ध्यान भी 
आकपित किया है । वहा ये बाल, कोर्न सिल्क (९०फ 
»]/) के नाम से प्रसिद्ध हैं गौर इनका तरल सत्व वहा 


के श्षधि विक्रेता मूत्राशय की तीन्न वेदन कष्ट 
को दूर करने की औषधि के रूप मे बेचते है।. कम 


फिलिपाइन में इसका सारा पौधा एफ 
को तरह उपयोग में लिया जाता है। कवर 
का अथवा डठलो (800॥८) का काढा मूत्राशय और गुर्दे 
को सूजन भर वेदना को दूर करने के लिये घरेलू औषधि 
की तरह काम में लिया जाता है। मबका का तेल इसके 
१०० तोले कच्चे मखोलियो (डिंडुओ) को यत्र मे दवाने 
से तिरह से पन्द्रह तोले तक तैल निकलता है। इस तेल के 


गुण जैतून के तेल से मिलते हुए होते हैं । --ब. छइ 





&छाकाबओ) . । 


() 


मंकाई (209ए]07प5 
मक्याई 


यह फलवर्ग और बदरी कुल (छ॥&7778०626) को 
गे छितराई हुई फाडी होती है | इसके पत्ते बहुत सघन 7 29॥ए8 080४0008 था. ७ 
होते हैं। ये २४५ सेन्टीमीटर से लेकर ६३ सेंटीमीटर तक हु 
लम्बे और २ से लेकर २.५ सेंटीमीटर तक चौड़े होते 
हैं। यह बनस्पति हिन्दुस्तान के सभी गर्म प्रातों में पैदा 


होती है । 


इसका चित्र साथ मे दिया जा रहा है । 


खास-- 
शं.-बहुकटका, दुस्पर्शा, कर्क हण्डू, ख्गालकोली । 
हिं.-मकाई एम “मकौर । ब -सियाकुल । मध्यप्रात-इरूत । 
कि डडिया-काठाकोली । ता.>अम्बुलम, सुराइ। ते.-बांका, 


ब[राकि । ले -“-भिभीफस भोनोप्लिया । 





गुर धर्म ब प्रधोग- 
इसकी जड की छाल का कादा ताजे जरूमों के भरने 
के उपयोग में लिया जाता ह्ठै। --ब. च. 


मकोय (80%्यण्ण प्रांतःपा एांश) द 


' महू गुदच्यादि वर्ग कौर कटकारी कुल (5087806-. कटकरहित, सरल, वर्षायु, सावधानी से आरोपित होने 
86) की प्रसिद्ध बनस्पति है । पर द्वि या बहु वर्षीय १ से ३ फीद ऊंचे, छोटे-छोटे क्ष्‌प 
/... उत्पत्ति स्थान-यह समस्त भारतवर्ष मे बगीचे और, होते हैं। शाखायें किचित कोणयुक्त (चतुष्कोण) और 
४ णोते हुये खेतो में होती है। दोनों प्रकार की! मकोय के ' कोणों पर फूली हुई, स्थान-स्थान पर बैंगनी रज्जः से 
क्षप दक्षिण भारत में लगाये जाते हैं । परन्तु काली मकोय चिह्नित बहुत बार डडी और शाखायें हरे या काले रज्ध 
मपेक्षाकृते अधिक और सामान्य रूप से मिलती याने सुलभ से लिप्त और चमकती हुई ज्ञात होती है । पत्र लाल मिर्च 
है ।इसलिये प्राय यही प्रयुक्त की जाती है । इनके गुणो मे के समान लड़्वाकार, प्रासवत्त लट्वाकार या आयताकार 
कोई अधिक अन्तर न होने के परिणामस्वरूप अनेक ४-१० इच तक बडे, पत्राग्न भाग क्रश सरु, वृन्त की 
अवसरो पर इनका एक साथ उपयोग किया जाता है। ओर पत्रभाग क्रमश सूक्ष्म होकर दीघे पत्र वुन्त के पाइवे 
बरं न-- ! में क्रश अवसित, क्वचित व विषमभाव से अवसित औदय 
'* मकोम के स्वाबलम्बी परन्तु जनेक शाखाओं वाले, उनका फन्नक प्राय. बुत्त पर नीचे तक फैला रहता है। 


क्र 





पत्नीदर मसृण- क्वचित विरल लोमान्वित गाढा हरिद्वणे , 
पत्र पृष्ठ शिरावधुर और फीका हरिद्वर्ण, पत्र प्रान्त अख 
एण्ड, कवचित तरगायित (लहरदार) कभी-कभी अशत 
दतित या खडित, सव॒न्त, वच्त क्षुद्र और क्वचित तटसयुक्त 
पुष्प छोटे देखने मे प्राय लाल मिर्च के फूल के समान 
सफेद और पत्र कोण से हटकर निकले हुये, पुष्प दण्ड पर 
ग्‌च्छाकार एवं दीर्घ वृन्‍्त पर अधोमुख लबवित समस्थ 
मूर्थज क्रम में निकले रहते हैं। प्रत्येक छत्नाकार पुष्प दण्ड 
मे ३-४ पुष्प होते हैं। पुष्प वाह्यावरण (कटोरी) स्थायी, 
हरा, पुट पत्र ५, पृष्पाम्यन्तर कोष (पखडी) सफेद, दल 
५, गर्भ केशर ५, फल छोटी गुन्दी के तुल्य, परन्तु उस 
से छोटे, काली मिर्च के आकार प्रकार के चिकने गोल, 
लवबित, पुष्कल बीज युक्त, रसीले, कच्चे हरे, स्वाद में 
तिक्त और पके लाल या पीले, बाद मे काले पड जाते है । 
वे किचित अम्ल (अम्लतायुक्त मधुर वाग्भठ सूत्र १४ ) 
बीज--वैगन के बीज की तरह, किन्तु उससे क्षुद्रतर होते 
है । यह सद्देव विशेषकर भाद्रपद से माघ फाल्यून तक 
फूलती-फलती रहती है। यह वर्णन काली मकोय का है 
जिसे लेटिन मे सोलेनम नाइग्रम (808707 ४ए/2॥ 
छाए्प्रा० 70। !गा ) कहते है। लाल मकोय जिसको 
लेटिन मे सोलेनम रूब्रम (80]भए7 ए्राआए7) कहते 
है फतिपय निम्न लक्षणों को छोडकर शेष अन्य लक्षणों 
में सर्गथा काली मकोय के समान है । लाल मवोय का 
फल पीला व पिलाई लिये लाल वा लाल और किचित 
मधुर, पत्र प्राय स्पष्ट तथा दतित, अपेक्षाकृत वृहत्तर, 
स्थुलतर, रज्भ मे हल्का, अतिरगायित, किचित अप्रिय 
गन्धयुक्त, शाखाये मधिक परिविस्तृत और प्रत्यक्ष तथा 
कोणयुक्त या जोडो पर फूली हुई नही होती । 
वंदतव्य-- 
यह उभय वनस्पतिया एक दूसरे की भेद मात्र हैं। 
और इन दोनो के गुण कर्मो मे कोई विशेष अन्तर नहीं 
है । फलत इन दोनों को प्रत्येक दणा से समान रूप से 
एक साथ वा पृथक-पृथक व्यवहार होता है। यह दोनो 
ही सर्मत्र भारतवर्ष मे विपुल होती हैं और निरापद एवं 
नििप होती हैं। अस्तु, भारतीय हकीम और अन्य देशी 


चिकित्सकगण वाह्यान्तरिक रूप से इनका पुष्कल उपयोग 
करते है। प्रचलित काली मकोय (8 ग्राष्टाप्रा)-फ्रीपा९ 
के रस का हकीमो और गैद्यो द्वारा न केवल एक वार 
औसो में ६ औस अर्थात्‌ ३ छटठाक या अधिक आन्तरिक 
उपयोग किया जाता है, अपितु भारतवर्प के अनेक भागों 
में स्वय पौधे का प्रायः णाक रूप में उपयोग होता है। 
इतने अधिक प्रमाण में इसके वारवार प्रयोग करने पर 
कभी कोई दुष्परिणाम देसने मे नही आता, प्रत्युत लाभ 
ही देखने मे आता है। इसके अतिरिक्त लाल मकोय भी 
प्रायः गुण कर्म से समान होने पर भी यूनानी ग्रन्थों मे 
वर्णित लाल मकोय नही मालूम पडती है । यूनानी ग्रथो 
में वणित मकोय लाल जिसको भारती बाजार मे इश्चुस्सा 
लब भौर लेटिन मे (809 0|#0॥876 ॥णा ) 

सोलेनम डलकेमारा कहते है, वह भिन्‍न है । 


उपयुक्त मद्भू--शुष्क अपक्व फल, पत्र और फलयुक्त 
पञ्चाड्र (समग्रक्षप) । हे 


सास- 


से --काकमाची, ध्वाक्षमाची, काकाह्वा, वायसी ॥ 
हि --मकोय, कजैया, भटठ कोवा। राज --कवाई, चिर- 
पोटी, चिरपोटण । मालवा--चरबोटी । ब--काइस्ता 
शाक, गृडकामाई । म--लघुका वट्ठी, कामोनि। गु- 
पीलुडी। क --कावई, काको । अ---इनवुस्सालव । द.- 
कामूनी । प --काकमाच, मको । सि--कावलि । कच्छ 
कापेरू । ता,--मल ०---मणत्तव्कालि, करुप्युमणत्तव्कालि। 
ते --काड्चिटेट्टु, नल काड्चिचेट्टु । कन्नड-- काञ्च | 
ले -सोलेनम नाइग्रम १ वक्तव्य--उपयुक्त नाम काली 
मकोय के हैं । लाल और काली उभय प्रकार की मकोय के 
विभिन्‍न देशी भाषाओ मे प्राय एक सामान्य नाम से 
वोली जाती है--प्रसिद्ध है । कन्तु आवश्यकता होने 
पर अपने फलो के रग के द्वारा पहिचानी जाती है जैसे 
काली और लाल । जिसके लिये लेटिन शब्द ऋमद ताइ- 
ग्रम (४००) और रून्नम [एप्ाणय] है । 
[ (गैद्य दलजीत सिंह जी) 
भावप्रकाश निषण्टुकार पृज्य विश्वनाथ जी द्विवेदी 





ने मकोय के दो भेद लिखे है। (१) वडी (२) छोटी । 
बडीमकोय---के बीज एक सूखे छिलके से आवृत बृहती के 
बराबर होते है इसकी खेती वनारस, लखनऊ इत्यादि 
जिलो मे अधिक होती है, इसे 'रस भरी मकोय' कहते 
हैं। इससे छोटी इसी जाति की मकोय और होती है 
जिसे बलिया--छपरा के जिलो मे भट कोवा कहते है यह 
जगलो, मे अपने आप होती है । 

* छोटी इसके फल काली मिर्च से कुछ बडे बडे काले 
लाल, भूरे इन तीन रगो के छिलकेरहित होते है | यह 
जगल मे ही होती है या अपने आप वर्षा ऋतु मे उगते है । 
इसका गाक बहुत ही उत्तम होता है। लेखक ने इसका 
पुष्कल उपयोग किया है और शोथघ्त गुण इसी में पाया 
है। 
रासायनिक संगठन- 

इसके समस्त अगो विशेषकर फल में काकमाचीन 

(सोलेनीन 80६07) नामक एक मणि भीय क्षारोद 
पाया जाता है जो शर्करा एव सोलेनिडीन का एक यौगिक 

[समास] हे । 

गुणधर्स व प्रयोग-- 

मकोब--कटु, तिक्त, अनुष्णाशीत, भेदन [स्रारक |, 
वृष्य, चक्षुष्य, स्वयं , रसायन, त्रिदोष प्रशमत, कुष्ठ, शूल, 
भें, शोध, कफ और कडू को मिटाने वाली एव ज्वर, 
प्रमेह, हिचकी, वमन और हृदय रोग को हरने वाली है । 
; ++भा० नि० 
भकोय---चरपरी, तिक्त रसान्वित, गरम, कफनाशक, 
शूल, बवासीर, सूजन, कोढ और कडू का नाश करती है। 
“++रा० नि० 
मकोय--सारक [दस्तावर] स्वर को उत्तम करते 
वाली, वीर्यक, त्रिदोप नाशक, न अत्यन्त उष्ण है और न 
अत्यन्त शीतल है, कुष्ठनाशक और रसायन है। 
+>शो० त्ि० 
'मकोय--तिक्त रसान्वित, गरम, चरपरी, रसायन, 
वीये-वर्धक, स्निग्घध, स्वर को उत्तम करने वाली, हृदय 


को हितकारी, धातुवर्धक, नेत्रो को हितकारी, रुचिकारी, 
दस्तावर, हल्की तथा कफ, शूल, बवासीर, सूजन, त्रिदोष, 
कोढ कण्डु, कर्ण कीट, अतिसार, हिचकी, वमन, श्वास, 
खासी, ज्वर और हृदय रोग को [हरने वाली है । 
(नि० २०) । 

देशी चिकित्सा विज्ञान मे सूजन को दूर करने वाली 
जितनी वनस्पतियां प्रधान मानी जाती है उनमे मकोय 
भी एक है। इसकी प्रधान क्रिया यकृत के ऊपर होती है। 
इसके सेवन से यकृत की सब क्रिया सुधरकर उसमे उचित 
रूप से रस की उत्पत्ति होने लगती है और विषेले उप- 
रसो की उत्पत्ति (बन्द हो जाती है। यकृत की क्रिया 
विगडने से जो सूजन, बवासीर, उदररोग, अतिसार या 
कई प्रकोर के चर्म रोग हो जाते है वे सब इस औषधि 
के सेवन से धीरे-धीरे मिट जाते है । (ब० च०) 

सुश्रूत ने काकमाची के शाक को मटर के ज्ाक के 
समान लिखा है। चरक में वातरक्त, अशे, उरुस्तभ 
आदि में मकोय शाक को ग्रुणप्रद माना हैं । 

मकोय और मधु मिलाकर खाने से विप होकर 
मरण की आशका रहती है । उनके मत से मकोय का 
वासी श्ाक खाने का निषेध है। (काकमाची मधु च 
मरणाय) (च० सू० २६-१६-२२) । यहा मकोय और 
मधु का सेल सयोग विरुद्ध और वासी श्ाक कर्म विरुद्ध 
है । 

युतानी मतानुसार--प्रकृति--दूसरे दर्जे मे सर्द एव 
खुइक (आयुर्वेदीयमत से अनुष्ण शीत च० सु०) और 
उष्ण वीय (वा० रा० नि०) हे । 
गुरा-कार्य--- * 

सग्राही, दोष विलोम कर्त्ता, उपच्यञोषण, तारल्य 
जनन, सतापहर, लेपत:ः और पानत उष्णश्वयथु :विलयन 
है 

उपयोग-कोपस्थ अद्भो की सुजन विशेषत यक्चच्छोथ, 
अन्त्रामाशय, शोथ और जलोदर मे सूखी मकोय पान 
और लेपत उपयोग की जाती है । उक्त रोग'मे इसके पत्र 
स्वरस का फाइकर (मुरव्बक) लिया हुआ पानी पिलाते 


चहल 


इड्४ 
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है या अन्य औषधियो के साथ पीसकर मकोय का लेप 
फरते है | इसके विरेक एवं मृत्रोत्सर्ग द्वारा' दोपोत्सर्ग 
“होता है प्रारम्भ मे लेप करने से यह दोष विलोम करण 
और उसके वाद इवयथु विलयन कर्म करती है । अस्ति- 
दग्ध विष्फोट जन्य ब्नण, परिसर्पी त्रण और ब्रणित-कर्कट 
(सर्तान-कैंसर) रोग मे इसका अकेला अन्य औषधियो 
के साथ लेप किया जाता है। जिद्बा शोथ और कण्ठ 
शोथ-खुनाक मे इसका अकेला या अमलतास की गुद्दी 
डालकर बनाये हुये काढे से गण्डूप कराते है । नासिका 
एवं कर्ण रोग मे मकोय के परे का कुनकुना रस कान 
के भीतर टपकाया जाता है। यह उष्ण रस कर्णशूल का 
प्रशमन एवं सूजन उतारने वाला हैं। अहितकर वस्ति 
रोगो मे । निवारण-मधु । प्रतिनिधि-काकनंज ॥ मात्रा- 
सूखी मकोय २ माशे से ७ माशे तक । भकोय की पत्ती 
का फाडा हुआ (मुरब्बक) रस ४ से ७ तोले तक । 
प्रयोग-- 
इसके फूलो के खाने से पेशाव साफ आता है। ४० 
माशे रोजाना सेवन-करने से पेशाब काफी तादाद मे 
होता है । मसाने के जख्म, गुदो का वरम और विद्रधि 
के वास्ते यह बहुत मुफीदः है । 
अके सकोय--मकोय १ पाव, शाहतरा आवधापाव, 
कासनी के बीज ५ तोला मिलाकर सबका अर्क तीन बोतल 
अर्क विधि से'निकाल लेवे । यह अक रक्त शोधक है। रक्त 
विकार सबधी रोगो को ठीक करता है । प्यास को शान्त 
करता, कलेजे की गर्मी को मिदाता तथा ज्वर को कम 
करता है । ु 
मात्रा--६ से १० तोला तक। 
शर्नत सकोय-मकोय का स्वरस निकाल कर मामूली 
आच पर गरम करें इससे वह अको फठ जायगा और हरा 
गाठढा भेल अलग हो जायगा और साफ पानी अलग ॥वग 
साफ पानी को लेकर इससे दूनी मिश्री मिलाकर शरबत 
फी चाद्नी बना लेवें । शरबत तैयार होने पर रख लेवें । 
थे शरबत अन्दरूती और बाहरी सृजन को दूर करता है। 
पीलिया, कलेजे के वें और जरूमो को मिठाता है । 
मात्रा--३ तोला सुनह जौर ३ तोला शाम को । 
[रहनुमाएं अकाकीर] 
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सव्यमत--डा० आर० एन० खोरी--मकोय का 
क्षुप-रसायन, अवसादक, मूृत्रप्रद, घोधहर तथा कक 
नाशक है । इसका प्रलेप वेदनाहर है। रसायन होने से 
यह विविध चर्म रोगो मे तथा फिरग रोग में एवं मूत्रप्नद 
होने से यह विविध वात, शोभ, सोजाक, कफ रोग, प्लीहा 
वृद्धि में सेव्य है । काकमाची (मकोय) का शर्वेत तथा 
शीत पानीय ज्वर रोग में सेवन करने से धर्मप्रद है । 
इसके पत्र गरम करके वेदना स्थान पर तथा शोथमुक्त 
अण्डकोपो की सूजन पर तथा हाथ पैरो की सूजन पर 
लगाना फायदेमन्द है । 
(मे० मे० आ० इ० भा० २ प० ४५१) 
मोहीदीन शरीफ लिखते हैं कि “सशोभ या मद्योग 
चिरकालानुवन्धी यक्ृंद वृद्धि में काली और लाल दोनो 
प्रकार को मकोय के पत्र स्वरस के फाडे हुए पानी तथा 
पत्र स्वरस की रस क्रिया का बहुत बडी मात्रा में मैं स्वय 
प्रयोग कर चुका हू और इससे अत्यन्त उत्साहवर्धक परि- 


णाम प्राप्त हुये है । कतिपय यक्द्विकारों मे वास्तव में यह | 


ओऔपधि अतीव गुणकारक सिद्ध हुई है 

डा० डी० बी० मास्टर--इसके ताजे पत्र के रस से 
तैयार किया हुआ क्वाथ (फाडकर लिया हुआ मुरब्बक 
पानी और रस क्रिया काम मे ली जाती हैं ) इसके रस 
को अग्नि पर पका छानकर प्राप्त किये हुये पानी को ३ 
से ४ छठाक की मात्रा में प्रतिदिन प्रात काल देने से 
इसका जलवत विरेचक तथा मूत्रजनन कार्य होता है । 
इसकी रस क्रिया को २॥ माशा की मात्रा मे दिन मे २-३ 
बार देने से इसका भूत्नननन और मूदु विरेचन कर्म 
होता है । यह यक्षत वृद्धि एव अन्य चिरकालनुबधी यकृत 
रोगो में इसका बडा अच्छा प्रभाव होता है। विशेष चर्म 
रोग (750298) मे काकमानी का न्यनहार कराकर 
विशेष लाभ प्राप्त किया है । डा० बामन गणेश देशाई- 
मकोय --शीतल, मूत्र जनम, रेचन, बेदना स्थापन, इले- 
प्महर, स्वेदजनन और करुष्ठघ्त है। मकोय की मुख्य 
क्रिया यकृत पर होती हे । यकृत की क्रिया बिगडने से 
जीर्ण यक्ृद वृद्धि, अर्ग, उदर, जाब और नाता प्रकार के 
चर्म रोग उत्पन्त होते है। मकोय के पत्र स्व॒रस से दस्त 
साफ होकर अस्त्रगत विष निकल जाते है। जल श्ोथ मे 


क्र 


स्वरस बडी मात्रा मे देते हैं । ज्वर, जल ज्ोथ, ह॒द्रोग 
और नेत्र रोग में लाभप्रद है । --(ओऔ० स०) 

कर्नल चोपरा के मतनुसार-इसके काले फल एक 
मुत्नन और पसीना लाने वाले द्रव्य की तरह हृदय रोग 
में जबकि टागो और पजो पर सृजन आ गई हो तब दिये 
जाते हे। 
म्‌ रब्बा बनाने की विधि-- 

एक मिट्टी के वर्तेत भें इसके रस को गरम करना 
आरम्भ करे । और रसके सब्ज वर्ण के ईपत लाल होने 
पर उतार ले । गीतल होने पर कपडे से छानकर सेवन 
करावे । ऊपर लिखित प्रणाली से पकाकर सेवन कराने 
से विज्येप गुण कर होता है। आधी छटाक,से १ छुटाक की 
मात्रा भे विधिध चर्म रोगो मे हितकारक है। 

(फा इ.) 

प्रयोग-- । 

१ कुष्ठ से --काकमाची (मकोय) के पतन्न का कल्क 
प्रलेप कुष्ठ मे हितकर है । (च० चि० ७ अ० ६३) 

२ विषर्ष मे-मकोय के पत्र स्वरस मे घृत मिलाकर 
लेप करना चाहिये । 


३ शोथ मे--मकोय का शाक शोथ रोगी को खाना, 


चाहिये । -+चं० चि० १७ अ० ६० ) 
४ उरुस्तम्भ मे--विवा नमक केवल जल और तेल 

के योग से बनाया हुया इसका शाक खाना चाहिये । 
“&च वि र७अ २५ 
५ वातज खासी मे--मकोय का शाक खाना चाहिये 
_ऊच चि २२ अ॑ ७६ 
६ पिलल्‍ल (क्ृमि रोग) मे--मकोय के फल चूर्ण मे 
घृत मिलाकर घूम (घूनी) देने से पिल्‍ल रोग मिठता है 
कर्थात्‌ नेत्रों के भोओ के वालो के समस्त कीडे गिर पड़ते 
--चक्रदत नेत्र रोय चि 
७ यकृत की वुद्धि--इसके पौधे का १५ से २० तोले 
तक फाडा हुआ रस पिलाने से बहुत दिनो की पुरानी 

यक्ृत बुद्धि मिट जाती है । 

८ लाल चट्टे--इसको थोडी मात्रा मे देने से शरीर 

पर पडे हुये बहुत दिनो के लाल चट्ट मि जाते है । 


द्द्‌। 
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६ जलीदर और हृदय रोग--इसके पत्ते, फल और 
डालियो का सत्व निकालकर उस सत्व को २ से ८ माशे 
तक की मात्रा में दिन मे २-३ वार देने से जलोदर 
और सब प्रकार के हृदय रोग मिठते हे । बे च॑० 

१० शोय--मकोय के पत्तो को पीसकर लेप करने 


से तमाम प्रकार की सूजते मिट जाती है। --ब० वर्णन 
११ चूहे के विप मे--मकोय के स्वरस से सिद्ध घृत 
उपयोग मे लेबे । सु क्र ७ 


१२ गर्भ मुक्ति हेतु---मकोय की जड पावी के साथ 
पीसकर टुडी के नीचे पेड़ पर लेप करने से तुरत गर्भ 
बाहर आजाता है । --आदर्श निषण्टु 

मकोय के विशिष्ट योग-- 

१ अके मकोय--मकोय शुष्क १ पावकों ४ सेर 
जल में भिगोकर दूसरे दिन प्रात दो सेर अक॑ निकाले, 
अके निकालते समय प्रारम्भ मे अग्ति कम होनी चाहिये 
मात्रा १० तोला। 

गुण-पित्त तथा यकृत रोगो में उयोगी है । 

२ करूती मकोयवाली---मकोयशुष्क, अलसी, खतमी 
के बीज प्रत्येक ६ तोला, सबको एक पाव जल मे उबाले। 
आधा भाग रहने पर छावकर भोम सकेद और ग्रुलाब 
तेल डालकर पकाये, क्वाथ के जल जाने पर उतार ले । 

गुूण--निमोनिया मे लाभप्रद है। 

३२ शरबत मकोब--ब्ररजासफ, शकाही, बादाबरद, 
मकोय, अफसनतीन, सौफ की जड, कासनी जड, कसूसवीज 
(पोटली में बाधकर ), करफसमूल, अजखरमूल, गुलाब 
पुष्प, अलसी बीज १-१ तोला, द्वाक्षा बीजरहित १ तो 
कासनी, बयुआ, मकोय, मूली इनका रस १०-१० तोला, 
पुराना ग्रुड॒ १ सेर शरबत तयार करे। 

मात्रा--२-४ तोला । 

गुण--यहृत रोगो में अति उत्तम है। 


ऊझायू सि सार 
४ काकमाची तैलमु-कल्क द्रव्य-प्नसिल, बावची, 


सिदूर और गन्व॒क प्रत्येक ४-४ माथा । उक्त कल्क को 
मकोय रस आधा सेर, सरसो का तेल १ पाव में पकावें। 
तेल सिद्ध होने पर रख लेबे । इसकी मालिश करने से 


ना 
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अरुषिका, थामा, विचचिका और सिरके घावों का 
अवश्य नाश होता है । 

५. सकोयमाका-मकोय स्वरस १ किलो, दुग्ध १ कि० 
मनुयष्टी १/१६ किलो लेकर 3कि तिल तेल मे सिद्धकरके 
शीक्षी मे भरके रखें । इस तेल का अब्जन करने से गयी 
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हुयी दृष्टि पुन प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त इस. 
तेल का नस्य करने से अकाली हुये सफेद बाल (केश) 
काले होते है और इतर न्ञानेन्द्रियो और मस्तिष्क को 
बल मिलता है। परीक्षित है । “-प्रेपक 
“श्री द रा डायलकर अमरावती 


सखाना (577ए० ४6४०86 598) 


यह फल वर्ग और कमलादि कुल (४५॥॥७9॥80686 ) 
की एक जाति है। इस शासारहित जलज छोड के खूब 
काटे होते हैं। इसके पत्ते ढाल सदुश भुर्रीदार अण्डाकार 
कमल के समान १ से ८ फीट व्यास के रहते है । ये ऊपर 
की ओर से हरे और नीचे की तरफ से किरमिजी रज् 
के होते है । कद छोटा होता है । इसके फल नीले, लाल, 
गुलावी श्सेर इच लम्बे होते है। ये भीतर से तेजस्वी 
लाल और बाहर से हरे तेजस्वी रहते हे । इसका फल 
गोल नारगी के समान रसे४ इच व्यास का चिकना होता 
है। फल के अन्दर से ८ से २० तक बीज निकलते है। 
ये मटर से काटी बेर तक की कद के होते हैं। इसके 
ऊपर का छिलका कठोर व काला होता है । कच्चे मखाने 
का सफेद मगज निकालकर साते हैं । इनको भाड में भून 
ने से फटते है । उपवास में थे बीज काम में लेते है। 
आपकी जानकारी के वास्ते चित्र साथ में दिया जा 
रहा है। विज्येप प्रकार से कमलगट्टे (मसताने) को भूनकर 
ही मसाना तैयार किया जाता है। सील मखाने की 
सफेद हल्की छोटे वतानणों की तरह होती है। यही 
माना है | 
उपयुक्त अज्ू-बीज । फूलने का समय वर्षाकाल । 
उत्पत्ति स्थान--यह्‌ वनस्पति काइ्मीर, अवध, पु० 
बंगाल जोर विशेषकर दरभगा मे पैदा होती है । 
साम्‌- 
म०--मगावाना, पद्च, मसान्न, पानीय फल । हिं०- 
संसाना, मचना | प०--जेबार । गू ०--मसाना । ब॒०--- 
भासावा | म०--मसोना । उ०--मंसाना ॥राज०--- 
फूल गसाना । उडिया-कुतले,उत्तापय । ०-मत्लनिपद्मनु 
« «७ वह ०ननीजागियी। ध०-+फोप्स नट [ एछ्त्ड पा] । 


सरवाना 
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ले०-इयू रियल फेरोक्स । 
प्रयोग- 
यह रस मे मधुर, तिक्त, कपाय, वीर्य मे शीत, 
विपांक में कटु, मधुर और शुक्र दोपे, को नष्ट करता है। 
भसाना विप्टम्भी, वृष्य,रुक्ष,परम गे सस्थापक, कफ वात 
नाशक वल्य, ग्राहि, रक्त पित्त और दाह नाशक है । 
“भा प्र० 
मसाने के गुण कमल बीजों के समान है। 


_+जा० नि० 
मात्रा-आबा से एक त्ोला ।॥ 


प्रसवान्तर दौवेत्य, शुक्र॒त्नाव, वीयर्पता मे ससाना 


उपयोगी है । मखाना वल्य और बाजीकर है | मखाने के 
लावे को धीर्ड घी मे भून कर खिलाने से अतिसार शमन 
होजाता है । यह वीर्य स्तम्भक और धातु बधंक होने से 
शुक्र की निर्बेलता वालो के लिये भी हितावह है । इसके 
आाटे मे घी जकक्‍्कर मिलाकर स्त्रियों को पिलाने से गर्भा- 
शय की उष्णता शात हो जाती है, प्रदरादि विकार दूर 
होते है और गर्भाशय गर्भधारण के योग्य वन जाता है। 
हृदय गति बढ़जाने पर कमल के समान फूलो की पखू- 
डियो का १ से २ तोले का फाण्ट पिलाया जाता है। ज्वर 
वेग बढने से होने वाली व्याकुलता के शमनार्थ छाती 
पर इसका मोदा लेप भी कराया जाता है । इसकी केशर 
दाहगामक रक्तसग्राहक है। सब प्रकार के रक्तस्नावो 
में निर्भवतापूर्वक उपयोग होता है । न्‍गा और 
इसको लेंने से रात से भयानक सपने आना बन्द हो' 


बे 


यह हरितक्यादिवर्गं, मजीठ कुल (॥२प्र0806४6 ) 
की एक बडी बेल है । ये बहुवर्षायु होती है । मूल लबी 
और मोटी होती है । इसकी लता बहुत लम्बी बढती 
है और भाड़ो पर भी अपना फैलाबव करती है। शाखा- 
चार कोन विशिष्ट खर स्पर्श और श्वेत वर्ण । मृदुलता 
की डाडी की प्रत्येक ग्रथी के ऊपर चारचार पानो का एक 
चक्र आया हुआ होता है। इन चार में से दो मोटे और 
दो छोटे होते हैं । पत्र देखने मे अति सुन्दर होते हैं। पत्र 
दो से चार इच लम्बे डिम्बाकृति, मूल की ओर हृत्पिण्डा 
कृति, देखने मे छोटे पानो के समान । किनारो पर छोटे 
सफेद टेढे काटे होते हैं। इसके फूल छोटे और सफेद 
होते है। जो ऋमको मे लगते हैं फूल की पखंडी ५। इसके 
फल काले और मटर के समान होते हैं। इसकी जड़ें शुरू 
शुरू मे ललाई लिये हुए सफेद श्य की द्वोती हैं। इनको 
तोडने से इनके अन्दर लाल रग का गर्भ दिखलाई देता 


है । रग के काम से यह आता है। इसीलिये इसका नाम 
र्रैं 
वस्त्र भूषणा' भी है । 
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जाता है । इसके बीज पौष्टिक, सकोचक और पीडा निवा- 


रण गुणो की वजह से बहुत उपयोग मे लिये 
'जाते है । (ब० च०) 
यूनानी सतानुसार- 


प्रकृति--पहले दर्ज मे गरम और तर । ताजे मखाने 
'बल्य बाजीकर और शुक्रल है । सूखे भुने हुए मखाने 
सग्राही है। मखाने से पुष्टि भी प्राप्त होती है । इनको 
अधिकतया स्त्रिया प्रसवोत्तर दौरबल्य को दूर करने के 
लिये हलूओ मे डालकर खाती है ।इसके अतिरिक्त शुक्त 
प्रमेह एव कामावसाद के लिये इसे चूर्णो मे डालकर 
उपयोग करते है । यह विशेष रूप से व्‌ हण है। अहित- 
कर शीतल प्रकृति केलिये । निवारण-इसको भ्रष्ट करना 

मात्रा-७ माशे से १ तोला तक (यू० द्वर० वि०।) 


भनीह (एच्णं5 00वागिांब एंगा) 


उत्पति स्थान-- 
देहरादून, काइमीर, हिमालय के उत्तर, पूर्व और 
परिचम भाग मे 5००० फीठ की ऊचाई के स्थानों पर, 


दक्षिण मे सिंहल, छोटा नागपुर, चित्रकूट, विहार मे पारव॑- 
नाथ्‌ पहाड, ईरान अफगानादि देशो में होती है। 


साम-- 

स०--मजिष्ठा, समगा, भडीरी । हि०-मजीठ । 
ब०-मजीठ, मजिष्ठ । म०--मजिष्ठा | ग्रु०--मजीठ | 
मजीठ ॥ रा०--मजीठ । कुमाऊ--मजेठी । काश्मीर- 
डाडू, फहारसस । प०--मजीठ। ता०--मजीठी । 
ते०--मजिष्ठातिगे । अ०-फोव्व । फा०-झूवास । 
ऊ०-हार्ट लीग्हडगैडर ( घछ&870 84ए80 80607) ले०- 
रूविया का्डिफोलिआ । 
रासायनिक संगठत-- 


जड में रालदार एवं तद्भव पदार्थ, निर्यास, शर्करा, 
रजक द्रव्य और चूने के लवण होते है। रजक द्रव्य मे 
पर्प्युरीन (?घाफ़णा॥ ) नामकएक लाल स्फटिकीय सत्व, 
सणिष्टोन चासक एक पीला सत्व प्रभृति सत्व होते 


हद 
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गुणधर्म व प्रयोग-- 


मजीठ---मधुर, कडवी, कसेली गरम, रक्तातिसार 
नाशक, स्वर को शुद्ध करने वाली, कान्तिवर्वंक, भारी तथा 
विप, कफ, सूजन, योनिरोग, नेत्ररोग, कर्ण रोग, कुष्ठ, 
रुधिर विकार, विसपं, क्रण और प्रमेह को नष्ट करने वाली 
होती है । “भौ० प्र० 
मजीठ--करसैली, गरम, वर्ण्ये, भारी, कडवी, हलकी, 
मधुर, घाव, प्रमेह, कफ, नेत्ररोग, सूजन, योनि दोप, ज्वर, 
कामला, पक्षाघात, शूल, कर्ण रोग, कुष्ठ, बवासीर, कृमि, 
रक्तातिसार और विसप रोग को नप्टकरती है । 
+जा० नि० 
मजीठ में स्तम्भक, पौष्टिक, आतंव-प्रवत्तेक, वेदना 
नाशक, शोथष्न, चर्म रोग नाक, ब्रण रोपक और गर्भा- 
शर्य को सैकुचित करने के धर्म रहते है। इसकी प्रधान 
क्रिया मस्तिप्क और मज्जा ततुओ १२ होती है। इसको 
थोडी मात्रा मे देने से सारे घरीर मे श्ञाति पैदा करती है। 
मगर अधिक मात्रा में देने से यह मस्तिष्क में विकृति पैदा 
करके अम उत्पत्त करती है। इसकी द्रसरी क्रिया गर्भा- 
गय के ऊपर होती है। इससे गर्भाशय का सक्षोचन 
होता है । उसमें होने वाली वेदता बन्द होती है और 
माप्िक धर्म साफ होने लगता है। इसकी तीसरी क्रिया 
त्वचा के ऊपर होती है । इससे त्वचा की रक्ताभिसरण 
क्रिया बढ़कर विनिमय क्रिया के द्वारा रक्त की शुद्धि 
होती है । ++व० च० 
मजीठ के पत्तों का गाक हलका, स्निग्घ, दीपक और 
वातपित्त नाशक है । +जा० नि० 
इसके फल यक्ृत-प्लीहा की वेदना के लिए एक आव- 
दइयक ओऔर्पाब है । मजीठ की जड चर्म रोग और तिल 
छालक को दूर करती है। न्‍लशा नि 
यूनानी मतानुसार-- 


प्रकृति--दूसरे दर्जे मे गरम और खश्क | यक्ृत और 
प्लीहा के अवरोध का उद्घाटन कर्त्ता तथा उनका सशोवन 
का, मूत्रार्तव जनन, लेसन, उप्णवा जनन है। अहितकर- 
वस्ति को, निवारण-कती रा और अनीध। प्रतिनिधि-कवाब- 
चीनी और तज | मात्रा ३ माशे से ५ माशे तक | 


। 


'त्रॉयमाण, निमोत, असना वक्ष की छाल, हल्दी, 





(१) मजिप्ठ भेह मे---मजीठ और चन्दन का क्वाथ 


पिलाना । लक 

(२) व्यग मे-मजीठ को चूर्ण मथु में मिलाकर 
लगावें । ++चेकदत्त 
विशिष्ट योग- 


भाजिप्ठादि क्वाथ--मजीठ, नीम की छाल, लाल 
चन्दन, नागर मोथा, गिलोय, इद्रायण की जठ, अतीस, 
टारुहल्दी 
चिरायता, पाठा, वासा, खैर की छाल, हरं, वहेटा, 
आवला, पटोल, कुटकी, वायबिडग, पित्तपापडा, बच, 
वावची और इद्र जी समान भाग लेकर नवाथ बनावें । 
यह क्वाथ कण्डू (खाज) भण्डल, पुण्डरीक, कुष्ठ, 
किटिभ कुष्ठ, पामा, विचचिका (खुजली), ब्रण, सिध्स, 
दिवन्रकुण्ठ, विपपं, दाद और रकसा तथा सुन्नवहरी 
(सूप्तता) आदि समस्त कुष्ठो को नप्ट करता है। 
"भा धर 
माजिष्ठादि ववाथ (लघु)-मजीठ, हर, बहेडा, आमला 
कूटकी, बच, देवदारु, हल्दी, गिलोय और नीम की छाल 
समान भाग लेकर क्वाथ बनावे। 
यह क्वाथ वातरक्त, पामा, 
रक्त मण्डल को नष्ठ करता है । 


कपालिका कृष्ठ और 
“+भा०'भैं० २० 
मजिष्ठादि कवाय (बृहत)--मजीठ, नागरमोथा, 
कुडे की छाल, गिलोय, कठ,सोठ, भारगी, वहेडा, आऑमला, 
पटोल, कूटकी, मूर्वा, वायविडग, असना वृक्ष की छाल, 
चीतामूल,सतावर,त्रायमाणा, पीपल, इन्द्रजी, वासा, भागर।, 
देवदार, पाठा, खैरस(र लाल चंदन, निसोत, बरना, 
चिरायता, वावची, +उलतास, शाखोट वृक्ष (सिहोड़ा) 
की छाल, वकायन की छाल, करज की छाल, अतीस, 
सुगन्ववाला, इन्द्रायण की जड, अनन्तमूल, सारिवा और 
पित्तपापडा समान भाग लेकर क्वाथ बनावें । 
इसमे शुद्ध गूगल और पीपल का चूर्ण मिलाकर पीने 
से अठारह प्रकार के कुष्ठ, वातरक्त, उपदश, इनीपद, 
प्रसुष्ति (सुन्तबहरी ), पक्षोघात, मे दोदोप और नेत्र रोग 
नष्ट होते हैं । भा० भै० र० 
सड्जिष्ठाभया योग-मजीठ, कुडे की छाल, ताग्र- 
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मोया, गिलोंब, हल्दी, दाठ हल्दी, कठेरी, बच, सोठ, कूठ, 
तीम की छाल, परवल, वांक कफोड़े की जच, वायविडग, 
सकोव, मुर्बा, पिलसल दंगे छाल, देवदाद, इन्द्रजीं, भागरा, 
त्रायमाना, बाठा, गम्भारों की छाल, बरणी, ले रसार, हरे 
बहेड़ा, जामला, कुठकी, सारिवा करंज की छाल, वासा 
(अदृसा), खड, सेंहुड़ (सेंड-थूहर) का डण्डा, वावची, 
कल प्रियड्रू , जा चन्दन, पित्त पापडा, अनन्तमूल, इन्द्रा, 
यण की जड, मिसोत, सुगन्ववाला, सोठ, मिर्चे, पीपल 
और खुरासानी अजवाबन ५-५ तोलन्रे;तथा हर ११० तोले 
बकर हुई के खिहावय सब चीजो को अवकुटा करके बौर 
हुईं को साबित ही डालकर ३२ सेर वानी में पकावे | जब 
४ सेर पाती गेव रहे तो हर्रों को उन्हे चूजे 
या लोहे की सीख से बा्ें कौर फिर घहद में डाल दे। २१ 
दिन पश्चात्‌ पुराने अहद को फेंक दें और 
अहद ढाल दें । 
इस क्रिया से हरे अत्यन्त स्वादिप्ट हो जाती 
इनमें से नित्पप्नति प्रात. काल १--१ हर सेवन करनी 
जाहिये। इन्हें सेवन करने से समस्त प्रकार का विसर्प, 
अबठारह प्रकार के कुप्ठ, खुडबात, पमा, खाज, दाद, 
विस्फोटक, विद्वथि तथा वन्य त्वग्रेग और विकार नष्ट 
हो जाते हैं । न्‍-भा- भे र । 
मड्जिप्ठादि घृतमु-मजीठ, सफेद चन्दन और मूर्वा 
बाच-पाच तोले लेकर सबको पीस लें | और १२० तोले 
थी में यह कल्क तथा ६ सेर पानी मिलाकर मन्दाग्ति पर 
बकाने । जब पानी जल जाय तो घी को छान नें । 
इसे सखगाने से समस्त बस्नि उग्घ ब्रण नप्द होने है 
-+भा भै. र 
मजिजष्ठादि तल-कल्क--मजीठ, पद्माक, कूठ, 
सफेद चन्दन, गेर, खर्र टी, हल्दी, दा हल्दी, फूल प्रियंगु, 
हाथी दात का चूर्ण, मुलंठी, वावरी, देवदाठ और पुण्ड- 
रिग्रा २॥-२१॥ तोले लेकर सबको पीस ले। 
२ सेर तेल में गाय का दूध, असना का क्वाथ, भागरे 
का रस या क्वाथ समाद भान-मिश्रित ८ सेर [ प्रत्येक २ 
सेर ५३ तोले] तथा उपरोक्त कल्क मिलाकर मन्दासिनि 
पर पकार्वो । जब जलाभ शुप्क हो जाय तो तेल को छान 
लें 


निकालकर 


उचम नया 


।| 
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पह तेल गिरते हुये वालो को रोकता और गिर घूल,- 
मनन्‍्या [गरदन की नस | का स्तम्भ, हनु ग्रह, उल्तवूल, 
कर्ण चूल बौर बांख के ददे को नप्ट करता है। 


इसके व्यवहार से केश स्निग्व और घ्घराले होते 
तथा बटते हैं । यह तेल पलित (वालो का सफेद हो 
जाना) और इच्द्रनुप्त (गज) रोग में अत्युपयोगी और 
मिरोरोगनाणक है | इसकी नस्य लेनी जौर मालिश 
करनी चाहिये । ल्‍जमा भैर । 


सब्जिष्ठा तेलम-कल्क--मजीठ, हल्दी, दार हल्दी 
लोब, गोपी चन्दन, हरताल, मनतसिल, लाख, गोलोचन, 
कूठ, दो प्रकार की केशर, ग्रेठ,तृतिया, पारद, गधक, तेज- 
पात और दालचीनी १-१। वोला लेकर पारे भन्धक 
को घोटकर कज्जली बना लें और अन्य पदार्थों को पीस 
लें।5 सेर तिल के तेल मे १२ सेर गाव का दूध और 
उपरोक्त कल्क (पारे गन्वक की कज्जली समेत) मिला- 
कर मदाग्नि पर पकावें | जब दूध जल जाय तो तैल को 
छान लें । इसे सात दिन तक मुह पर मलने से माक्षिक (मुह 
के मस्से) का नाश होता और मुख चन्द्रमा के समान 
कान्तिमान हों जांता है । न्‍जभा भें र 


मड्जिष्ठाद्य तैलमु द्वितीय-मजीठ, ज्गथर, लाख, 
सरसो, लोब, सफेद चन्दन, पुण्डरिया, मुलेठी, पतद्भ, 
गेल, वच, विनौला (कपास का वीज) मनसिल और माजू 
फल का चूर्ण श।-२॥ तोले। ४० तोले तिल के तैल 
में उपरोक्त कल्क और २ सेर (१६० तोले ) बकरी का 
दूध मिलाकर मन्दारित पर पकागे | जब दूध जल जाय 
तो तैल को छानकर उसमे २० तोला मोम मिलाकर 
सुरक्षित रखख । इसे सात दिन तक मुख पर मलने से 
मुख की पिटिकायें, तिल, व्यज्ध, कालक, कलोस, जन्तुमणि 
और पद्चिनी कण्टक इत्यादि नष्ठ होकर मुख का रज्छ 
निखर जाता हे । भा भैर 


मड्जिप्ठादि लेप-मजीठ, नागकेगर, तेजपात और 
हल्दी समान भाग लेकर चूर्ण वनाणे | इसका लेप करने 
से मकडी का विपनष्ठ हो जाता है ! लज्भा भें र 


१ 


छोड 
४ स्थानु भव- 

मण्जिप्ठादि भीत कपाय-मजीठ, हरठ, वहेंडा, 
आमता, सनाय समान भाग लेकर झाम,को जब ऊुट करें। 
इसमे से १ तोला दवा को लेकर झाम को मिट्टी के वर 
तन में भिगो देवें । सुबह सनिल पर जल में घोट छानकर 
पत्रों झवस्स पिता देयें । इसी प्रकार सुबह-शाम वा 


ब् 


वाट 
दिन में ३ बार पिताने से पुराना श्रीतपिन कुछ ही 


हि । 


*प् 


पर 
/- 


दा 


बुध 





दिनो में नप्ठ हो जाता है। परीक्षित है | 


“” मण्जिष्ठादि घूर्यं-मजीठ, हर, बहेडा, आमला, शुद्ध 
गन्वक, मिश्री समान भाग लेकर चूर्ण वना लें । इसमे से 

१ तोला चूर्ण जल के साथ दिन में ३ वक्त लेने और पशथ्य 
में केवल छिले हुए चने साने से चर्म रोग नष्ट हो जाते | 
हैं । इस दवा को १ सप्ताह प्रयोग करना चाहिये | अनु- 
भूत है । 


मभेरी यून ((099|]76 ](७३१४७०४) 


रामेठादि एल (7॥970868०८४०) की यह वन- 
स्वति भारताए में बाहर से बिझने को बाती है । उसकी 
छाप के टुओओ पतले और चपटे होते हैं । ये वाहर से 
भौर भीतर से सफेद होने हैं। उनको स्थाद तीदण 


शोता है । 
सास 

हि०--म्केरीपूत । ले०--टेफन मकेरीयून । 
गुण धर्म और प्रयोग- 


्‌ 


मश्मरीवुन मून्नव, स्वेदजनक कर घशोणित स्वापक 


सटर (छशंडप्रश्ा 


बट घावार्ग जोर शिम्पीकुतल ([.०हएणा॥ ००४०) 


हत पौधा है। मटर वी शाक भारत में प्रसिद्ध है 


हाया पौभा यो तीन पीट कृचा होता ठढै। छुछ बडा 


होते दाह था! सात की पर पराथपरी हो णाता है । उसके 


बढ 


आस रजट्ोट़े और गोव होते है । इससे फूल सफेद और 


प 
4 इसरी छिपा २ अण्च मे 


४ रू न 


तर 
ट्एडी हुशझा रम्योी 0. /।/र शव छा मे ४-६ दाने 


तक 


अफय भा प्रहडे है| लगाणी इोठी और संधी हो सानिया 
2 दो ल्‍ 


हु 
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आह इधान -“भदाशर में पथ प्रदण में एसी #पि 
२ 


होता है । भरीर के अन्दर इसकी क्रिया अनन्तमूल और 
अपराजिता की जठकी क्रिया की तरह होती है । इसमे 
रहने वाले तत्व पसीने के जरिये त्वचा के मार्ग से निक- 
लते हैं । जिससे त्वचा की विनिमय क्रिया सुधरती है । 
इसका वाह्मलेप करने से चमडी लाल हो जाती है, 
जलन होती है और छोटी छोटी फुंसिया हो जाती हैं । ६ 
चर्म रोगो मे, उपदण में और गण्डमाला मे इस वनस्पति 
को देने से अच्छा लाभ होता है। पुराने आमवात में इसको 
पेट में देने से और इसकी छाल से सिद्ध किये हुये तेल की 
जोडो पर मालिश करने से लाभ होता है । +>न्‍ब० च्‌० 


इठतएप्त एप) 


साम । 
से - वतुल, कताय, रीडक, कटी, मुँठ चणक, हरेणू 
रेजफ, सीन, नीलक । 

हि० मदर, बड़ा मठर, बटला | बर--बटठामटर, वादूला 
मटर। वम्ब:--वदाणा । म०-वाटाण। गु०-वढोना, | 
मंदाना । १०-बडामटर, साठा, मटर, गेन । ता०-पट्टानि | 
ब्ेजापट्टानि । ते०-पेटालु । ब०-हुम्मस । अ्र०-एच्वार्तशा- 
ए८8 3०--पीसम सेटियम | 


मुए धर्म और प्रयोग-- 


मटर-मघुर, साने में स्वादिष्ट, रूपी, शीतत, रक्त- 
शोधयव मदु विश्यया, भूरा बटाने बाली, बावयर्धक और 
रगसी विस परिश्ञार तंपा दाह को छानत छरने बाली 





होती है । इसको कच्ची हालत मे अधिक खाने से अति- 

सार होने का भय रहता है। स्पेन मे इसके बीजो का 

५ आटा चमड़े को मुलायम करने वाला और फोडे को 

ः गलाने वाला माना जाता हें। वहा इसका पुल्टिस वनाकर 
फोडो पर वाघा जाता है । 

सौन्दर्य बद्ध क प्रयो ग--भूनी हुई मठर और नारगी 

के छिलको को दूध मे पीसकर उवटन करने से जरीर का 


वर्ण सुन्दर हो जाता है । 

आग से जल जाने पर--हरी कोमल मटर को पीस- 
कर लगाने से वहुत गञान्ति मिलती है। 

गीतकाल में उग्मरुलियों के सूज जाने पर-मठर से 
चौगुना पानी डालकर क्वाथ तैयार करले । उक्त गरम 
चवाथ में ही मीठा तेल मिलाकर धोने से बहुत लाभ 


होता है । (वेद्य के फल और अद्धू से साभार) 


भष्तेत्री 


भाव प्रकाभ के अनुसार मछेद्थी के छत्ते छोटे-छोटे 
जलासन्न या आद्े भूमि मे अधिक होते है । ये जमीन पर 
फंले रहते है । इसके पत्ते इमली के पत्तों से छोटे-छोटे 
: होते है। फूल सफेद और गुलाबी रज्ड के होते है । प्रत्येक 
“»पत्र मूल के साथ अनेक पुष्प तथा इसमें मछली के समान 
/ गन्ध आती है । यह शीत ऋतु में फूलती है। 
तास--- 
स०-मत्स्याश्षी, बालिका, मत्स्यगधा, मत्स्यादनी। 
हि०--मछेछी ॥ ग्रु०-ब ०-म०--मत्स्याक्षी । 


गुण-धर्म व प्रयोग-- 

भछेछी सकोचक, जीतल, हलकी, कडवी, कसैली, 
स्वादिष्ट, पचने मे चर॒परी तथा कोढ, पित्त, कफ और 
रुघिर विकार को दुर करने वाली होती हे । (भाौ० नि०) 

१ मत्स्याक्षी--घोटकर पीने से नेत्नो की अनेक 
वीमारियों को नष्ट करती है, नेत्रों को बल देती हे । 

२ मत्स्याक्षी का कल्क दही के साथ मिलाकर खाने 
से अतिसार, सम्रहणी नाझक हे । 

(धन्वन्तरि बूटी चित्राक) 


ममीरा [00908 6७०४३ ए4]] 


यह वत्सनाभादि कुल (४980020०8७४४) का काण्ड 

हीन छोटा क्ष्‌प होता है । क्षुप वर्पायु परन्तु मूल बहु 
वर्षायु होती है । पत्ती देखने मे हन्सराज की पत्ती सी 
मालूम होती है। मूल (पाताली जड) १ से ३ इच लम्बे 
«४ ग्रहदार और टेढा, ऊपर से श्याम वर्ण वा कालाई लिये 
' पीले और भीतर से पीले, स्वाद मे तिक्त होते है । ये मूल 
ही औपचघ के काम में ली जाती हैं । फूल नियमित, छोटे 
सफेद, कोमल, मूलोझ्भूव पत्रहीन पुष्प दण्ड ऊपर आये 
हुये । पुष्प बाह्यकोप के पत्र ५ से ६, पृष्प अन्दर कोप के 
पत्र ५ से ६ नाग फणाकार या पजा के समान होते है। 
इसके फल छोटी फलियों की तरह होते हैं और उनमे बहुत 
छोटे-छोटे तिल के समान बीज रहते है । ममीरा आस के 


रज्ज की कठिन जडो को दृढ़ करू लेना चाहिये । 


इनकी नर मादा दो जातिया होती है । नर जाति को 
मीरा और मादा को ममीरी कहते है । 


वक्‍तव्प-- 
आसाम के मिथ्मी नामक पर्वत मे यह होती है वहा 
की मिष्मी जाति के लोग इसको बेचने के लिये आसाम 
के कस्यो मे ले आते है । स्वाद मे तिक्त होने से आसाम 
में यह मिष्मी तीता नाम से पहिचानी या जानी जाती 
है । 
उत्पत्ति स्थान-काबुल मे लेकर आमसाम तक ५००० 
फीट की ऊचाई प्र समझीतोप्ण हिमालय के प्रदेश में 
विशेपत आसाम के पूर्व के देशों के प ,डी स्थानों में तथा 


रोगे पर जकप्तीर माना जाता है। इसको लेते समय पीले चीन मे होता है । 





व्यवहायें अज्ध--मूल । सम्रहकाल--प्रीष्मकाल । 
सास-- 


* स-महातिवता, ममीर, पीतमूला । हि +ममीरा, 


ममीरी । वबई--ममीरा । गु-ममीरो, ममीरी । सिधी- 
महमीरा । आसाम--मिष्मीती ता । फा “मामी रान । 
श्र--कोप्टीसगोल्ड भ्रेंड । ले --कोप्टीसटीटा । 
रासायनिक संगठन--- 


मूल मे दारुहारिद्विक [वर्बेरीन | नाम का एक पीला 
तिक्त वीये होता है जो जल और सुरासार में बिलेय हैं। 
गुण धर्स व प्रयोग- 
ममीरा रस मे तिक्त, वीये में उष्ण, विपाक मे कंटु 
और दोपध्नता-वात्कक है। 
ममीरा-रस मे तिक्त, बीय॑ मे उष्ण, लेखन, शोथहर 
चक्षुप्य, ज्वरहर, दीपन, पाचन,सर, वृवकशूल और आख 
के रोगो को भाराम करने के लिये लब्ध प्रतिष्ठ, मलरोध 
का नाशक और कल्याणकर हे । ममीरा उत्तम कटु पौष्टिक 
और आमपाचक भौपधि है । किसी प्रकार की अशक्ति मे, 
ज्वर की विमुक्तावस्था मे, शरीर की शक्ति का ह्वास 
करने वाले अन्य विविध प्रकार के रोगो में यह उत्तम 
ओऔपधि है । -आ० निषण्टु 
यूनानी मतानुसार-- 
प्रकृति-तीसरे दर्जे में गरम और खुश्क। ममीरा 
लेसन और दृप्टिबलवर्थक हे। आतरिक उपयोग से 
वातानुलोमन और मूत्रल है। इसको अकेला या उपयुक्त 
औपध द्रव्य के साथ सरल करके दृष्टि दीववेल्य, जाला, 
फूली और धूम्रदर्शन [गुव्वार] प्रभृति जंसे नेत्र रोगों के 
निवारण के लिये नेत्र मे लगाते है। यह नेत्र रोगो में 
विशेष गुणदायक दे । लिखन होने के कारण नखो का सफेद 
होना, श्वित, छीप वा काई कच्टू तथा त्वचा के दाग 
[धब्पे] मे मवु और सिरके के साथ उसको पीसकर लेप 
करते है । मूनल होने के कारण डरे अवरोधजन्य कामला 
मे अनोसून के साथ पीसकर पिलाने हैँ तथा उपयुक्त 
लोधाय के साथ उसे सुजाक में सिलाते है। बहितकार- 
इसम शोगो से । निवारण-मपरु । प्रतिनिधि-हल्दी और 


न 7 72722 





मुरमक्की । मात्रा १ से २ माशे तक। 
प्रयोग-- 


नेत्रशोधक सुर्मा-उत्तम जाति का सुर्मा,भी मसेनी कपूर, 
केशर, बिना बिधे हुए मोती और कल खपरिया, थे सब 
चीजे समान भाग लेकर इन सबके वजन के बराबर ममीरा 
मिलाकर सात दिन तक सर्फंद पुनर्नेवा के रस में खरल् 
करके शीशी में भर लेना चाहिए। आख के हर किस्म के 
रोग में इस औपधि को आजने से बडा लाभ होता है । 
सावधान--- 

मादा जाति अर्थात्‌ ममीरी के पौधे ४ से लेकर ८ 

फीट ऊचे होते है। उसके फल फीके लौल, रण के अथवा 
कुछ बंगनी रज्ज के होते है। इसकी जडो का रग भी पीला 
होता है । यह वनस्पति कुमाऊ में पैदा होती है और वहा 
से बाहर निकल कर ममीरे के नाम से विकती है मगर यह 


स्याल रखना चाहिये कि ममीरे के ग्रुण ममीरे के समान 
नही होते । 






के १४ ; 
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ममीरी देखिये पियारागा भाग ४ मे 
मदनप्रद्गी: +979677780०0८८. पराइ्टांधव गंगा), . 


0 2० होते है। ये पत्र कोण में गुच्छियों की मुवाफिक आये हुए 
* 90८ हर हे होते हे । ये ३ लाइन से २ इज्च लम्बे होते है। इनकी 
अट सपाटी पर बहुधा खुरदरे रोये होते हे । इसके फल खुरवरे 
222 /, होते हे और जब ये पक जाते है तव उनके दो पडदे खुल 
न 4 जाते है। यह वनस्पति बरसात के दिनो में बहुत पैदा 

होती है । 


724 [222 9 व्यवहाये अज्ध--सर्वाद्ध । 
ः उत्पत्ति स्थान--- 
कटे हिमालय की तराइयो मे शिमला से आसाम, दक्षिणी 
क्षेत्र मे लड़ा तक बहुत पायी: जाती है। नदियों के रेतीले « , 
ढालो पर पहाडो भे और कीचड़ वाली जमीन मे भी 
_ चौमासे मे बहुत उगते है ।ये समग्र भारतवर्ष मे 
होते है।- (व० वर्णन ) (कद 
नास--- 
स०-मदनघटी ।,हि०--अदनघटी । न्र०भदचबुन्तकडु । 
3०-मधुर जडी, सर सर शख लो । कच्छी बनकजों- 
भाड । 'सथाल-पिटवारा । ता०--नुक्टेचुरी । «ते०- 
मदन ग्रन्थी । ले०--स्परमेकोत्ती हिस्पिडा, ' बोरेरिया ., 
है हिस्पिडा । - 
फपुण गुण धर्म व प्रयोग-+ 
मदन घंटी _ - इसकी जडे पौष्टिक, उत्त जक और रक्तशो वक 
2782002695४ ४599५ (४४, होती है । बीज--शीतल और स्मेहन होते हैं। इसकी 
यह हरितक्यादि वर्ग और मजीठ कुल (हए७॥४००४८)) . जडे अपने रक्त शोघक गुणो की वजह से सार्सापरिला या 
का एक छोटी जाति का क्षुप होता है । इसके क्षुप जमीन अनन्तमूल की जगह वर उपयोग मे ली जाती है । इसके 
पर छत्तें- की तरह फैलते है। इसकी डालिया १ से ३ बीज काफी की तरह उपयोग मे लिये जाते है। इस 
फीट खुरदरी, चौवारी और कुछ लाल होती हे । इसके ओऔपधि का पौधा दुग्धवर्धक होता है इसे घास की जगह 
पत्ते आमने-सामने लगे रहते है। ये खुरदरे दलदार और भैस को सिलाने से भैस का दूघ बढता है। घी मे इसका 
गोलाई लिए हुए होते हैं । इसके फूल आधे से डेढ इंत शाक बनाकर खिलाने से स्त्रियों के स्तनों मे भी द्ध 
लम्बे, ल्‍- से $ इच चौडे, घौले, नीले और बेगनी रज्ज,के बढता है (व० च०) 


भर शिखा मं, १ (5कदाच्गाप्रगा बाबा आग) | 


यह हसराज कुल (?09%00॥॥2036) को एक वनरफ्ति है जो प्राय सारे भारतवर्ष मे आए स्थानों में जहा जल 


फ्बत, चो ४४ 





घहता रहता है, मिलती है । 

यह पत्र उड्धिद है, पत्र-२ से ४ इच लम्बे और ग्रुच्छ 
बद्ध होते है। पत्र दण्ड के दोनो ओर पत्ते होते हैं । 
पान पाच भागो में विभक्त होते है। प्रत्येक अश का 
अगला भाग बडा होता है। किनारों से जडें निकलती 


हैं। - 


विज्येष परिचय--एडिएण्टम-बाल सदृश शिखा वाले 


पर्ण। कौडेटम-काण्ड के अन्त में पुरुछ सदृश मृदु, 
सकरा, उपागयुक्त । डोरे सदृश मूलो के गुच्छयुक्त क्षुद्र 
क्ुप । कोमल मध्य दण्ड युक्त छोटा क्षुप। मध्य 
दण्डके दोनों ओर अन्तर पर रचना । पर्ण दण्ड 
२से ४ इज्च लम्बा । गुच्छेदार, पर्णयुक्त, तार 
जैसा फैला हुआ, तेजस्वी काले गहरे धूसर । पानमध्य 
दण्ड के दोनो ओर अन्तर पर ६ से १६, लम्बे, या रेखा- 
कार रेखाकार लम्ब गोल, पक्षाकार, वहुध। तेजस्वी हरे | 
पक्षयुक्त, छोटे वृन्त युक्त । रचना चरम सदृश । मब्यदण्ड 


5 ८७. 
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और पर्ण दण्ड लम्बे कोमल वालों से आच्छादित | बीज 
समूह पानो के अन्त से । बीज जुलाई से दिसम्बर तक | 
जनवरी मे क्षुप सूख जाते हैं। 

उत्पत्ति स्थान--भा रत में सर्मन्र,सी लोच,मलाया,पेनिन 
सुला, दक्षिण चीन, अफ्रीका का उप्ण प्रदेण, मलाया, 
जावा द्वीप । वग्ाल के प्राचीन देवालयो, शिवपुर, चन्दन- 
नगर आदि में यह तालावो के किनारे पर और दीवारों 
पर एव तरी वाले स्थानों मे उत्पन्त होती हु । 
सास «- 

सं. व.--मयूरशिखा । हि--मोरशिखा । मा म. 
गु. क.--मोरशिखा । ले --एडिएण्टम कीडेटम । 
शु०ण धस्र व प्रयोग- 

इसके पत्र सर्दो और ज्वर रोग भे व्यवहृत होते 
है । इसके पत्ते पीसकर चमे रोगो पर लगाने से चर्म रोग 
आराम हो जाते है। यह बहुमूत्र रोग में हितकारी है । 

“भारतीय बनौ ० बगला 


भोरशिखा न, ९ (0०००५ एसंडा०8) 


यह अपामार्गादिकुल [#|शश॥08००३७७] फी एक | 
क्षुप जाति की छोटी वनस्पति है। इसका क्षुप वर्षायु, खडा ३ 
हशाखायुक्त, सूक्ष्महयेंदार या चिकना क्षुप ॥ ऊचाई श्से, 
४ फीट । पान-रेखाकार या बललमाकार, नोकदार, क्रमा- 
न्तर, ६ इज्च लम्बे और २ इञ्च चौडे। पुष्पदण्ड नलिका- 
कार, कठोर, कभा-कभी शाखायुक्त मजरी तेजस्वी गुलाबी 
लगभग १ से ४ इज्च लम्बी, प्रारम्भ में नोकदार। पुष्प 
छोटे [3 इच के], सफेद, पीले, गुलाबी होते है जैसे 
बहुधा पीले रग के । वीज-छोटे, काले तेजस्वी | फूल 
ओर वीजकाल अगस्त से दिसम्बर तक । इसके कोमल 
पत्तो की तरकारी वना कर खायी जाती है । 


उत्पत्ति स्थान-गगाल, विहार, काश्मी र, उत्तरी भारत, 
उत्तर प्रदेश के पूर्ण गिरी, नैनीताल, अल्मोडा की पर्मत 
शिलाओजो पर अधिक और राजस्थान मे विभेपतौर से 
पैदा होती है ॥ 


सास --- 

सं.-मयूरशिखा, केकिशिखा । हि -भोरशिखा- मोर 
पखी, लालमुर्गा । गज -लालमुर्गा, हलदीमुर्गा, गरु -मोर- 
शिखा । म -मयू रशिखा। काइमी र-मावेल | कर्णा ०-हो रेयसू- 
सुब । ति०-मयूरशिखियनेक्षुप विद्येपमु ॥ प०-मावल | 
फा०-असनाने, असलान । श्र०--[0००४७४ (०४७४] 
कोकसकोम्ब । ले०-सेबोसियाक्रिस्टेटा । 
गुणधर्म ओर प्रयोग-- 

सोरशिखा- ि 
कर 3०878 कर पित्त, कफ और अतिसार 

मोरशिखा-स्वादु, रसान्वित, मूत्रकृच्छूनाशक, बाल- 
दा दोष निवारक और वशीकरण कर्म मे प्रशसा योग्य 

| 

मोरशिखा-शीत्तल, कपैली, खट्टी, पचने मे भी 


खट्टी,हलकी तथा पित्त, कफ और अतिसार निवारक 
हे । -+नि० र० 


ब 
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लाल मुर्गा (मयूरशणिखा) 
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मयूर शिखा सवधी जयक्षष्ण इद्रजी ठाकुर के 
विचार ?0ए०8४70008 0०07शा70088& नामक बनस्पति 
को अधिकतर सज्जन मयूर,शिखा कहते है किन्तु उत्तर- 
भारत, मारवाड, मेवाड और कोकण में हसराज की 
जाति की एक वनस्पति जिसको 85$|ए76७॥  ए868- 
पा कहते हैं वो मानी जाती है और वही मुझको खरी 
(सत्य) “भयूर शिसा” लगती है । नाथद्वारा में इसके 
सैकडो छोड मैने देखे है और इकट्ठ भी किये थें। यह 
कुल 76॥0658 की वनस्पति “है । देखिये--72886 
80707 [0.8 ? 307 और गुजराती में “छोगालो 
हंसराज ” जी कहते है । इसलिये मयर शिखा का लैटिन 
नाम 85ए0वए॥ उबर0#एा। है और नोट करे कि 


0७084 0778(8६ को कलगी मुर्गा अथवां लाल मुर्गा 
भी दहुते हैं । “-आदशो निधण्दु 
'मयूर शिखा- के सम्पन्ध भे कीथदेघ निघण्ठु का मत- 






व्य--मयूर शिखा के क्षुद्र मृदु हरित क्षुप 'भारत मे सर्वत्र 
मिलते है । पत्र लम्बे और कटे हुये | क्षुप के शिखर पर 
एक गोल नील वर्ण मुण्डाकार पुष्प होता है जो मोर की 
शिखा के समान होता है और इसी कारण से इस क्षूप 
को मयूर शिखा कहा गया है। पृष्प जीत ग्राही और 
रक्त स्तम्भक होते है, जिन्हे अतिसार, प्रवाहिका, रक्त- 
प्रदरादि में प्रयोग किया जाता है। बीज-पिच्छिल होने 
से कास, मृत्रकृष्छादि मे काम आते है। -की नि. 


क्क्ततब्य-- 


मयूर शिखा के नाम से 947फ7 0800 (ए॥/ 
[.77 (?०ए7०१॥४०७३७ ) यह वनस्पति हसराज कुल' 
को है और दूसरी (०७०५8 (प्रमबा8 (वा 
॥80९85) कुल की है जिसका क्षुप १ से ४ फीट ऊचा 
होता है । भा ति शा० नि०, रा०नि०, कैयदेव निधण्टु 
में एक ही मयूरशिखा के गुण लिखे है। आदर्श निघण्टु 
में आदरणीय जयक्ृष्ण इचद्ध जी का मतब्य 459थावएरा- 
ए्शताधपाए। के वास्ते है। इस वनस्पति का चित्र भी 
पहिंचान के लिये दिया जा रहा है। अन्वेषक बन्धु इन 
तीनो बनस्पृतियों का परीक्षण कर परिणाम प्रकट करादें 
कि शास्त्रों मे लिखित गुण किसमे हैं और वास्तविक मयूर 
शिखा कौन सी है ? 


डा आर एन चौपडा अपनी पुस्तक मे लिखते है कि 
एकटिनोप्टेरिस डिचोटोसा का प्रयोग रक्त (शोधक और 
कृमिनाशक है । (२) एडिएण्टम कोडेटम! का गरुण-चर्म 
रोग नाशक, मधुप्रमेह, कफ और ज्वर नाशक है । (३) 
सेलोसिया क्रिस्टेटा' का प्रभाव-ग्राही अतिसार नाशक और 
अधिक मासिक श्राव का रोधक है । द्यास्त्र में लिखित 
अतिसार नाशक और अधिक रक्तल्नाव स्तम्भक गुण 
सिलोसिया क्रिस्टेटा नाम की वनस्पति से ही लिखित है। 
फिर भी परीक्षण कर परिणाम पर पहुचना चाहिये । 


योग-- 


मयूरशिखा मूल योग--सगूर शिखा की जड़ को 


४... शे५५ 


रो लक ज्ड 


८४“ | 
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दर्ध में पीसकर ऋभतुमती सती को पिंलानें से वह गम- 
घारण कर लेती है । भा भर 

« मासिक धर्म फी अधिकता --इसका शरवत पिलाने 

या जल में घोट छानकर स्वरस मे मिश्री मिलाकर पिलाने 

& से मासिक धर्म में प्रमाण से अधिक रुधिर का निकलना 


बट (धच्ट ६ द्धे छ/6/९ 2 
च्श्त्च्लस््क लिस्ड््लायो या 





न्ब्य्‌ चले 


्ज्प्स्स्र्ल््््ध्ट चच ट्थ््् मम सःटाः 
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कट पिता ल्दवाओ 


बन्द हो जाता है । 
पथरी पर--मोर शिखा की जडो को चावलों के 
धोवन के साथ पीने मे और पशथ्य में सिर्फ दूध का आहार 
लेने से कुछ दिनो में पंवरी गल जाती है । 
+-गा० औ० र० 


अपर पंखी (#०पारण्छाक्यांड वांटवण०7रंब 8860) 


यह हसराजकुल *( फ$०9$%०१४४०४०८ ' ) की 

एक वनस्पति है। इसके पत्र दण्ड सघन'-सन्निविष्ट 

और गुच्छवद्ध होते हे। पत्र लम्बे, दण्ड सलग्त पत्राश 

# चौड़ा, बहुत भागों मे विमक्त होते है ।| कई एक तालपत्रों 

“ “के समान विस्तृत । वीजवाही पत्रांग वीजहीन पत्रो की 
” क्षपेक्षा बडें होते है । उपयोगी अग-पत्र । 

“०. उत्पत्ति स्थान -भारतवर्प में सर्वत्र । ३००० फीट 

” से नीचे शुष्क और 'पर्वेतमय स्थानों मे । फारस, काबुल, 

“ *खान्दार लकाद्ीपं) महावलेश्वर रोड' के कातराजघाट 


वम्बई के विक्टोरिया उद्यान, कुर्मायू और नीलगिरी मे 
विशेष रूप से होते है । 
ताम-- 

स०--मयूर शिखा | हि०--मोरपंखी, मयरपसी । 
बम्बई--मयूर शिखा । गु०--भूईतार । ले०--ओश्रे क्टिटन प- 
प्टेरिस डिचोटोमा । 
गुण, धर्म और प्रयोग- 

यह कृमिनाशक और रक्तस्नाव निवारक है। 

+भा. व बद्चला भा ३ से 


गर्ग -(8गाड-899ए०7ांएव पंत) 


- यह गूडच्यादि वर्ग और हंसराजादि कुल [ण५- 


7१ 9860।80696)' का एक मध्यम कद का वृक्ष होता है। - 
४2 + उत्पत्ति स्थान-हिंमालय और दत्तरी हिंदुस्तान मे- - - (यु 


यह बहुत पंदा होता है । 
- सास 
हिं०--मजनू । प०--बेंद, जेसू, विदाइ, कतीरा, 
लेला- मजनू , वाला-इत्यादि। '“बद्भ ला--तिस्सी । 


काइमीर--गू इरू, विसा । अ्रं०-२-ए४००छा॥४ट प्ा]0०फ़ ॥ 


ले०--सेलिक्स गेबीलोनिका । 


५६20० ,6 


“एक बडी जाति का क्ष्‌प होता - है। इसके पत्ते १ से ४ 


गुण, धर्स और प्रयोग- 


' इसके पत्ते ओर इसकी छाल'सकोचक होती है। 
यिक ज्वरः और अविराम ज्वर मे इंसका विंधेष तौर 
से उपयोग होता'है । इंसकी छाल कमिनागक होती है । 


बच हि: है 


- इडियन मेटेरिया भेडिका मे इसमे विशेष तत्व 


(880०॥8) और प्रभाव कृमिष्त, कोथप्रणमन और 
वल्‍य लिखा है । 


मस्त (88॥560ए76४४ रि०४०प्ररकांघराव ) 


> यह घणसपातादि कुल ” ['सक्ठत्र०06080०86 ] का इसके पत्तो से 'रस्सिया बनाई जाती है । 


० 5इसके-वबीच तलवार के आकार: की शाखा निकलती 


$ 


फीट तक लम्बे होते है। इनका रग हरा होता हे और है जो पहले पीलापन लिये हरे रग की होती है । पत्तो के 
वीच में सफेद घारिया होती हैं। इसकी जड बहुंत मोटी “ बीच से एक डंडी निकलती है जिस पर फूँली के गुच्छे 
होती है । तजी जड में सोढ के समान गन्‍्ध आती हे ॥” लगते ई ।' गुच्छे वाली डंडी की लम्बाई १ से २ फीट की 


हन्नीजशि ७/(/६॥/८/ ९४७ पक 
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और गोलाई डेढ से दो इज्च की होती है। फूलो से आनन्द. पाते, नागफण | क्र 6--मारुगा । मल० +-कटुकापेल । 
दायक सुगध भाती है । फल--बवहुत कमर आता है और कन्नडं--हेग्युरुठिके | ती०-मंरल, कालाग । ते०-चागा । 
यह एक बड़ें और दो छोटे छिलके के भीतरें गोलाकार अ०--बोस्ट्रिंग हेग्प. [807४8 ७79] ले०-सेन्से 
तिहाई इच्च के घेरे का होता “है । इसके ' ' अन्दर सफेद बेरिया रावस व्षियाना । 

है रग का एकबीज होता हैणी 
रग का एकबीज होता है जी सफेद रोबी से घिरा गुर धर्म- 


| रहता है 
#777 हपयोगी अजु--मूल । पुरानी और हठीली खासी मे इसकी जड के रस को 


- हज स्वर्गीय परम श्रंद्येथ लाला रूपलाल ' जी चैद्य बटी पेय के छोटे चम्मच की मात्रा मे थोडी शहद मिलाकर 

“ “विशेषज्ञ ने सदिग्ध बूटी विव्रावली के पृष्ठ २१ पर इसको. पिए में दो बार दैने से बहुत लाभ होता है। बच्चो के 

मूर्वा नं० ५ लिखा है और चित्र भी दिया है तथा इसीको.* में जमे हुए कक को छुड़ाने के लिये भी इसके पत्तो 
श्रेष्ठ गुणकारी माना है । - का रस दिया जाता है। 

उत्पत्ति स्थान-- “7 के, एम. नादकर्णी “ महोदय ने इण्डियन मेठेरिया 

कोरोमण्डल के किनारे, पदिचमी प्रायद्वीप और सिलोन. मेडिका मे इसको दस्तावर, भारी, मीठे, बलकारी, स्वाद 

के जंगलो में पाया जाता है तथा यह वहा रोपन भी किया वा गन्धे मे तीदण, हृदय को हितकारी; क्षय, रुधिर की 

* आता है | डिडिगल प्रात के वसिनन्द पहाड़ो पर और उष्णता, सुजाक, उन्मत्तता,तृष्णा, हृदयरोग॑, खुजली, कोढ, 

2. अम्वकम में इसकी सती वाहुल्यता से की जाती है । ज्वरें, आमवात और मास वृद्धि का नाशकः है यह क्षय' 

सामस-- रोग और पुरांनी खासी मे बहुत लोभदायक हैंते इसके 

- सै०-मूर्वी] ८ हिं०--मुरहरी, मसल, सूर्वा। रस को आधे छोटे चम्मच की मात्रा सें' वलिंकों! को देने 

' “अबई“-धणसपात, मूर्वी। मु्गंली । ध०गोराचक, मूर्गाबी, से उनके गले मे जमा हुआ कफ सहज मे निकल जाता है। 

मुरगली । गु८-मुरबेल । दक्षिणी---मुरगली । म०-घणस- ४ --सं० बू० चि० 


म[फ (0एब्गण्मालएव-रिवाया0:47एंग7) । 
“शा यह क्षिम्बी कुल (7,८8977॥088०) का एक छोटी मल०-इरीया । ता०--इरुदबू । ले०-सिनोमित्रा-रमि- 
' जजातिका फाडीनुमा वृक्ष होता है जो समुंद्र के कितारो पर * फ्लोरा । 


न 


न 


'दैदा होता है । ४" गुण धर व प्रयोग-- 
उत्पत्ति स्थान--दक्षिण भारत के पर्वेतो मे, सुन्दर. इसकी जड़ विरेचक होती है। इसके पत्तो को गाय 


श ० ' बनाकर उसमे शहद 
ञ बन, आडमन, सिलोन में पाया जाता हे और बगीचो के दूध मे उबाल कर उनका लोशन है 


कि ।. भमेलीकर गीली खुजली, ग़लित कुष्ठ और दसरे चर्म रोगो 
2000 ७ के '”+ 'वरं लगाया जाता हैं ।' इसके बीजो से तैयार-किया हुआ 

' / 'नास- ' तेल भी सब प्रकार के चर्म रोगो मे लाभदायक होता है। 
४ स०--मधुक। हिंग्--मधथुक। *वे०->शिग्न । >ब० च० 


“मरचुता'-(/प्राए०ए१ ए्वगरांटप्रा्वाब ) 


ये सद्ापादि कुल (ए/४8४८४०) का एक हमेशा हरा रहने बॉल फेाडीतुर्मी पौधा 7होता है । इसकी छाल 


३५५ ४ 
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मुलायम चिकनी और कुछ पीलापन लिये सफेद होती 
है इसके फूल सफेद नगर के अत्यन्त खुशबूदार होते हैं। श्रह 
एक सुगन्धित फूलो वाली वनस्पति है । 


उत्पत्ति स्थान-- 
यह पाच हजार फीट की ऊचाई पर आसाम, पेनिन 


सुला की सतपुडा पवेत श्रेणियो, पश्चिमी घाद और 
जमुना के उद्गम से हिमालय से वाहर ण्वत श्रे णियो 
में पाया जाता है । 


तास--- 
हिं०--मरचुला । व०--कामिनी । वम्बई---चुला- 


पल अख> एच ञ 
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जुति। कन्‍नठ-पाहरो । वा०--सिमाउक क्ोणी। 


तै०--नागा गोलुगा । कुमाऊ--मरचोब् । म०--कृन्ति, 
मरचुला जुति । नेपाल-सिमाली । उत्तरपब्चिमी प्रदेश- 
मरचूला। उठिया-बीरी जुग्गी । लि०-मुरैया पेनिव्यूलेटा । 
गुणधर्म व प्रयोग--- [ 
गरीर के किसी भी स्थान के दर्द को दूर वारने के लिए 
इसकी जठ की छाल को पिनाते हैँ और दर्द के स्थान पर 
इसकी मालिश करने हैँ | उसके पत्तो का चूर्ण ताजे घावों 
पर लगाने के लिये काम में लिया जाता है। इसके पत्तोका 
काढा जलोदर रोग में पिलाने के काम में लिया जाता है। 


मरेडी (एलत७/०णा 2567000७65 हि0570.) 


यह भू राजादि कुल (007908(86) की एक वर्ष 
जीवी क्षुप जाति की वनस्पति होती है। इसका पौधा 
वालिस्त भर लम्बा और रुयेंदार होता है। इसके फूल 
पीले रग के होते है जो जाड़े' के दिनो में आते हैं। 
ओषधि प्रयोग मे इसका पचाग काम में आाता है । 
उत्पत्ति स्थान--- 

यह वनस्पति सारे भारतवर्ष मे तथा सिलोन में 
पैदा होती है । 


साम-« 
हिं०--मरेडी, मारेडी । गु०-मारेडी । ब० “मारेडी, 
सोनसली । ले०-इ रिगेरोन एस्ट्राइ डस । 


गुणधर्म व प्रयोग 
इसका पौधा मूत्रल और उत्तेजक होता है । ज्वर की 


हालत में पेशाव कराने के लिये अथवा रोगी को उत्तेजना 
देने के वास्ते इसका व्यवहार कराया जाता है । 


ज्र्ँः 


मरोडफली (मलांल०तंड 8074 ॥7गा) 


यह मुचकदादि कुल ($0/०0॥8०७४८) का एक 
छोटी जाति का भाडीनुमावृक्ष 5-६ फीट ऊचा कोपडा 
कार पत्तो करके सघन किचित अनीदार होतो है। इसके 
पत्ते गोलाकार २ से ४ इच तक लम्बे और २से ३ इच 
तक चौडे होते हैं। चैत्र से वर्षा कल के शेप तक यह्‌ 
वृक्ष फूलता फलता है । इसके फूल लाल रग के होते हैं । 
इसकी फलिया एक दो इच लम्बी रस्सी की तरह वल 
खाई हुई होती है । इन फलियो के गुच्छे लगते हैं । हरी 
हालत में ये हरी और सूखने पर काली होजाती है। 
फलिया शीत काल में पक जाती हैं । 

उपग॒क्त अग--फली । 

डत्पत्ति स्थान-समस्त मध्य और पश्चिम भारतवर्ष, 


जम्बू तक के सूखे (निरस) जगलो मे, विहार, मेवाड तथा 
अवध के जगलों में एवं परिचमी प्राय द्वोप मे होते हैं । 
सिवांलिक पहाड की घाटी पर यह स्वयं उत्पन्न होती है 
ओर सीलोन के नीचे के प्रान्त मे भी यह पायी जाती है । 
साम-- । 
स.--आवर्त्तकी, आवर्त्तनी, आवर्त् फला, रद्धलता। 

हिं--मरोड फली, मरोर फलोी, मुर्रा, ऐंठी जोइठो । हर न 
आन्तमोरा । प --मरोड फली । मा “मरोडा फली । 

थुमड्डासिंगी । मल--केवणीवाशेंगा। स--मुरड- 

शेंग । ते ---कर्वंची शामली गुवर्दर्स । के जकंवगी | द्वा- 

बलुवेरी । सिंघ--बु रकटी । दवखनी--वामिनी । 
कउन | गौंडी ---ऐँता । ता --विरकई । ले “हैलिक्टेरस 


िसननीओन 





आइसोरा । 
रासायनिक संगठन- 
फली में थोडी मात्रा में एक स्निग्ध पदार्थे होता हैं । 


यू धर्म व प्रयोग- 


आही, पौष्ठिक, उपलेपक और ज्वरघ्न । वातकारक, 


. क्वास, व्वास, नेत्र, शुल, ब्रण, कोढ, प्रमेह, कृमि और विप 


| 
॥ 
प 
; 
। 
हृ 
; 
ः 
|] 
| 


नाशक है | है 
इसके मल की छाल का कोढा मिश्री के साथ प्रमेह 
रोगी को पिलाते है । 
प्रमेह और गरमी की व्याधि से ज्वर आता हो उसके 
लिये इसकी मल की छाल का काढा थोडा भुन्रा चुहागा 
सिलाकर पिलाने से लाभ हो जाता है। 
भरोडफली का चूर्ण मिश्री के साथ अतिसार ओर 
सग्रहणी में दिया जाता हैं । े 
.!। पेचिस मे मरोड़फली का चूर्ण व सोठ का चूर्ण मिला 
तमक का अनुपान देकर देंते हैं. । बच्चो के दस्तो मे 
मरोडफली काचूर्ण दही मे देते हैं। मरीड फली का 
चर्ण बहुत से पौष्टिक पाकों में काम में लिया जाता हैं। 
प्रयोग-- न 
अतिसार में-अतीस या इन्द्रजव के साथ अथवा दाना 


के साथ इसके चूर्ण का सेवन करें । 


पेचिस मे-कफ और रुधिर की दस्त पर इसकी १॥ 
तोले की मात्रा जल में सिगो मल छानकर पिलावे । 


कर स्राव पर-कान बहने पर इसको एरण्ड तेल के 
साथ तैल साधितकर कान में डालना चाहिये । 


न-न्स 0०9 तू 09 चि ७० 


बालातिसार पर-इसकी फलिया शान्तिदायक, सको- 
चक, आतो के दर्द को रोकने वाली और बच्चो के कोष्ठ 
वायु को नष्ट करने वाली होती हे । 


यूनानी सतानुसार-- 


पहले दर्ज मे गरम और खुश्क, शोथ विलयन, तारल्य 
जनन, दोपो को स्वच्छुताकारक, पिच्छिल, कफ को अति 
सार द्वारा शोधन करने वाली, लेखन, सशमन (अवसा- 
दक ) भऔर प्रवाहिकाहर है। 


विलयन और तारल्यजनन होने के कारण यह इले- 
प्म विकृति को दूर करती और उदर स्फीति में गुणकारी 
है । अरतिकर-पुस्त्वोपधाति है । प्रतिनिधि-एलुवा ॥ 
मसात्रा--५ माशे से ७ माशे तक । जो दिन मे ३ या ४ 
चक्त दी जाती है। -“यू० द्र० बि० 


मसूर (७78 88०0/७४ 0७7८) 


यह जांक वर्ग, शिम्बीकुल (7/08ए7॥॥0540 ) का 
द्विदल घान्‍्य है जो चपटा, ऊपर से मटमैला और भीतर 
लाल होता है। इसकी दाल पका कर थाई जाती है। इस 
का फराड हाथ ढेढ हाथ ऊचा होता हे । इसके तने का 
4हरी रम काला होता हे किन्तु शाखों का रग ताञ्नवर्ण 
का होता है। मसूर को दाल प्राय सारे भारतवर्ष से 
खाने के काम मे ली जाती हे । इसको सब कोई जानते, है 
इसलिये विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं हैँ । 


व्यवहाय अद्धू+-बीज । 
उत्पत्ति स्थान-समस्त भारतवर्ष में कृषि की जाती 


है । 


सास 

स०-मसूर, मद्भल्यक,मजुल्या। हिं -मसूर । व -मंसूरी 
मसूर दाल । म०“-मसूरी। प०-मसूर । कर्णाटक- 
चणर्ग । ता०-मिस्सूर पर पर । ते ०-मिसूर पप्पु । अ०- 
अदस । फा०-सश्िक । श्र०-०॥॥७ लेंटिन । ले०>लेंस 
एस्क्‍्युलेंटा मोइन्च । 
रासायनिक संगठन- 

इसमें जल, माँसवर्धक और पिष्ट द्रव्य, तेल, ततु, 
राख और भाखराम्ल ये तत्व होते है । 
गुराधर्म व प्रयोग- 

रस-मधुर । वीर्य-शीत । विपाक-मबुर । दोपध्वता- 





८5 कीट डपीती उक्त, 


ही 





'मसूर 
+दाष5 £5९0९७+६४घ7६१ 0६४९३, . 





कफपित्त है.) 


मसूर--लघु, शीत, मबुर, कपाय, रुक्ष, विपाक मेद्र 


मधुर, सग्राही है। मसूर कफ पित्त मे उपयोगी है। (यूप 
तथा वाह्योपचार में यह काम. मे आती है-।« 
++भा० प्र० नि०। 
मसूर--रूखी, विद्योपक, मधुर तथा शूल, गुल्म 
और सगम्रहणी रोग को उत्पन्न करने वाली है, वातरोगी 
को वढाने वाली तथा रक्त पित्त और मूत्रकृच्छ रोग को 
हरने वाली है । >हा० स० 
मसूर---हलकी, अत्यन्त रूखी, विशद, नेन्नों की हित- 
ऋऊारी, ग्रहनाशक, ब्लेष्म पित्त नाशक, रुचिकारक, वात- 
रोग कारक, विष्टम्भ जनक, मलरोधक, मूत्रकृच्छ, पथरी 
ओर सर्वे प्रकार के पित्त विकारों को दूर करती है, हृदय- 
को हितकारी और मधुर हे । >भगा० नि० 
मसूर का लेप--वर्ण को सुन्दर करने वाला और 


त्वचा के रोगी को हरते वाला “है?। मसूर-रूखी,मलवर्धक,- - प्रमाण ज्यादा बरढता है । 


शीतल, वातकारक, “किचित आध्मानकारक, रक्तपित्त 

और कफनाशक, हलकी, कपली, मधुर, मेद नाथक है| « 

इसके पत्तो का भराक कपैला, हलका और कठवा हैं । 
-शा० नि० 


डाक्दरी मतानुसार - -- 

मसूर में गन्धक नही है -इसलिये “अन्य द्विदलों के 
समान यह पेट में वायु नहीं करता है.। अर्थात्‌ गैस होता 
हो उनके लिये यह उत्तम है । भावमिश्र जी ने ऐसा होते 
हुए इसको वातल कहा है । यह भूल है ।- मसूर में नाइट्रो- 
जन (प्रोटीन) का प्रमाण बहुत है और यह ऊची जात 
का है । मसूर सम्रहणी, अतिसार, गैस मे उत्तम धान्य है । 
मसूर रक्तवर्धक भी हे ।< 


मसूर---चणा और उडद के बाद पोषण की दृष्टि 
से दूसरे नम्बर की है। इसका नेत्रजन ऊची जाति का 
सुपाच्य और पीष्ठिक है । इसमें बी, ग्रुप विद्यामिन्स 
बहुत सारे प्रमाण में हे '। थियेमिन ०-२६, रिवोफलेवीन 
०-२१, निकोटिनिक एसिड १६७, चोलाइन ' २२३, 
फोलिक एसिड १०६, नीसिटोल १६०, पेन्टोथिथिनिक 
एसिड १-६, जआायोडिन “१३-२, पाइरीडोक्सीन ०४० 
(प्रत्येक १०० ग्राम मे इतने मिली ग्राम्स है) इसके अलावा 
अन्य विटामिनों केरोटीन १-६, एस्कोबिक एसिड - ४-२, 
विटामिन के! ०-२५, ठोकोफ़ेरोल २० मिलिग्राम 
प्रत्येक १०० ग्राम में हें। फूलते-फलते समय विटामिनों 
का प्रमाण वढता है । नीचे के एमिनो .एप्रिडो मसूर के 
नेत्रजन मे हैं आर्जीनीन,हिस्टिडिन,_ मेथियोनीन, लाइसीन, 
नेलिन, फेनिलेलि नाइन, ट्रीप्टोफन, ल्युसाइन, आइसो- 
ल्युसाइत; श्र ओनाइबच | - 

नीचे के खनिज पदार्थ--- 


केल्सियम ३८.६, फास्फोस्स “२४२ ०, मेस्नेसियम 
७६ ५, सल्फर १२२-०, क्लोराइन ६३ ६ मिलीग्राम >प्ति 
१०० ग्राम में है 4 

आयोडीन, ब्रोमीन, भेगेनीज, अं ल्यूमिनियम्‌, कापर, 
जिक, जआसेंनिक -भी है। फलते-फलते समय लोहे का. 
(नि० आदर्स 





यूनानी सतानुसार- 


प्रकृति-समता के ग्राथ उप्ण और दूसरे दर्जे मे खुश्क 
है। समूचे मसूर के काढे से गल शोथ और कठ जोथ में 
गण्टूप कराते हैं । यह यूजन उतारती और वेदना शमन 
करती हे । चेहरे का रड्भ निखारने के लिए इसका आटा 
उबठन में डालते है । मुस पाक ओर कठ शोथ में यह 
विद्येप गुणकारी हैं। अहितकर अदों के लिये । निवारण 
बादोम का तेल, थी और पकाना । प्रतिनिधि उडद-और 
बाकला । (यू० द० वि०) 
प्रयोग-- 

रक्तार्ग मे--मसूर की दाल खट्टी छाछ के साथ खाने 
के लिये देवे। 

संग्रहणी मे---सोठ, बिले का घर दोनों को समान 
लेकर मसूर के यूप के साथ लेने से सग्रहणी मिठती है। 

(शा धर) 

वमन मे--मसूर का आटा, अनारका रस और मधु 
समान भाग मे लेकर थोडा पानी या छाछ मिलाकर लेने 
से त्रिदोषज उल्टी मिटती है । 

अतिसार मे--मसूर १०० पल का १ द्रोण पानी में 
क्वाथ करे । चतुर्थाश रहने पर ८ पल बेल का चूर्ण डाल- 


कर १ प्रस्थ घी तैयार करं । इस घी को खाने से सर्व अति- 
यार मिटते है। ग्रहणी, अतिसार, प्रव/हिका भी मिठती 
है। मात्रा--१ तोला । 


मसूर के विशिष्द योग-- 


मसूर घृतमू--सोठ, जीरा और बेलगिरी प्रत्येक श। 
तोले लेकर सबको एकत्र पीसले । क्वाथ २-सेर मसूर को 
१६ सेर पानी मे पकाकर ४ सेर शेप रहने पर छानले । 

१ सेर घृत मे उपरोक्त क्वाथ और कल्क मिलाकर 
मदारिति पर पकावे जब क्‍्वाथ जल जाय तो घी को 
छानले । यह घी सग्रहणी को नष्ट करता हे । 

+>भा० भ० र० 


मसूरादि घृतम्‌ू-४ सेर मसूर को ३२ सेर पानी मे 
पकाकर ८ सेर शेप रक्खे और फिर उसे छानकर उसमे 
२ सेर (१६० तोले) घी तथा १०-१० तोले पीपल और 
सेचानमक का चूर्ण मिलोकर पुन पकावे। जब पानी जल 
जाय तो घी को छानले|। एवं ठडा होने पर उसमे (३ सेर) 
शहद मिलाकर सुरक्षित रबखे। 

यह धृत समस्त प्रकार क्रे तिमिर रोगो को नप्ट 
करता है। 


'मत्ाड़ी (ए&शाप्०प्ा 04०:बॉप्या ल०7रे 


यह सीताफलादि कुल ( &780886 ) का एक 
ऊची जाति का वृक्ष होता है । इसकी छाल मुलायम 
होती हे । इसके पत्ते शत इच लम्बे और २ इच चौड़े 
होते है । इसके फूल पीले रज्ध के होते है । इस वनस्पति 
की भारत वर्ष मे सेती की जाती है । 
भनास-- 

हिं०--मलाडी । ता० मलाडी, करुमुगाई, सादी । 


 तै०--चेट्ट, समवागी । धरमी-कदातम्यन् । ले०-फ्ेनेन्जि- 


यम ओटडोरेटम | 
९" 
गुण धम और प्रयोग-- 
इसके फूनो से एक प्रकार का खुशबुदार तैल तैयार 
किया जाता है। इसका यह तेल मस्तक शूल, नेन्नाभिष्यन्द 
ओर सधिवात के ऊपर लगाने के लिये काम में लिया 
जाता है । (ब० च०) 


महुआ (88888 08,६०४ ९०559) 


यह फलवर्ग और मथुकादि कुल [8890/080688 ] 
का महूआ का वृक्ष भारतवर्ष भर मे प्रसिद्ध हे, कोई-कोई 


धनन्‍्व, बनो ४६ 


किसान अपने खेतो के आस पास या दीच मे,#खलियानो 
मे या सडको के किनारे-किनारे लगाते है। बाकायदे वृक्ष 
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फ़क्त 
के तने की जडो में चारो तरफ गड्डा सोदकर ण॒नी दिया 
जाता है । इस प्रकार सिंचित महुआ के. पुप्प-फल आदि 
एवं पत्ते बडे-बडे होते है । पर्वतीय स्थानों मे जायमान 
महुआ के वृक्ष मे भी पुष्प फल उत्तम प्रकार के होते है । 
पर्वेतों मे लगभग तीन हजार फीट से अधिक ऊचाई पर 
महुआ का वृक्ष नही पाया जाता। विना सिंचित महुआ 
के पुप्प फल बहुत ही छोटे-छोटे होते है । महुआ पुष्पके 
पीली काई लिये हुये ब्वेत वर्ण के रसदार, ठोस और 
वीच में खोसलापन लिये होते हे । इस खोसले भाग में 
जीरे के समान छोटे-छोटे पुष्प पराग होते हैं | इन पुष्पो 
से मीठी-मीठी, भीनी-भीनी सी गव आती रहती है । खूब 
रसदौर होने पर पुप्प नीचे गिर जाते है । कृपक वौलायें 
इन पुप्पो को एक टोकरी में एकन्र करती हैं और खलि- 
यान या सागन में सुसाती है | सूसने पर ये लाल वर्ण के 
सुनवका के समान हो जाते हे । गरीब ग्रामीण जनता 
बपने कंदेनो मे उन महुआ पुष्पो से ही जीवन रक्षा कर 


उनसे जराव भी बनती है | पर्वतीय स्थानों मे जहा 
जहा जगल के जगल महुआ के होते है । सरफार ठेकेदारों 
के हाथ बेच देती है । ठकेदार इन मह॒आ पुप्पो को सुख्य- 
कर बडें-बदे गहरो मे जैसे उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर 
कानपुर आदि स्थानों को निर्यात करते है । 

कानपुर में महुनजा की गराव काफी तादाद मे बनती 
हैं। महआ के फल टेढ दो इच लम्बे और एक इचज्न्च मोटे 
होते है । इनकी आकृति अण्डे के समान होती है । फल 
पकने पर मीठा हो जाता है। गरीब लोग इन फलो को 
भी साते है । फल के अन्दर से लाल आवरण युक्त श या 
२ वीज निकलते है । इन वीजो की मीगी के कोइआ, 
ठोच्या, डोलमा आदि अनेक नाम है। मालवा, मेवाड ,नी माड 
आदि ग्रुजरात पाब्वेवर्ती स्थानों में इसे गुल्ली कहा जाता 
है । इस मीगी से तेल निकाला जाता हे जिसको डोरिया, 
टोईया या डोलमे का तेल कहा जाता हे । वीजो का तेल 
जल्दी खट्टा हो जाता हैं। इस हेतु से उसका उपयोग 
ओपब रूप से नहीं होता । इस तेल का औद्योगिक महत्व 
बहुत ही अधिक है। कपडे धोने के सावुन बनाने में महुआ 
का तेल एक प्रमुख उत्पादन हैं। तेल निकाल लेने के बाद 
महुआ को खली बच जाती है | इस खली का उपयोग 
किसान लोग गाय भैसो को खिलाने में करते हैं । महुआ 
की सली खिलाने से गाय भैस के दूध की मात्रा डेढ़ दो 
गरुती बढ जाती है । 


उत्पत्ति स्थान--मध्यप्रदेश, पश्चिम वगाल से 
पव्चिम घाट तक, राजस्थान, विहार, गुजरात, दक्षिण 
आदि बनेक प्रदेशों मे पाया जाता है। 

महुआ की दो किस्म है । १ [885879 ,8॥/08 ] 


चौडे पानवाजा २ [2285578 7,0727/0॥9 | लम्बे पान 
वाला । 


लक्षिप्त विवरण-पहली जाति के वृक्ष की ऊचाई लग 
भग ५० फीट । भाखा के बन्‍्त में पानो का गुच्छा । नया 
भाग ऊन सदूण रुयेदार । पान की लम्बाई ५ से ६ इंच, 
चौडाई २॥ से शा उच । पुष्प मासल, मलाई के सदू् 
रग के। (पीताभ सर्फंद), पुकेसर सामान्यत २४ से २६ 


हा लकी ना हि नए का 
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पराग कोप पीछे की ओर रुपेदार, क्रण तीन प्रकार 
के, नीचे चौडा, ऊपर तग। फल १ से २ इच लम्बे, हरी 
बाभा वाले, अण्डाकार, १ से ४ वीज युक्त । फूल जन- 
बरी से अप्रैल तक । 
दूसरी जाति के वृक्ष विशेषत दक्षिण (मद्रास, कर्णा- 
टक, मेसूर, सीलोन आदि) मे होते हैं ॥ ऊचाई ५० फीट 
सब नया भाग रुये दार । पान चार से पाच इच लम्बे, 
१॥ इज््च चौडे। फूल शाखा के अन्त में पानो के नीचे । 
पुकेसर १६ से ३०, दो पक्ति मे, ३ दात वाले आवार 
स्थान पर हृद्याकृति । फल १ से शा इब्न्च लम्बे, पकने 
पर पीले, १ से २ बीज युक्त (क्वचित ३-४) । पुष्प 
नवम्बर से जनवरी तक । छाल-पग्राही | छाल का दूध 
ग्राही । 
ओऔपधि रूप से फूलो का अविक उपयोग होता है। 
फलों का स्वाद मघुर है, फल पकने पर गिर जाते है फल 
खाने के काम आते है तथा औपध रूप से भी उपयोग 
होता है। इसके फलो का तेल-जलाने, नकली, घी बनाने 
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और साबुन आदि बनाने मे व्यवहृत होता हे । 

उपयुक्त अज्भ- पुष्प, तेल, छाल, मबुकसार । 
साम्त-- 

स,-मधूक, गुड पुष्प, माधव, मधुसख्र॒व । हि -महुआ, 
महुवा | ब-महुल, मोआ । ता-मबुकस । दे -्प्पर्चेंट्ट 
गृ -महुडी । म -मोहडा । के -महुइप्ये । फा,-चका । अँ- 
इलूपादी ह॥00.9०४८०७ । ले -वेसिया, लाटिफोलिया, 
वेसिया लोगि फोलिया । फल को वनारस मे--कोइन्दा, 
फतहपुर जिला उत्तर-प्रदेश मे-गुल्हु। गु “डोलिया । 
म -टोलवी । राजस्थान मे-डोलमा | 
रासायनिक संगठन- 

वीज में एक वसामय अनुत्पत्त तेल ५० से ५५%; 
फूल में काफी प्रमाण में शकरा, अभिषवजनक द्रव्य 
(एग29768) और किण्व (४९७४) होते हे । वायु 
शुप्क फूल मे ईक्षुशकंरा २२% , इन्वर्ट शकरा ५२६, 
अन्यान्य जल विशज्येप पदार्थ ७ २५,, काष्ठोज २४% , 
मासवर्धक द्रव्य. (5]9णा7०68) २२९%, राख 
४ ८५% प्रभृति द्रव्य होते हें। रास मे सिलिसिक अम्ल, 
भास्वराम्ल, सुधा, लोह, पोटास भौर अशत सोडा प्रभृति 
द्रव्य होते है । 

विशेष विवरण-फूलो में ६०% एक प्रकार की 
शर्करा होती है, उसकी शराब जल्दी होती है। फूलों से 
कुछ अब में सवेदा शराब बन जाती है। इस हेतु से पुष्प 
साने पर कुछ नश्ञा आाता हे । 

निम्न कोष्ठ मे शराब कितनी और जल कितना 


, तथा उसे कितने प्रतिशत की भराव कहते हे, यह दर्शाया 


है--- 

सनज्ञा शराब जल उपयुक्त नाम 
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